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रायचंदजनशासखमाला | 


श्रीपरमात्मने नमः । 


श्रीमद्योगीन्द्रदेवविरचितः 
प्रसात्खश्रकादश: । 





संस्क्रतटीका-भाषारीकेतिटीकादयोपेततः । 


पाठमनिवासि पण्डित 'मनोहरलाल” शास्रिणा सान्वयप्रचलितहिंदी भाषायां 
पुरातनीभाषां परिवत्ये संशोधितः । 





[ प्रथमावृत्तिः १४०० प्रति ] 
सच । 


मुंबापुरी्थ-श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलव्यवस्थापकेन निणेयसामराख्यमुद्रणालये 
मुद्रयित्वा प्राकाश्य॑ नीतः । 
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शलैंएा०्पे फड़ प्ेध्णाविश्यातात रेल 8॥0026, ४४ 9. 'िपाइए8-82472 
27688, 23 ॥९०75080 4,80९, 90708 ५ . 





गतातं0060 ड़ 808 फ60889870%&॥ उ॥8श००४७॥ र४ए९र्प सतत, प३४५४७।७]08:८ 
शि॥60 ?ढ7क88)7प0% +80॥8ए४६ जैछापे&), उ&एशरप फिह2७7५ 
किपछाछप्रए७, 307089, ७ 





प्रस्तावना. 

आज़ में मोक्षके इच्छुक पाठकोंके सन्मुख इस यथार्थ गुणवाले परमात्मप्रकाश ग्रंथको 
दो टीकाओंसहित उपस्थित करता हैं । यह अंथ साक्षात्‌ मीक्षमागका प्रतिपादक है । 
जिस तरह श्रीकुंदकुंदाचार्यकी प्रसिद्ध नाटकत्रयी है उसी तरह यह भी अध्यात्मविषयकी 
परम सीमा है क्योंकि गंथकर्ताने खयं इस गअंधके पढनेका फल लिखा है कि इसके हमेशा 
अभ्यास करनेवालॉको मोह कर्म दूर होकर केवरलज्ञानपूर्वक मोक्ष अवश्य द्वी होसकती है 
परंतु इस ग्रेथके पात्र बनकर अभ्यास करना चाहिये अन्यथा वगलाभक्तिसे इच्छित फल 
नहीं मिरू सकंता । इसका आनंद वे ही भव्यजीव जान सकेंगे जो इसका शुद्ध मनसे 
खाध्याय और इसके अनुसार आचरण करेंगे । बचनसे इसकी ग्रशंसा नहीं होसकती । 
कविवर बनारसीदासजीने भी अपने नाटकंसमयसारमें कहा है कि हे जीव यदि तू 
असली आत्मीकसुखका खाद चखने चाहता है तो जैसे विषयभोगादिमें हमेशा चित्त 
लगाता है वैसे आत्माके खरूपके विचारमें छह महीना कमसे कम अभ्यास करके देख ले 
तो तुझे खयं उस परमानंदके रसका अनुभव होजाइगा” इत्यादि । इसलिये इसका पठन 
मनन करनेसे इसका आनंद व फल उनको अवश्य मिले सकेगा। 

इस आत्माकी अनंत शक्ति है यह वात आजकलके विजली आदि अचेतन पदार्थोको 
देखनेवाले व्यवह्री जीवोंको झूटी माछ्म पड़ती होगी परंतु जिसका “आत्मा अनंत 
शक्तिवाल्त है” ऐसा वचन है उसीने यह भी कह दिया है “जगजेत्रं जयेत्‌ स्र॑ अथात्‌ 
जगतको जीतनेवाले कामदेवको जिसने जीतलिया है” इस बचनकी तरफ किसीकी भी 
दृष्टि नहीं पड़ती । अतएव ब्रह्मचयेपालनेवाला ही इसका पात्र हो सकता है । 

इस अंभके मूलकर्ता श्री योगींद्रदेव हैं । उन्होंने अपने 'प्रभाकरभ!के प्रश्न करनेपर 
जगतके सब भव्यजीवोंके कल्याण होनेका विचार रख कर उत्तररूप उपदेश प्राकृतभाषामें 
तीनसी पेंतालीस दोहा छंदोमें दिया है । ये आचाये इनकी कृति देखनेसे तो बहुत प्राचीन 
माद्म होते हैं परंतु इनका जन्मसंवत्‌ तथा जन्मभूमि हमें निश्चित नहीं हुई है। 
इन प्राकृतदोहय सूत्रोपर श्री ब्रह्मदेवजीने संस्क्ृतटीका रची । 

ब्रह्मदेवके समयनिणयके लिये बृहद्रव्यसंग्रहमें मुद्रित हो चुका है कि विक्रमकी १६ वीं 
शताब्दिके मध्यमें किसीसमय श्री ब्रह्मदेवजीने अपने अवतारसे भारतवर्षको पत्रित्र 
किया था। विशेष बृहद्वव्यसंग्रहमेंसे देखलेना । 


२ 


इस संस्कृत टीकाके अनुसार ही पंडित दौलतरामजीने त्रजभाषा बनाई । यद्यपि उक्त 
पंडितजीकृत भाषा प्राचीनपद्धतिसे बहुत ठीक है परंतु आजकलके नवीन प्रचलित हिंदी- 
भाषाके संस्कारकमहाशयोंकी दृष्टिमें वह भाषा सर्वदेशीय नहीं समझी जाती है । इस कारण 
मैंने पंडित दौलतरामजीकृत भाषानुवादके अनुसार ही नवीन सरल हिंदीभाषामें अवि- 
कल अनुवाद किया है । इतना फेरफार अवश्य हुआ है कि उस भाषाकों अन्वय तथा 
भावार्थरूपमें बांट दिया है । अन्य कुछभी न्यूनाधिकता नहीं की है । कहीं लेखकोंकी 
भूलसे कुछ छूटगया है उसको भी मैंने संस्क्ृतटीकाके अनुसार संभाल दिया है । 

इस ग्रंथका जो उद्धार खर्गाय तत्त्वज्ञानी श्रीमान्‌ रायचंद्रजी द्वारा स्थापित श्रीपरम श्रुत- 
प्रभावकमंडलकी तरफसे हुआ है इसलिये उक्त मंडलके उत्साही प्रबंधकतीओंको कोटिशः 
धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अत्यंत उत्साहित होकर ग्रंथ प्रकाशित कराके भव्य जीवोंको 
महान्‌ उपकार पहुंचाया है।और श्रीजीसे प्रार्थना करता हूं कि वीतरागप्रणीत उच्च श्रेणीके 
तत्त्ज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमें उक्तमंडल कृतकार्य होवे । 

द्वितीय धन्यवाद श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी शीतलप्रसादुजीको दिया जाता है कि जिन्होंने 
इस गंथकी संस्कृतटीकाकी प्राचीन त्रति छाकर प्रकाशित करनेकी अत्यंत प्रेरणा की । 
उन्हींके उत्साह दिलानेसे यह गंथ प्रकाशित हुआ है । 

अब मेरी अंतममं यह प्रार्थना है कि जो प्रमादवश दृष्टिदोषसे तथा बुद्धिकी न्यूनतासे 
कहीं अशुद्धियां रह गईं हों तो पठकगण मेरे ऊपर क्षमा करके शुद्ध करते हुए पढ़ें क्योंकि 
इस आध्यात्मिक ग्रंथमें अशुद्धियोंका रहजाना संभव है । इस तरह धन्यवादपूर्वक प्रार्थना 
करता हुआ इस प्रस्तावनाकों समाप्त करता हूं। अल विज्ञेपु । 


खत्तरगली होदावाड़ी | जैनसमाजका सेवक 


मनोहरलाल 


पो० गिरगांव-बंबई 
वैशाख वदि ३ वी० से० २४४२ | पाढम ( मैंनपुरी ) निवासी । 


श्री वीवरागाय नमः | 
श्रीरायचन्द्रजेनशासत्रमालाद्वारा प्रकाशित ग्रन्थोंका 


सूचीषतच्र | 


>++++> किक 




















१ पुरुषाथेसिद्धय्ुपाय भाषाटीका यह श्री अम्ृतचन्द्रखामी विरचित प्रसिद्ध 
है । इसमें आचारसंबन्धी बडे २ गूढ रहस्य हैं विशेष कर हिंसाका खरूप बहुत क्‍ 
साथ दरसाया गया है, यह एक वार छपकर विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन क 
राके दूसरीवार छपाया गया है। नन्‍यों. १ रु. 

२ यश्चास्तिकाय संस्कृ. भा. टी. यद श्रीकुन्दकुन्दाचार्यक्तत मूठ और श्रीअमृतच 
र्सूरीकृत संस्कृतटीकासहित पहले छपा था । अबकी वार॒ इसकी दूसरी आइवृत्तिमें ए 
संस्कृतटीका तातल्पयेदृत्ति नामकी जो कि श्रीजयसेनाचायने बनाई है अर्थकी सरलताके 
लिये लगादी गई है तथा पहली संस्क्ृतटीकाके सूक्ष्म अक्षरोंको मोटा करादिया है औः 
गाथासूची व विषयसूची भी देखनेकी सुगमताके लिये रूगादी हैं । इसमें जीव, अ 
घर्म, अधर्म ओर आकाश इन पांच द्वव्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है तथा कालद्रव्य 
भी संक्षेपसे वणन किया गया है। इसकी भाषा टीका खर्गीय पांडे हेमराजजीकी भाष 
टीकाके अनुसार नवीन सरल भाषाटीकाें परिव्तेत कीगई है | इसपर भी न्‍यों. २ रु. 

३ ज्ञानाणेब भा, टी. इसके को श्रीशुभचन्द्रखामीने ध्यानक्ा वर्णन बहुत 
उत्तमतासे किया हे । प्रकरणवश बअक्षचर्यत्रतका वर्णन भी बहुत दिखकाया है यह ए. 
वार छपकर विकगया था अब द्वितीयवार संशोधनकराके छपाया गया है । न्‍्यों. 9 रु, 


४ सप्तरंगीतरंगिणी भा, टी, यह न्यायका अपूर्व अन्थ है इसमें अंथकर्ता श्रीवि 
दासजीने स्थाद्स्ति, स्यान्नासि आदि सप्तमंगी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे कि 
है । स्वाद्गादमत क्या दे यह जाननेकेलिये यह ग्रंथ अवदय पढना चाहिये । इसकी पह 
आवृत्तिमेंकी एक भी प्रति नहीं रही, अब दूसरी आधृत्ति छपकर श्रकाशित हुई है 
न्‍्यों, १रु 


५ बृहद्रव्यसंग्रह संस्कृत भा, टी, श्रीनेमिचन्द्रखामीकृत मूल और श्रीज्रह्मदेव 
संस्कृतटीका तथा उसपर उत्तम बनाई गई भाषाटीका सहित है । इसमें छह द्वओंका ख 
रूप अतिस्पष्टरीतिसे दिखाया गया है। न्यों. २ रु. 


र्‌ 


६ द्रव्यानुयोगतकेणा इस अंथमें शाख्रकार श्रीमद्भोजसागरजीने सुगमतासे मन्दबुद्धि 
जीवोंको द्वव्यज्ञान होनेकेलिये 'अथ, “गुणपर्ययवद्रव्यम्‌”” इस महाशासत्र तत्त्वार्थसूत्रके 
अनुकूल द्वव्य---गुण तथा अन्य पदार्थोका भी विशेष वर्णन किया है और प्रसंगवश 
ध्थादस्ति' आदि सप्तमंगोंका और दिगंबराचायेवर्य श्रीदेबसेनचामीविरचित नयचक्रके आ- 
घारसे नय, उपनय तथा मूलनयोंका भी विस्तारसे वर्णन किया है। न्‍्यों. २ रु- 

७ सभाष्यतलवाथोधिगमस्‌त्र इसका दूसरा नाम तत्त्वाथोधिगम मोक्षशासत्र भी है। 
जैनियोंका यह परममान्य और मुख्य अन्थ है। इसमें जैनधर्मके संपूर्णसिद्धान्त आचार्यवर्य 
श्रीउमाखाति (मी ) जीने बडे छाघवसे संग्रह किये हैं । ऐसा कोई भी जेनसिद्धान्त नहीं 
है जो इसके सूत्रोंमें गर्मित न हो । सिद्धान्तसागरकोी एक अत्यन्त छोटेसे तत्त्वार्थरूपी 
घटमें भरदेना यह काये अनुपमसामथ्येवाले इसके रचयिताका ही था। तच्त्वार्थके छोटे 
२ सूत्रोंके अथगांभीयेकी देखकर विद्वानोंको विस्मित होना पडता है । न्‍्यों. २ रु. 

८ स्याद्रादमंजरी संस्कृत भा, टी. इसमें छहों मतोंका विवेचनकरके टीका कतो 
विद्वद्दय श्रीमलिषेणसूरीजीने स्याद्वादको पूर्णेरूपसे सिद्ध किया है । न्यों. 9 रु. 

९ गोम्मटसार ( कर्मकाण्ड ) संस्कृतछाया ओर संक्षिप्त भाषाटीका सहित । यह 
महान्‌ ग्रन्थ श्रीनेमिचन्द्राचायसिद्धान्तचक्रवर्तीका बनाया हुआ है । इसमें जैनतत्त्वोंका ख- 
रूप कहते हुए जीव तथा कर्मका खरूप इतना विस्तारसे है कि वचनद्वारा प्रशंसा नहीं 
'होसकती देखनेसेही माढम होसकता है, और जो कुछ संसारका झगडा है वह इन्हीं 
दोनों ( जीव-कर्म ) के संबन्धसे है सो इनदोनोंका खरूप दिखानेकेलिये अपूर्व सूर्य है । 
न्यों, २ रु. 

र १० गोम्मटसार ( जीवकांड )--यह पहले मूलमात्र तो दूसरी जगह छप चुका था 
प्झोर इसका कर्मकांड भी छाया तथा संक्षिप्तमापाटीका सहित पहले इसी मंडलसे प्रकाशित 

३ही चुका है । अब इसका “जीवकांड” भी छाया भाषाटीका सहित छप गया है । केबल 
गाथा सूची विषयसूची आदि परिशिष्टके दो तीन फारम छपना बाकी हैं सो ज्ीघ्र ही 
तयार कराकर पाठकोंकी सेवामें पहुंचाया जाइगा । न्योंछावर लगभग पोने तीन २॥ ) 
रु० के होगी । 

११ ग्रवचनसार श्रीअमृतचन्द्रसूरिक्ृृत तत्त्वप्रदीषिका सं. टी., “जो कि यूनिवर्सिटीके 
कोसेमे दाखिल है?” तथा श्रीजयसेनाचार्यक्रत तात्पयेदृत्ति सं. टी. और बालाबबोधिनी 
भाषाटीका इन तीन टीकाओं सहित छपाया गया है । इसके मूलकतों श्रीकुन्दकुन्दाचाये 
हैं | यह अध्यात्मिक ग्रन्थ है न्‍यों. ३ रु. 

१२ परमात्मप्रकाश यह अंथ अ्रीयोगीद्रदेव रचित प्राकृतदोहाओंमें है । इसकी संस्क्ृत- 
टीका श्रीज्र्नदेवकृत है तथा भाषाटीका पं० दौरतरामजीने की है उसके आधारसे नवीन 


रे 


प्रचलित हिंदीभाषा अन्वयार्थ भावार्थ प्थक करके बनाई गई है। इसतरह दो टीकाओं 
सहित छपकर तथार है। ये अध्यात्मग्रन्थ निश्चयमोक्षमागंका साधक द्वोनेसे बहुत 
उपयोगी है । न्योंछावर तीन ३ ) रु० है। 

१३ मोक्षमाछा--कर्ता मरहुमसत्तावधानी कवी श्रीमद्राजचंद्र छे. आ एक स्ादू- 
वाद तत्वावबोधवृक्षनुं बीज छे. जा ग्रंथ तत्व पामवानी जिज्ञासा उत्पन्न करीशके एबुं 
एमां कं॑इ अंशे पण देवत रहयुं छे. आ पुस्तक प्रसिद्ध करवानो मुख्य हेतु उछरता बाल 
युवानी अविवेकी विधापामी जे आत्मसिद्धीथी अष्ट थाय छे ते अष्टता अटकाववानो छे- 
आ मोक्षमात्या मोक्षमेत्थववानां कारण रूप छे. आ पुसतकनी बे बे आाइतिओ खलास थह 
गइछे अने आहकोनी बहोछी मागणी थी आ[ त्रीजी आबृति छपावी छे. कौंमत बार ॥। ) 
आना. 

१७ भावनाबोध--आ गंथना कर्ता पण उक्त महापुरुषज छे. वैराग्य ए आ ग्रंथनो 
मुख्यविषय छे. पात्रता पामवानुं जने कप्रायमलू दूर करवानुं आ अंथ उत्तम साधन छे. 
आत्मगवेषिओने जा ग्रंथ जानंदोल्लास आपनार छे. जा ग्रंथनी पण बे जावृत्तिओो खपी 
जवाथी अने आहकोनी बहोत्की मागणी थी आ त्रीजी आवृति छपावी छे. कीमत चार आना- 
आवबंने अंथो खास करीने प्रभावना करवासारु अने पाठशाव्य, ज्ञानशाह्वा ते मज 
स्कूलोमां विद्यार्थीओंने विद्याम्यास करवामाटे भति उत्तम छे. अने तेथी सर्व कोई 
छाभ रूइ शके तेमाटे गुजराती भाषामां अने बालबोध टाइपमां छपावेल छे. 


आवश्यक सूचना । 


इस समय अपूर्व और अति उपयोगी दो महान्‌ ग्रंथोंका प्रकाशन होरहा है । 

१ पोडशक ग्रकरण--यह पंथ श्रेताम्बराचाये श्री हरिमद्रसूरिका बनाया हुआ 
स्कृत आयोछंदोंमें हे इसमें सोलह धर्मोपदेशके प्रकरण है। इसका संस्कृत टीका तथा 
हिंदीभाषाटीका सहित प्रकाशन होरहा है । एक वर्षके लगभग तयार होजाइगा । 

२ लब्धिसार ( क्षपणासार गर्मित )--यह गंथ भी श्री नेमिचंद्राचाये[सेद्धांतचक्रव- 
तींका बनाया हुआ है और गोम्मटसारका परिशिष्ट भाग है। इसोसे गोंमटसारके खा- 
घ्याय करनेकी सफलता होती है । इसमें मोक्षका मूलकारण सस्यक्त्वके प्राप्त होनेकी 
पांच लब्धियोंका वणेन है फिर सम्यक्ल्वहोनेके वाद कर्मोके नाश होनेका बहुत अच्छ 
क्रम बतलाया गया है कि भव्यजीव शीघ्र ही कर्मोंसे छूट अनंतसुखको प्राप्त होकर अवि: 
नाशी पदको पासकते हैं । यह भी मूल गाथा छाया तथा संक्षिप्त भाषा टीका स 
छपाया जारहा है । छह महीनेके रंग भग तयार होजाइगा । 





2 


सादर निवेदन । 

आत्मकल्याणके इच्छुक भव्यजीवोंसे प्राथना है कि इस पवित्र शाख्रमालाके ग्रन्थोंके 
ग्राहक बनकेर' अप्रनी चललक्ष्मीको अचल करें ओर तत्त्वज्ञानपूणे जैनसिद्धान्तोंका पठन 
पाठन द्वारा प्रचार कर हमारी इस परमार्थयोजनाके परिश्रमको सफल करें। तथा प्रत्येक 
सरखतीमण्डार, सभा ओर पाठशालाओंमें इनका संग्रह अवश्य करना चाहिये ॥ 

इस शासत्रमालाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोंने तथा विद्वानोंने बहुत की है उसको हम 
स्थानाभावसे लिख नहीं सकते । और यह संस्था किसी खार्थकेलिये नहीं है केवर परो- 
पकारकेवासे है । जो द्रव्य आता है वह इसी शास््रमालामें उत्तमग्रन्थोंके उद्धारकेवास्ते 
लगाया जाता है ॥ इति शम्‌॥. ता० २०।४।१६ ६० 


ग्रंथोंके मिलनेका पत्ता-- 
शा, रेवाशंकर जगजीवन जोंहरी, 
ऑनरैरी व्यवख्थापक श्रीपरमश्रुतप्रभावकरमंडलू, 
जोंहरीबाजार-खाराकुवा. पो० न॑. २ बंबई, । 


शयचंद्रजेनशाखमाला | 





श्रीपरमात्मने नमः । 
श्रीमद्योगीन्द्रदेवविरचितः 


प्रस्ात्सश्रकाश: 


( टीकाहयोपेतः ) 


न 2 2 कक के? 


श्रीमद्रह्नदेवकृतसंस्कृतटी का । 
चिदानन्देकरूपाय जिनाय परमात्मने । 
परमात्मप्रकाशाय नित्य सिद्धात्मने नमः ॥ १ ॥ 
इंदानीं प्रथमपोतनिकाभिप्रायेण व्याख्याने क्रियसाणे ग्रन्थकारों अन्थस्यादी मंगलाशे- 
मिप्टदेवतानमस्कारं कुवोण/ सन्‌ दोहकसूत्रमेक॑ प्रतिपादयति;--- 
जे जाया झाणग्गियए, कम्मकलंक डहेवि। 
णिच्रणिरंजणणाणमय, ते परमप्प णवंचरि ॥ १॥ 


श्रीपडित दोलतरामजीकृत भाषाटीका । 


दोहा--चिदानंद चिद्रप जो, जिनपरमातमदेव । 
सिद्धरूप सुविशुद्ध जो, नमों ताहे करि सेब ॥ १ ॥ 
परमातम निजवस्तु जो, गुण अनंतमय सुद्ध । 
ताहि प्रकासनके निमित, दंदूँ देव प्रबुद्ध ॥। २॥ 

(बिदानंद! इत्यादि छोकका अअ--श्रीजिनेश्वर देव शुद्ध परमात्मा आनंदरूप 
चिदानंद चिद्रप जो हैं उनकेलिये मेरा सदाकारू नमस्कार होवे । किसलिये । परमात्माके 
खरूपके प्रकाशनेके लिये। केसे हैं वो भगवान्‌ | सुद्ध परमात्मखरूपके प्रकाशक हें 
अथाोत्‌ निज ओर पर सबके खरूपको प्रकाशते हैं । फिर कैसे हैं । 'सिद्धात्मने! जिनका 
आत्मा कृतकृत्य है। सारांश यह है कि नमस्कार करनेयोग्य परमात्मा ही है इसलिये 
परमात्माको नमस्‍्कारकर परमात्मप्रकाशनामा गअंथका व्याख्यान करता हूं ॥ 





१, अस्य पातनिका अग्रे द्रषत्या । 


२ रायचदजेनशाखमालयाम्‌ । 
ये जाता ध्यानामिना कर्मकलड्भानि दग्ध्वा | 
नित्यनिरज्ञनज्ञानमयास्तान्‌ परमात्मनः नत्वा ॥ १ ॥ 


जे जाया ये केचन कतोरो महात्मानो जाता उत्पन्नाः। केन कारणभूतेन | झाण- 
ग्गियए ध्यानाभिना । किंकृत्वा पू्ष । कृम्मकर्लंक डहेवि कर्मकलंकमलान दर्ध्वा 
भस्मीकृत्वा । कथंभूताः जाता: । णिच्चणिरंजणणाणमय नित्यनिरअनज्ञानमयाः ते परमप्प 
णवेधि तान्परमात्मनः कमेतापन्नान्नत्वा प्रणम्येति तात्पयौथेव्याख्यानं समुदायकथन संपि- 
ण्डिताथेनिरूपणमुपोद्धातः संग्रहवाक्य॑ वार्तिकमिति यावत्‌ | इतो विशेष: । तद्था--ये 
जाता उत्पन्ना भेघपटरूविनिगेतद्निकरक्रिरणप्रभाववत्कमेपटलविधघटनसमये सकलरूिमरू- 
केवलज्ञानागनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपेण लोकालोकप्रकाशनसमर्थेन सर्बेप्रकारोपादेयभूतेन कारये- 
समयसाररूपपरिणता; । कया नयविवक्षया जाता; । सिद्धपर्यायपरिणतिव्यक्तरूपतया 
धातुपाषाण सुवर्णेपयायपरिणतिव्यक्तिवत्‌ । तथाचोक्त पंचास्तिकाये | पर्यायार्थिकनयेन 
“अभूदपुव्वों हवदि सिद्धो” द्रव्याधिकनयेन पुनः शक्त्यपेक्षया पृवेमेव शुद्धबुद्धैकखभाव- 


अय प्रथमपातनिकाके अभिप्रायसे व्याख्यान किया जाता है उसमें अंथकर्ता श्री- 
योगीन्द्राचाये अंथके आदिमें मंगलकेलिये इृष्टदेवता श्रीभमगवानकों नमस्कार करते 
हुए एक दोहाछंद कहते हैं;--[ ये | जो भगवान [ ध्यानाभिना ] ध्यानरूपी अमिसे 
[ कमेकलड्ढजानि | पहले कर्मरूपी मैलोंको [दग्ध्वा] भस्तकरके [ नित्यनिरज्ञनज्ञानमयाः 
जाता; ] नित्य, निरंजन और ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हुए हैं [तान ] उन 
[ परमात्मनः | सिद्धोंको [ नत्वा ] नमस्कारकरके में परमात्मप्रकाशका व्याख्यान करता 
हूँ । यह संक्षेप व्याख्यान किया । इसके बाद विशेष व्याख्यान करते हैं--जैसे मेघप- 
टलसे बाहर निकली हुई सूयेकी किरणोंकी प्रभा प्रबल होती है उसीतरह कर्मरूप 
मेघसमूहके विलय होनेपर अत्यंत निर्मल केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयकी प्रगटताखरूप 
परमात्मा परिणत हुए हैं। अनंतचतुष्टय अथात्‌ अनंतज्ञान अनंतदशन अन॑तसुख अनंतवीये 
ये अनंतचतुष्टय सबग्रकार अंगीकार करने योग्य हैं तथा लोकालोकके प्रकाशनेको समर्थ 
हैं । जब सिद्धपरमेष्ठी अनंतचतुष्टयरूप परिणमे तब कार्यसमयसार हुए। अंतरात्मअव- 
स्थामें कारणसमयसार थे । जब कार्येसमयसार हुए तब सिद्ध पयोय परिणतिकी प्रगटतारूपकर 
शुद्ध परमात्मा हुए । जैसे सोना अन्यधातुके मिलापसे रहित हुआ अपने सोलहवानरूप 
प्रगट होता है उसीतरह कर्म कलंकरहित सिद्धपर्यायरूप परिणमे । तथा पंचास्तिकायम्मंथमें 
भी कहा है--जो पयोयार्थिकनयकर “अभूदपुब्बो हवदि सिद्धो” अथात्‌ जो पहले 
सिद्धपर्याय कभी नहीं पाई थी वह कर्मकलुंकके विनाशसे पाई | यह पयोयार्थिकनयकी 
मुख्यतासे कथन है, और द्व॒व्यार्थिकनयकर शक्तिकी अपेक्षा यह जीव सदा ही शुद्ध बुद्ध 


परमात्मप्रकाशः । नर 


स्तिष्ठति धातुपाषाणे सुवर्णेशक्तिबत्‌ | तथाचोक्त द्रव्यसंग्रहे । शुद्धद्रव्याथिकनयेन ““सब्बे 
सुद्धा हु सुद्णया” सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धैकखभावाः । केन जाताः । ध्यानाप्रिना करण- 
भूतेन ध्यानशब्देन आगमापेक्षया वीतरागनिर्विकस्पशुकृष्यानं, अध्यात्मापेक्षया वीतराग- 
निर्विकल्परूपातीतध्यानं । तथाचोक्तं । “पदस्थ मज्वाक्यस्थं पिण्डरथं स्वाझ्चिस्तनं । 
रूपस्थं सवेचिद्रप॑ रूपातीत॑ निरंजनम्‌ )॥” तन्च ध्यानं वस्तुवृत््या शुद्धाससम्यक्ू- 
श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेद्रह्नत्रयास्कनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नवीतरागपरमानन्द्सम रसी भा- 
वसुखरसास्वादरूपमिति ज्ञातव्यम | कि कृत्वा जाताः । कमेमलकलझ्लान. दग्ध्वा कमेमलू- 
शब्देन द्र्यकमेभावकमोणि गृह्मन्ते । पुद्रलपिण्डरूपाणि ज्ञानावरणादीन्यष्टी द्रव्यकमोणि, 
रागादिसंकल्पविकल्परूपाणि पुनभोवकर्माणि । द्रव्यकमंदहनमुपचरितासद्धृतव्यवह्यरनयेन 
भावकमैदहन पुनरशुद्धनिश्चयेन, शुद्धनिश्चयेन बन्धमोक्षी न स्तः । इत्थंभूतकमंमलकलक्कान 
दश्ध्वा कथंभूता जाता; | निल्यनिरजनज्ञानमयाः । क्षणिकैकान्तवादिसौगतमतानुसारि- 








( ज्ञान ) खभाव तिष्ठता है। जैसे धातुपाषाणके मेलमें भी शक्तिरूप सुबर्ण मौजूद ही है 
क्योंकि सुवणशक्ति सुवर्णमें सदाही रहती है जब पर वस्तुका संयोगदूर होजाता है तब बहू 
व्यक्तिरूप होता है। सारांश यह है कि शक्तिरूप तो पहले ही था लेकिन व्यक्तिरूप 
सिद्धपर्याय पानेसे हुआ ॥ शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकर सभी जीव सदा छुद्ध ही हैं । ऐसा ही 
द्रव्यसंग्रह में कहा है “सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया” अथीत्‌ शुद्ध नयकर सभी जीव शक्ति- 
रूप शुद्ध हैं ओर पयोयार्थिकनयसे व्यक्तिकर शुद्ध हुए | किस कारणसे ? ध्यानाप्रिना 
अथात्‌ ध्यानरूपी अम्निकर कर्मरूपी कलूंकोंको भस्म किया तब सिद्धपरमात्मा हुए | वह 
ध्यान कोनसा है? आगमकी अपेक्षा तो वीतराग निर्विकल्प शुक्लध्यान है और अध्यात्म- 
की अपेक्षा वीतराग निर्विकल्प रूपातीत ध्यान है | तथा दूसरी जगह भी कहा है-- 
“पद्ख” इत्यादि, उसका अर्थ यह है कि णमोकार मंत्र आदिका जो ध्यान है वह 
पदस्थ कहलाता है, पिंड ( शरीर ) में ठहरा हुआ जो निज आत्मा है उसका चिंतवन 
वह पिंडस्थ है, सर्व चिद्रंप ( सकल परमात्मा ) जो अरहंतदेव उनका ध्यान वह रूपस्थ 
है और निरंजन (सिद्ध भगवान ) का ध्यान रूपातीत कद्दा जाता है । वसतुके खभावसे 
विचारा जावे तो शुद्ध आत्माका सम्यर्दशेन सम्यग्ज्ञान सम्यक्‌ चरित्ररूप अभेद रलंत्रयमई 
जो निर्विकल्प समाधि है उससे उत्पन्न हुआ वीतराग परमानंद समरसी भाव सुखरसका 
आखाद वही जिसका खरूप है ऐसा ध्यानका लक्षण जानना चाहिये | इसी ध्यानके 
प्रभावसे कर्मरूपी मेल सोई हुए करूंक उनको भस्मकर पिद्ध हुए। कर्मकलंक अंथीत्‌ 
द्रब्यकर्म भावकर्म इनमेंसे जो पुद्टलूपिंडरूप ज्ञानावरणादि आठ कर्म वे द्वव्यकर्म हैँ और 
रागादिक संकरप विकल्परूप परिणाम भावकर्म कहेजाते हैं। यहां भावकर्म का दहन 


9 रायचंद्रजेनशाखमा[लायाम्‌ । 


शिष्य प्रति द्रव्याथिकनयेन  नित्यटझ्लोत्कीणेशञायकैकखभावपरमासद्रठ्यव्यवस्थापनाथे 
नित्यविशेषणं कृत, अथ कहट्पशते गते जगत्‌ शून्य भवति पश्चात्सदाशिवे 
जगत्करणविषये चिन्ता भवन्ति तद्नन्तरं मुक्तिगतानां जीवानां कमोझजनसं- 
योगं कृत्वा संसारे पतन करोतीति नेयायिका वदन्ति तन्मतानुसारिशिष्यं प्रति 
भावकर्म द्रव्यकमंनोकमो खननिपेधार्थ मुक्तजीवानां निरखनविशेषण कृतं । मुक्तालनां 
सुप्तावस्थाद्ृदिशेयविषये परिज्ञानं नास्तीति सांख्या वदन्ति तन्मतालुसारिशिष्य 
प्रति जगत्रयकालत्रयवर्तिसवेपदाथेयुगपत्परिच्छित्तिरूपकेवरज्ञानस्थापनाथ ज्ञानमय-विशेषणं 
कृतमिति । तानित्थंभूतान्‌ परमाह्मनी नत्वा प्रणम्य नमस्कृत्येति क्रियाकारकसंबन्धः । 
अन्न नत्वेति शब्दरूपो वाचनिको द्रव्यनमस्कारों ग्राह्मसद्धृतव्यवह्ास्नयेन ज्ञातव्यः, 
केवलज्ञानाद्नन्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः पुनरशुद्धनिश्चयनयेनेति, शुद्धनिश्चयनयन 
बन्द्यवन्दकभावो नास्तीति | एवं पदखण्डनारूपेण शब्दाथेंः कथित;, नयविभागकथनरूपेण 








अशुद्ध निश्चयनयकर हुआ, तथा द्वव्यकर्मका दहन असक्भृत अनुपचरितव्यवहार नयकर 
हुआ । और शुद्धनिश्चयकर तो जीवके बंधमोक्ष दोनों ही नहीं है । इसप्रकार कर्मरूपम- 
छोंको भस्कर जो भगवान हुए वे कैसे हैं ? वे भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी नित्य निरंजन 
ज्ञानमई हैं । यहां पर नित्य जो विशेषण किया है वह एकांतवादी बौद्ध जो कि आत्माको 
नित्य नहीं मानता क्षणिक मानता है उसके समझानेके लिये है। द्रव्यार्थिकनयकर आत्माको 
नित्य कहा है टंकोत्कीणे अर्थात्‌ टांकीकासा घड्या सुघट शायक एकखभाव परम द्रव्य है 
ऐसा निश्चय करनेके लिये नित्यपनेका निरूपण किया है। इसके बाद निरंजनपनेका कथन 
करते हैँ । जो नेयायिकमती हैं वे ऐसा कहते हैं “सो कल्प कार चले जानेपर जगत्‌ शून्य 
हो जाता है। सब जीव उससमय मुक्त होजाते हैं। तब सदाशिवको जगतके करनेकी चिंता 
होती है | उसके बाद जो मुक्त हुए थे उन सबके कर्मरूप अंजनका संयोगकरके संसारमें 
पुनः डाल देता है” ऐसी नेयायिकोंके श्रद्धा है । उनके संबोधनेके लिये निरंजनपनेका 
वर्णेन किया कि भावकर्म द्वव्यकर्म नोकर्मरूप अंजनका संसर्ग सिद्धोंक् कभी नहीं 
होता । इसीलिये सिद्धोंको निरंजन ऐसा विशेषण कहा है | अब सांख्यमती कहते हैं--- 
“जैसे सोनेकी अवस्थामें सोते हुए पुरुषको बाह्य पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता वैसे ही मुक्त- 
जीबोंको बाह्य पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता है” ऐसे सिद्धदशामें ज्ञाकका अभाव मानते हैं 
उनके प्रतिबोध करनेके लिये तीन जगत तीनकालव्ती सब पदार्थोंका एक समयमें ही 
जानना है अथोत्‌ जिसमें समस्त छोकाछोकके जाननेकी शक्ति है ऐसे ज्ञायकतारूप केवल 
ज्ञानके खापन करनेके लिये सिद्धोंका ज्ञानमय विशेषण किया । वे भगवान नित्य हैं निरंजन 
हैं और ज्ञानमय हैं ऐसे सिद्ध परमात्माओंको नमस्कारकरके अंथका व्याख्यान करता हूं। यह 


परमात्मप्रकाशः । का 


नयार्थों भणितः, बोद्धादिमतस्वरूपकथनप्रस्तावे मतार्थोषि निरूपितः, णवंगुणविशिष्टाः 
सिद्धा मुक्ताः सन्‍्तीत्यागमाथे:ः प्रसिद्ध, अत्र निद्यनिरजनज्ञानमयरूपं परमाह्मद्रब्य- 
मुपादियमिति भावाथे। । अनेन प्रकारेण शब्दनयमतागमभावार्थो व्याख्यानकाले यथासंभव 
सबेत्र ज्ञातव्य इति ॥ १॥ 

अथ संसारसमुद्रोत्तरणोपायभूत॑ बीतरागनिर्विकल्पसमाधिपोत॑ समारुक्म ये शिवमयनि- 
रुपमज्ञानमया भविष्यन्यग्र तानहं नमस्करोमीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा प्रन्थकारः सूत्रमाह, 
इत्यनेन ऋरमेण पातनिकास्वरूप सवेन्न ज्ञातव्यम ;-- 


ते वंदर्ड सिरिसिद्धनण, होसहिं जेबवि अणंत। 
सिवसयणिरुवमणाणमय, परमसमाहि मजंत ॥ २॥ 
तान्‌ बन्दे श्रीसिद्धगणान्‌ भविष्यन्ति येपि अनन्ताः । 
शिवमयनिरुपमज्ञानमया: परमसमा्थि भजन्तः ॥ २ ॥ 
ते बंदउं तान वन्दे । तान्‌ कान । सिरिसिद्धगण श्रीसिद्धगणान । ये कि करिष्यन्ति । 
होसहिं जेबि अणंत भविष्यन्टग्रे येप्यनन्ताः । कथंभूता भविष्यन्ति । सिचमयणिरुव- 
मणाणमय शिवमयनिरुपमज्ञानमया: । कि भजन्तः सन्‍्तः इस्थभूता भविष्यन्ति | 
प्रमसमाहि भजत रागादिविकल्परहितसमाधि भजन्तः सेबमानाः । इतो विशेष 





नमस्कारशब्दरूप वचन द्रव्यनमस्कार है ओर केवलज्ञानादि अनंतगुणस्मरणरूप भावनमस्कार 
कहाजाता हे । यह द्वव्य भावरूप नमस्कार व्यवहारनयकर साधकदशामें कहा है शुद्ध 
निश्चयनयकर वंद्यवंदक भाव नहीं है| ऐसे पद्खंडनारूप शब्धार्थ कहा और नयविभाग- 
रूप कथनकर नयार्थ भी कहा तथा बोद्ध नेयाणिक सांख्यादिमतके कथनकरनेसे मतार्थ 
कहा, इसप्रकार अनंत गुणात्मक सिद्धपरमेष्ठी संसारसे मुक्त हुए हैं यहा सिद्धांतका अर्थ 
प्रसिद्ध ही है और निरंजन ज्ञानमई परमात्माद्रव्य आदरने योग्य है उपादेय है यह 
भावाथे है।इसीतरह शब्दनयमतआगमभावार्थ व्याख्यानके अवसरपर सबजगह जानलेना। 
यह पहले दोहाका अर्थ कहा ॥ १॥ अब संसार समुद्रके तरनेका उपाय जो 
वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप जिहाज है उसपर चढके जो आगामी कालमें कल्याणमय 
अनुपमज्ञानमई होंगे उनको में नमस्कार करता हं;-[ “अहं” ] मैं [ तन ] उन 
[ सिद्धभणान ] सिद्धसमृहोंकों [ वन्दे ] नमस्कार करता हूं | येपि ] जो [ अनन्ताः | 
आगामीकाढमें अनंत [ भविष्यन्ति ) होंगे । केसे होंगे! | शिवमयनिरूपमज्ञानम- 
या; ] परमकल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय होंगे । क्या करते हुए ! [ परमसमाधि ] 
रागादिविकल्परहित जो परमसमाधि उसको [ भजन्तः ] सेवते हुए ॥ अब विशेष कहते 
हैं--जो सिद्ध होवेंगे उनको में वंदता हूं । केसे होंगे आगामी कालमें सिद्ध ! केवल- 


रायचंद्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


तथाहि--तान्‌ सिद्धगणान्‌ कमेतापन्नान्‌ अहँ वन्दे । कथ्थंभूतान । केवलज्ञानादिमोशक्ष- 
लक्ष्मीसहितान्‌ सम्यक्त्वाय्ष्टगुणविभूतिसहितान्‌ अनन्तान_ । कि करिष्यन्ति । ये वीतराग- 
सर्वक्षप्रणीतमार्गेण दुलेभवोधिं लूब्ध्वा भविष्यन्त्यग्रे श्रेणिकादयः । किंविशिष्टा भविष्यन्ति । 
शिवमयनिरुपमज्ञानमयाः । अन्न शिवशब्देन सखशुद्धाम्रभावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्दसुर्ख 
प्राह्न, निरुपमशब्देन समस्तोपमानरद्दितं ग्राह्म॑ं, ज्ञानशब्देन केवलज्षानं प्राह्म॑ । किं कुबोणाः 
सन्त इत्थ॑भूता भविष्यन्ति । विश्युद्धज्ञानदशेनस्भावशुद्धामतत्त्वसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचर- 
णरूपामूल्यरब्नत्रयभारपूण मिथ्यात्वविषयकषायादिरूपसमस्तविभावजलप्रवेशरहित॑ शुद्धा- 
झभावनोत्थसहजानन्दैकरूपसुखामृतविपरीतनरकादिदुःखरूपेण क्षारजलेन पूण्ेस्य संसार- 
समुद्रस्य॒तरणोपायभूत॑ समाधिपोत॑ भजन्तः सेवमानास्तदाधारेण गच्छनत इलथेः । 
अन्र शिवमयनिरुपमज्ञानमयशुद्धासस्वरूपसुपादेयमिति भावाथेः ॥ २॥ 
अधानन्तरं परमसमाध्यप्रिना कर्मेन्धनहोम॑ कुवोणान वतेमानाम्‌ सिद्धानहं 
नमस्करोमि;--- 
तेहउ बंद सिडगण, अत्थहिं जेवि हव॑त । 
परमसमाहिमहग्गियए, कम्मिधणह हुणंत ॥ ३ ॥ 
तानू बन्दे सिद्धगणान्‌ , तिष्ठन्ति येपि भवन्तः । 
परमसमाधिमहापिना, कर्मेन्धनानि होमयन्तः | ३ ॥ 
तेहउ बंद सिद्धगण तानहं सिद्धगणान्‌ बन्दे । ये कथंभूताः । अत्थहिं जेबि हवंत 





ज्ञानादि मोक्षरक्ष्मी सहित और सम्यक्त्वादि आठगुणों सहित अनंते होंगे । कहा करके 
सिद्ध होंगे ? वीतराग सर्वज्ञदेवकर प्ररूपित मार्गकर दुलेभ ज्ञानकों पाके राजा श्रेणिक 
आदिकके जीव सिद्ध होंगे। पुनः कैसे होंगे ! शिव अर्थात्‌ निज शुद्धात्माकी भावना 
उसकर उपजा जो वीतराग परमानंद सुख उस खरूप होंगे, समस्त उपमारहित अनुपम 
होंगे ओर केवलज्ञानमई होंगे । क्याकरते हुए ऐसे होंगे! निर्मलज्ञानदशनेंखभाव जो 
शुद्धात्मा है उसके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अमोलिक रल्त्रयकर पूणे ओर 
मिथ्यात्व विषयक्रषाय[दिरूप समस्त विभावरूप जलके प्रवेशसे रहित शुद्धात्माकी भावनासे 
उत्पन्न हुआ जो सहजानंदेकरूप सुखाम्ृत उससे विपरीत जो नारकादि दुःख वे ही हुए 
क्षारजल उनकर पूण इस संसाररूपी समुद्रके तरनेका उपाय जो परम समाधिरूप जिहाज 
उसको सेबत॑ हुए उसके आधारसे चलते हुए अनंत सिद्ध होंगे । इस व्याख्यानका यह 
भावार्थ हुआ कि जो शिवमय अनुपम ज्ञानमय शुद्धात्मरूप है वही उपादेय है ॥ २ ॥ 
बह दूसरे दोहेका अर्थ हुआ । आगे परमसमाधिरूप अभिसे कर्मरूप इंधनका होम करते 
हुए वर्तेमानकालमें मद्दाविदेह क्षेत्रमं सीमंघरखामी आदि तिष्ठते हैं उनको नमस्कार 


परमात्मम्रकाशः । है 


इदानीं तिप्ठन्ति ये भवन्तः संतः । कि कुबोणास्तिप्न्ति । परमसमाहिमहर्गियए 
कम्मिधणहि हुणेत परमसमाध्यप्रिना कर्मेन्धनानि होमयन्तः । अतो विशेष: । तदथा- 
तान्‌ सिद्धसमूहानहं बन्दे वीतरागनिर्विकल्पसवसंवेदनज्ञानलक्षणपारमार्थिकसिद्धमत्तया 
नमस्करोमि । ये किंविशिष्टाः । इदानीं पत्चमहाविदेहेषु भवन्तस्तिष्ठन्ति श्रीसीमन्धरखामि- 
प्रश्ृतयः । कि कुवेन्तस्तिष्ठन्ति । वीतरागपरमसामायिकभावनाविनाभूत्तनिरदोंषपरमात्म- 
सम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरल्त्रयासकनिर्विकल्पसमाधिवैश्वानरे. कर्मेन्धनाहुतिमिः 
कृत्वा होम कुवेन्त इति । अन्न शुद्धाह्मद्रव्यस्योपादेयभूतस्य प्राध्युपायभूतत्वान्निर्विकल्पसमा- 
धिरेबीपादेय इति भाषाथे। ॥ ३ ॥ 
अथ स्वरूप प्राप्यापि तेन संबंधादनुज्ञाननलेन ये सिद्धा भूत्वा निवोणे बसन्ति 
तानहे बन्दे;--- 
ते पुणु बंद्ड सिद्धभनण, जे णिव्वाणि बसंति । 
णाणि तिहुयणिगरुषावि, मवसायरि ण पडति ॥ ४ ॥ 
तान्‌ पुनः बन्दे सिद्धगणान्‌ , ये निर्वाणे वसन्ति । 
ज्ञनेन त्रिभुवनगुरुका अपि, भवसागरे न पतन्ति ॥ 9 ॥ 
ते पुणु वंद् सिद्धनण तान पुनवन्दे सिद्धगणान । कि विशिष्टान । जे णिव्वाणि 
बसंति ये निवाणे मोक्षपदे बसन्ति तिप्तन्ति | पुनरपि कथंभूता ये । णर्णि तिहयणि- 
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करता हूं;--[ “अहं! | में [ तान्‌ ] उन [ सिद्धगणान्‌ | सिद्ध समूहोंकों [ बन्दे ] 
नमस्कार करता हूं [ येपि | जो [ भवन्तः तिष्ठन्ति | वर्तमान समयमें विराज रहे हें । 
क्या करते हुए ! [ परमसमाधिमहाप्रिना ] परम समाधिरूप महा अमिकर [ कर्मेन्ध- 
नानि ] कर्मरूप ईधनकों [ होमयन्तः ] भस्मकरते हुए । अब विशेष व्याख्यान है-- 
उन सिद्धोंको में वीतरागनिर्विकल्पखसंवेदन ज्ञानरूप परमार्थ सिद्धभक्तिकर नमस्कार 
करता हूं । केसे हैं वे ” अब वर्तमान समयमें पंच महाविदेह क्षेत्रोंमें श्रीमंघरखामी आदि 
विराजमान हैं । क्या करते हुए ? वीतराग परमसामायिक चारित्रकी भावनाकर संयुक्त जो 
निर्दोष परमात्माका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेद्‌ रह्नत्रय उसमई निर्विकल्पसमा- 
धिरूपी अम्रिमें कर्मरूप इंधनकों होम करते हुए तिष्ठ रहे हैं । इस कथनमें शुद्धात्मद्रव्यकी 
प्राप्तिका उपाय भूत निर्विकल्प समाधि उपादेय ( आदरने योग्य ) हे यह भावार्थ हुआ 
॥ ३ ॥ यह तीसरे दोहेका अथथ कहा । आगे जो महामुनि होकर शुद्धात्मखरूपको पाके 
सम्यशज्ञानके बलसे कर्मोंका क्षयकर सिद्ध हुए निवोणमें वसरहे हैं उनको में वन्दता 

- पुनः |] फिर [“अहं”] में | तान्‌ | उन [ सिद्धणणान्‌ | सिद्धोंकी [ बन्दे | 
बंदता हूं | ये | जो | निवाणे ] मोक्षमें [ वसन्ति ] तिष्रहे हें । कैसे हैं वे [ ज्ञानेन ] 


८ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


गरुयाबवि भवसायरि ण पड़ति ज्ञानेन त्रिभुवनगुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति । 
अत ऊध्च विशेष; | तथाहि--तान्‌ पुनवेन्दे5हं सिद्धनणान ये तीथेकरपरमदे्‌वभरतराघव- 
पाण्डवादयः पू्वकाले वीतरागनिर्विकल्पखसंवेदनज्ञानबछेन शुद्धात्मस्वरूप प्राप्य कमेक्षयं 
कृस्वेदानीं निर्वाणे तिप्ठन्ति सदापि न संशयः तानपि छोकालोकमग्रकाशकेवलज्ञानसखसंबेदन- 
त्रिभुवनगुरून । त्रेलोक्यालोकनपरमात्मस्वरूपनिश्वयव्यवहारपदपदा्थव्यवह् रनयकेवलज्ञान- 
प्रकाशेन समाहितस्वस्वरूपभूते निवोणपदोपादेयमिति तात्पयोथेः ॥ ४ ॥ 


अत उध्य व्यवहारनिश्चयशुद्धासनो हि सिद्धास्थापि निश्चयनयेन शुद्धाह्मस्वरूपे 
तिष्ठतीति कथयति;--- 


ते पृणु बंदर्ड सिद्धभण, जे अप्पाणि चसंत। 
लोथालोडउवबि सयछुइहु, अत्थहि विमलछ णियंत ॥ ५ ॥ 
तान्‌ पुनर्वन्दे सिद्धगणान्‌ ये आत्मनि बसन्तः | 
लोकालोकमपि सकल तिष्ठन्ति विमर्ं निश्चयन्त: ॥ ५ ॥ 
ते पृणु वंदर्ड सिद्धगण तान पुनवेन्दे सिद्धगजणान जे अप्पाणि वसंत लोयालोउवि 
सयल॒इृहु अत्थहिं विमठु णियंत ये आकत्ृनि वसन्‍्तो लोकालछोक॑ सततस्वरूपपदार्थ 
निश्चयन्त इति । इदानीं विशेष: । तद्यथा--तान पुनरहं वन्दे सिद्धनणान सिद्धसमूहं 
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शानसे [ त्रिभ्ुवनगुरुका अपि | तीनलोकमें गुरु हैं तोमी [ भवसागरे ] संसारसमुद्रमें 
[ न पतन्ति | नहीं पडते हैं । भावार्थ--जो भारी होता है गुरुतर होता है वह जलमें 
डूबजाता है वे भगवान्‌ त्रेलोक्यमें गुरु हैं परंतु भवसागरमें नहीं पड़ते हैं उन सिद्धोंको 
में बंदता हूं जो तीथेंकर परमदेव तथा भरत सगर राघषव पांडवादिक पूर्वकालमें वीतराग- 
निर्विकल्पखसंवेदनज्ञानके बलसे निजशुद्धात्मखरूप पाके कर्मोंका क्षयकर परमसमाधान- 
रूप निवोणपदम विराज रहे हैं उनको मेरा नमस्कार होवे यह सारांश हुआ ॥ ४ ॥ 
आगे यद्यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवहारनयकर लोकालोकको देखते हुए मोक्षमें तिष्ठरहे 
हैं लोकके शिखर ऊपर विराजते हैं तोभी शुद्ध निश्चयनयकर अपने खरूपमें ही खित हैं 
उनको मैं नमस्कार करता हं;-[“अहं”] मैं [ पुनः ] फिर [ तान्‌ ] उन [ सिद्ध- 
गणान |] सिद्धोंके समूहको [ बन्दे ] बंदता हूं [ये |जो [ आत्मनि वसन्‍्तः ] 
निश्चयनयकर अपने खरूपमें तिष्ठते हुए व्यवहरनयकर [ सकले ] समस्त [ लोकालोक॑ ] 
लोक अछोकक़ो | बिमलं ] संशय रहित [ निश्चयन्तः ] ग्रत्क्ष देखते हुए [ तिष्ठन्ति ] 
ठहर रहे हैं । विशेष--मैं कर्मोंके क्षयके निमित्त फिर उन सिद्धों को नमस्कार करता हूं 
जो निश्चयनयकर अपने खरूपमें श्थित हैं और व्यवहारनयकर सब लोकालोकको नि:सं- 
देहपनेसे प्रत्यक्ष देखते हैं परंतु पदार्थों तन्‍्मयी नहीं हैं अपने खरूपमें तन्मयी हैं। जो पर 


परमात्मप्रकांश: । ९ 


बंदे । कर्मक्यनिमित्त । पुनरापि कथंभूत॑ सिद्धखवरूप । चैतन्यानंदखभाव॑लोकालोक- 
व्यापिसृक्ष्मपणयायशुद्धखवरूप ज्ञानदशेनोपयोगलक्ष्ण निम्बय एकीभूतव्यवहाराभावे स्वासनि 
अपि च सुखदुःखभावाभावयोरेकीकृत खसंबेश्वस्वरूपे खयत्रे तिधन्ति । उपचरितासद्धूत- 
व्यवहारे छोकालोकावछोकन खसंबेय प्रतिभाति आह्मस्वरूपकैवल्यज्ञानोपशमं यथा 
पुरुषारथपदार्थटशो भवति तेषां बाह्मवृत्तिनिमित्तमुत्पत्तिस्थूलसूक्ष्मपरपदाथेव्यवहारात्मानमेव 
जानन्ति । यदि निशम्चयेन तिघ्नन्ति तहिं परकीयसुखदुःखपरिज्ञाने सुखदुःखानुभवः 
प्राप्नेति, परकीयरागहेतुपरिज्ञाने च रागह्देषमयत्वं च प्राप्तोतीति महदृषणं । अन्न यत्र 
निश्चयेन स्वस्वरूपेडवस्थानं भणित॑ तदेवोपादेयमिति भावाथेः || ५ ॥ 


अथ निष्कछालानं सिद्धपरमेघप्ठिन नत्वा तस्पेदानीं सिद्धस्वरूपस्य तंत्राध्युपायस्म च॑ 
प्रतिपादकसकछालानं नमस्करोमसि;--- 


केवलद्सगणाणमय, केवलसुक्खसहाव । 

जिणवर बंदर भक्तियए, जेहि पयासिय माव ॥ ६॥ 
केवलदशैनज्ञानमयाः केवलसुखखमावाः । 

जिनवरान्‌ बंदे भक्त्या ये: प्रकाशिता भावा: ॥ ६ ॥ 


केवलदशेनज्ञानमयाः केवछसुखखभावा ये तान. जिनवरानह वंदे | कया । भक्तया । 
ये: कि कृत । प्रकाशिता भावा जीवाजीवादिपदाथी इति | इतो विशेष: । केवलज्ञा- 
नायनंतचतुष्टयस्वरूपपरमाह्मतत्त्वसम्यकुश्रद्धानज्ञानानुभूतिरूपाभेद रत्नत्रयासक॑ सुखदुःख- 
जीवितमरणलाभालाभशत्रुमित्रसमानभावना विना भूतवीतरागनिर्विकल्पसमाधिपूव.. जिनो. 


पदार्थोर्मे तन्मयी हो तो परके खुखदुःख से आप सुखी दुःखी होवे ऐसा उनमें कदाचित्‌ 
नहीं है | व्यवहारनयकर स्थूलसूक्ष्म सबको केवलज्ञानकर प्रत्यक्ष निःसंदेह जानते हैं 
किसी पदार्थसे रागद्वेष नहीं है । यदि रागके हेतुसे क्रिसीको जाने तो वे रागद्वेषमयी 
होवें यह बड़ा द्षण है इसलिये यह निश्चय हुआ कि निश्चयनयकर अपने खरूपमें 
निवास करते हैं परमें नहीं और अपनी ज्ञायकशक्तिकर सबको प्रत्यक्ष - देखते हैं जानते 
हैं। जो निश्चयकर अपने खरूपमें निवास कहा इसलिये वह अपना खरूपही आराधने 
योग्य है यह भावार्थ हुआ ॥ ५॥ आगे निरंजन निराकार निःशरीर सिद्ध परमेष्ठीको 
नमस्कार करता हं;--[ केवलदशेनज्ञानमयाः ] जो केवलदशेन और केवलज्ञानमयी हैं 
[ केवलसुखखभावाः | तथा जिनका केवल सुख ही खभाव है और [ ये: ] किन्होंने 
| भावा; ] जीवादिक सकल पदार्थ | प्रकाशिताः ]प्रकाशित किये उनको में [ भक्त्या | 
भक्तिसे [ वंदे ] नमस्कार करता हूं । विशेष--केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयखरूप जो 


परमात्मतत्त्व है उसके यथार्थश्रद्धान ज्ञान और अनुभव इन खरूप अमेदरलत्रय बह जिन- 
्‌ 


१० .._ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


पदेश लब्ध्वा पश्चादनंतचतुष्टयस्वरूपा जाता ये । पुनश्र कि कृतं। येः अनुवादरूपेण 
जीवादिपदाथोः प्रकाशिताः । विशेषण तु कर्माभावे सति केवलज्ञानादनंतगुणस्वरूप- 
लाभालको मोक्षः, शुद्धाम्सम्यकुश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेद्रह्नत्रयासको मोक्षमागेश्व, 
तानहूं बंदे । अत्राहद्गणस्वरूपस्वशुद्धामखरूपमेबोपादेयमिति भावाथः ॥ ६ ॥ 
अथानंतरं भेदाभेदरल्रत्रयाराधकानाचार्योपाध्यायसाधून्नमस्क रो मि;--- 
जे परमप्पु णियंति मुणि, परमसमाहि धरेवि। 
परमाणद्हकारणिण, तिण्णिवि तेवि णवेि ॥ ७॥ 
ये परमात्मा नियोन्ति मुनयः परमसमार्थि धृत्वा । 
परमानंदकारणेन त्रीनपि तानपि नत्वा ॥ ७ ॥ 
जे परमप्पु णियंति म्रुणि ये केचन परमात्मानं निगेच्छन्ति स्वसंवेदनज्ञानेन जानन्ति 
मुनयस्तपोधनाः । किं कृत्वा पूते । परमसमाहि धरेवि रागादिविकल्परहित॑ परमसमा्थि 
घृत्वा । केन कारणन । परमाणंदहकारणिण निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नसदानन्द्परमसमर- 
सीभावसुखरसास्वादनिमित्तेन तिण्णिवि तेवि णवेवि त्रीनप्याचार्योपाध्यायसाधून नत्वा 
नमस्कृल्ेत्थ्थेः । अतो विशेष: । अनुपचरितासद्धूतव्यवहारसंबंध द्रव्यकमंनोकमेरद्दितं 
तथैवाशुद्धनिश्चयसंबंध॑ मतिज्ञानादिविभावगुणनरनारकादिविभावपर्यायरहित॑ च यब्विदा- 





का खभाव है और सुखदुःख जीवित मरण छाम अछाभ शत्रु मित्र सबमें समान भाव 
होनेसे उत्पन्न हुई वीतरागनिर्विकल्प परमसमाधि उसके कहनेवाले जिनराजके उपदेशको 
पाकर अनंतचतुष्टयरूप हुए. तथा जिन्होंने यथार्थ जीवादिपदार्थोका खरूप प्रकाशित 
किया तथा जो कर्मका अभाव है वही केवलज्ञानादि अनंतगुणरूप मोक्ष और जो शुद्धा- 
त्माका यथ्र्थ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेदरज्नत्रय वही हुआ मोक्षमार्ग ऐसे मोक्ष 
और मोक्षमागकों भी प्रगट किया उनको में नमस्कार करता हूं । इस व्याख्यानमें 
अरहंतदेवके केवलज्ञानादिगुणखरूप जो शुद्धात्मखरूप है वही आराधने योग्य है 
यह भावाथे जानना ॥ ६॥ 

आगे भेदाभेद्रल्नत्रयके आराधक जो आचार्य उपाध्याय और साधु हैं उनको मैं नमस्कार 
करता हूं;--[ऋ ये मुनयः | जो मुनि | परमसमाधि | परमसमाधिकों [ धृत्वा ] धारण 
करके सम्यग्ज्ञानकर [ परमात्मानं ] परमात्माको [ निर्याति ] जानते हैं । किंस वास्ते £ 
[ परमानंदकारणेन ] रागादि विकल्प रहित परमसमाधिसे उत्पन्न हुए परम खुखके 
रसका अनुभवकरनेके लिये [ तान्‌ अपि ] उन [ त्रीन्‌ अपि ] तीनों आचाये उपाध्याय 
साधुओंको भी [नित्वा] में नमस्कार करके परमात्मप्रकाशका व्याख्यान करता हू। विशेष--- 
अनुपचरित अथोत्‌ जो उपचरित नहीं है इसीसे अनादि संबंध है परंतु असद्भृत (मिथ्या ) 


परमात्मपग्रकाश; । ११ 


नंदैकखभाव॑ शुद्धालतत्त्व॑ तदेव भूतार्थ परमार्थरूपसमयसारशब्दवाच्यं सर्वप्रकारोपादेय भूत 
तस्मान्च यदन्यत्तद्ेयमिति | चलमलिनावगाढरहितस्वेन निम्चयश्रद्धानबुद्धिः सम्यक्त्वं तत्राचंरणं 
परिणमर्न दशनाचारस्तत्रेव संशयविपयोसानद्यवसायरहितत्वेन सखसंवेदनज्ञानरूपेण प्राहक- 
बुद्धि: सम्यगज्ञानं तत्राचरणं परिणमन ज्ञानाचारः, तत्रेव शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितत्वेन 
निद्यानंेदमयसुखरसाखादस्थिरानुभवन॑ च सम्यक॒चारित्रे तत्राचरणं परिणमन चारित्रा- 
चार:, तत्व परद्रव्येच्छानिरोधेन सहजानंदैकरूपेण प्रतपन तपश्चरणं तत्नाचरणं परिणमन 
तपश्चरणाचार:, तत्रैव शुद्धाप्मस्वरूपे खशक्त्यनवगृहनेनाचरणं परिणमर्न वीयौचार इति 
निश्चयपथवाचाराः । निःशज्भायटष्टगुणभेदों बाह्मदशेनाचार:, फालविनयाद्यष्टभेदो वाह्मज्ञाना- 
चारः, पशथ्चमहात्रतपञ्वसमितित्रिगुप्रिनिग्रेन्धरूपो बाह्मचारित्राचारः, अनशतादिद्वादश- 
भदरूपो बाह्मतपश्चरणाचारः, वाह्यखशत्वनवगूहनरूपो बाह्मयवीयोचार इति । अय॑ तु 
व्यवहारपश्चाचारः पारंपर्येंण साधक इति । विश्युद्धज्ञानदशनखभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक- 











है ऐसी व्यवहारनयकर द्व॒व्यकर्मनोकर्मका संबंध होता हैं उससे रहित और अशुद्धनिश्चयनय - 
कर रागादिकका संबंध है उससे तथा मतिजश्ञानादि विभावगुणके संबंधसे रहित और 
नरनारकादि चतुगेतिरूप विभावषयोयोंसे रहित ऐसा जो चिदानंदुचिद्रप एक अखंडखभा[व 
शुद्धात्मतत्त्व है वही सत्य है। उसीको परमार्थरूप समयसार कहना चाहिये। वही सब प्रकार 
आराधने योग्य है उससे जुदी जो पर वस्तु वह सब त्याज्य है। ऐसी दृढ प्रतीति चंचलतार- 
हित निर्मल अवगाढ परम श्रद्धा है उसको सम्यक्त्व कहते हैं उसका जो आचरण अ- 
र्थात्‌ उसखरूप परिणमन वह दशेनाचार कहाजाता है। और उसी निजखरुपमें संशम 
विमोह विश्रम रहित जो खसंवेदनज्ञानरूप ग्राहक बुद्धि वह सम्यम्ज्नान हुआ उसका 
जो आचरण अर्थात्‌ उसरूप परिणमन वह ज्ञानाचार है, उसी शुद्धखरूपमें शुभ अशुभ 
समस्त संकल्प विकल्प रहित जो नित्यानंदमय निजरसका आख़ाद निश्चक अनुभव वह 
सम्यक्चारित्र उसका जो आचरण उसरूप परिणमन वह चारित्राचार है, उसी परमा- 
नंदखरूपमें परद्वव्यकी इच्छाका निरोध कर सहज आनंदरूप तपश्चरण खरूप परिणमन 
वह तपश्चरणाचार है और उसी शुद्धात्मखरूपमें अपनी शक्तिको प्रगटकर आचरण परिण- 
मन वह वीर्याचार है। यह निश्चयपंचाचारका लक्षण कहा । अब व्यवहारका रक्षण 
कहते हैं--नि.शंकितको आदि लेकर अष्ट अंगरूप बाह्नदशेनाचार, शब्द शुद्ध अर्थशुद्ध 
आदि अष्टप्रकार बाह्य ज्ञानाचार, पंच महाव्रत पंच समिति तीन गुप्तिरूप व्यवहार 
चारित्राचार, अनशनादि बारहतपरूप तपाचार ओर अपनी शक्ति प्रगटकर मुनित्रतका 
आचरण यह व्यवहार वीयाचार है| यह व्यवहार पंचाचार परंपराय मोक्षका कारण है। 
और निर्मल ज्ञान दशनखभाव जो शुद्धात्मतत्त्व उसका यथार्थश्रद्धान ज्ञान आचरण तथा 
परद्वव्यकी इच्छाका निरोध और निजशक्तिका प्रगट करना ऐसा यह निश्चय पंचाचार 


१२ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


श्रद्धानक्ञानानुष्ठानघहिद्वेव्येच्छानिवृत्तिरूप॑ तपश्वरणं खशत््यनवगृहनवीयेरूपाभेदप ब्वाचार- 
रूपासक शुद्धोपयोगभावनांतभूत॑ वीतरागनिर्विकल्पसमार्थि खवयमाचरंट्न्यानाचारयंतीति 
भवंट्याचायोस्तानहं वंदे । परश्चास्तिकायषट्द्रव्यसप्ततत््वनवपदार्थेषु मध्ये शुद्धजीवास्ति- 
फायशुद्धजीवद्॒व्यशुद्धजीवतत्त्वशुद्धजीवपदार्थेसंज्ञ स्वशुद्धासभावमुपादेय॑ तस्माश्वान्यड्रेयं 
कथयन्ति । शुद्धासखभावसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरल्नत्रयाम्क॑निश्चयमोक्षमाग च 
ये कथयन्ति । ते भवंत्युपाध्यायास्तानहं वंदे । शुद्धबुद्धैकखभावशुद्धाह्मतत्त्वसम्यकृश्रद्धान- 
ज्ञानानुचरणतपश्चरणरूपामेदचतुर्वि धनिश्चयाराधनात्मकवीतरागनिर्विकल्पसमाधिं ये साध- 
यन्ति ते भवन्ति साधवस्तानह वंदे । अन्नायमेब ते समाचरन्ति कथयन्ति साधयन्ति च 
वीतरागनिर्विकल्पसमार्धिं तमेबोपादेय भूतस्य स्वशुद्धाह्मतत्त्वस्थ साधकत्वादुपादेयं जानीहीति 
भावाथः ॥ ७॥ इति प्रभाकरभट्टस्य पश्चपरमेप्ठिनमस्कारकरणमुख्यस्वेन प्रथममहाधिकार- 
मध्ये दोहकसूत्रसप्रकं गत । 

. ( अथ पातनिका )--श्रीयोगींद्रदेवक्ृतपरमाह्मश्रकाशमिधाने  दोहकछंदोग्रंथे. प्रक्षे- 
पकान्‌ विहाय॒ व्याख्यानाथेमधिकारशुद्धिः कथ्यते । तद्यथा--प्रथमतस्तावत्प ्च- 





साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है। ऐसे निश्चय व्यवह[ररूप पंचाचारोंको आप आचरें और दूसरोंको 
आचरवांव एसे आचार्योको में वंदता हूं । पंचास्तिकाय परद्॒व्य सप्त तत्व नवपदार्थ जे हैं 
उनमें निज शुद्ध जीवास्तिकाय निजशुद्ध जीवद्रव्य निज शुद्ध जीवतत्त्वत निज शुद्ध 
जीवपदार्थ जो आप शुद्धात्मा है वही उपादेय ( ग्रहणकरने योग्य ) है अन्य सब त्यागने 
योग्य हैं ऐसा उपदेश कहते हैं, तथा शुद्धात्मखभावका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप 
अभेद रलत्रय है वही निश्चयमोक्षमागं है ऐसा उपदेश शिष्योंको देते हैं ऐसे उपाध्या- 
योंको में नमस्कार करता हं। ओर शुद्धज्ञान खभाव शुद्धात्मतत्त्वकी आराधनारूप वीतराग 
निर्विकल्प समाधिको जो साधते हैं उन साधुओंको में वंदता हूं | वीतराग निर्विकल्प समा- 
धिको जो आचरते हैं कहते हैं साधते हैं वेही साधु ऐसें अहँत सिद्ध आचार्य उपाध्याय 
साधु ये ही पंचपरमेष्ठी वंदने योग्य हैं। ऐसा भावार्थ है ॥ ७ ॥ ऐसे पंचपरमेष्ठीको 
नमस्कार करनेकी मुख्यतासे श्रीयोगीद्राचायेने परमात्मप्रकाशके प्रथम महाधिकारमें 
प्रथमखलमें सात दोहाओंसे प्रभाकरभट्ट नामक अपने शिष्यको पंचपरमेष्टीकी भक्तिका 
उपदेश दिया । यह पीठिका वर्णन की ॥ 

( अब पातनिका )--श्रीयोगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाश नामा दोहकछंद प्रंथमें प्रक्षे- 
पक (उक्त च) विना व्यास्यानकेलिये अधिकारोंकी परिपाटी कहते हैं--प्रथम ही 


१. वे पांचो परमेष्ठी भी जिस वीदरःग निर्विकल्प समाधिकों आचरते हैं कहते हैं और साधते हैं 
तथा जो उपादेयरूप निजशुद्धात्मतत्त्वकी साधनेवाली है ऐसी निर्विकल्प सम।धिको ही उपादेय जानो। 
(यह अर्थ संस्कृतके अनुसार किया गया है) । 





परमात्मप्रकाशः । १३ 


परमेष्ठिनमस्कारमुख्यत्वेन “जे जाया झाणग्गियए” इत्यादि सप्त दोहकसूत्राणि भवन्ति, 
तदनंतरं विज्ञापनमुख्यतया “भाविं पणविवि” इल्यादिसूत्रत्रयं, अत ऊध्वे बहिरंतः- 
परमभेदेन त्रिधात्मप्रतिपादनमुख्यत्वेन “पुणु पुणु पणविवि” इत्यादिसूत्रपश्चक, अधानंतरं 
मुक्तिगतव्यक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन “तिहुयणवंदिउ” इत्यादि सूत्रदशर्क, अत ऊर्ध्व 
देहस्थितशक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन “जेहड णिम्मछ” इत्यादि अंतभूतपक्षेपपश्चकस- 
हितचतुर्षिशतिसूत्राणि भवन्ति, अथ जीवस्य स्वदेहप्रमितिविषये खपरमतविचारमुख्यतया 
“अप्पा जोइय” इत्यादिसूत्रष्टं, तदनंतरं द्रव्यगुणपयोयस्वरूपकथनमुख्यतया “अप्पा 
जणियड” इत्यादि सूत्रत्रयं, अथानंतरं कमेविचारमुख्यत्वेन “जीवह कम्मु अणाइ” 
हत्यादि सूत्राष्रकं, तदनंतरं सामान्यभेदभावनाकथनेन “अप्पा अप्पुजि” इत्यादि सूत्रनवकं, 
अत ऊध्वे निश्चयसम्यग्टष्टिकथनरूपेण '“अप्पें अप्पु” इत्यादि सूत्रमेकें, तदनंतरं मिथ्याभा- 
वकथनमुख्यस्वेन “पजञ्ञयरत्तई” इत्यादि सूत्राए्कं, अत ऊध्वे सम्यग्दृष्टिभावनामुख्यत्वेन 
“काल लहेबिणु” इतादि सूत्राष्टकं, तदनंतरं सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेन “अप्पा 
संजमु” इस्याद्रेकाधिकत्रिंशत्पमितानि दोहकसूत्राणि भवन्ति ।| इति अश्रीयोगीन्द्र- 
देवविरचितपरमात्मप्रकाशशाख्रे. त्रयोविंशयधिकशतदोहकसूत्रेबेहिरंतः परमात्मख्वरूपकथन- 
मुख्यत्वेन प्रथमप्रकरणपातनिका समाप्ता । अथानंतरं द्वितीयमहाधिकारप्रारंभे मोक्षमोश्ष- 
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पंचपरमेष्ठीके नमस्कारकी मुख्यताकर “जे जाया झाणग्गियए” इत्यादि सात दोहा जानना, 
विज्ञापना की मुख्यताकर “भावें पणविवि” इत्यादि तीन दोहा, बहिरात्मा अंतरात्मा 
परमात्मा इन भेदोंसे तीन प्रकार आत्माके कथनकी मुख्यताकर “पुणु पुणु पणविवि”” 
इत्यादि पांच दोहा, मुक्तिको प्राप्त हुए जो प्रगटखरूप परमात्मा उनके कथनकी मुख्यता- 
कर “'तिहुयण वंदिउ” इत्यादि दस दोहा, देहमें तिष्ठ हुए शक्तिरूप परमात्माके 
कथनकी मुख्यतासे “जेहउ णिम्मछ” इत्यादि पांच क्षेपकोंसहित चोवीस दोहा, जीवके 
निजदेह प्रमाण कथनमें खमत परमतके विचारकी मुख्यताकर “'किवि भणंति जिउ 
सब्बगउ'” इत्यादि छह दोहा, द्वव्यगुणपर्यायके खरूप कहनेकी मुख्यताकर “अप्पा जणियउ”! 
इत्यादि तीन दोहा, कर्मविचारकी मुख्यताकर “जीवह कम्मु अणाइ जिय” इत्यादि आठ 
दोहा, सामान्य भेद भावनाके कथन कर “अप्पा अप्पुजि” इत्यादि नो दोहा, निश्चय- 
सम्यम्दष्टिके कथनरूप अप्पे अप्पुजि” इत्यादि एक दोहा, मिथ्याभावके कथनकी मुख्यताकर 
“पज्जइ रत्तउ” इत्यादि आठ दोहा, सम्यम्दृष्टीकी मुख्यताकर “काललहेविणु” इत्यादि 
आठ दोहा और सामान्यभेद्भावकी मुख्यताकर “अप्पा संजमु” इत्यादि इकतीस दोहा 
कहे हैं । इसतरह श्रीयोगींद्रदेव विरचित परमात्मप्रकाश अंथमें एकसोी तेरेस १२३ दोहा- 
ओंकर पहला प्रकरण कहा है, इस प्रकरणमें बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्माके खरूपके 
कथनकी मुख्यता है तथा इसमें तेरह अतर अधिकार हें | अब दूसरे अधिकारमें मोक्ष मोक्ष- 


१४ रायचंद्रजेनशास्रमार[याम्‌ । 


फलसोक्षमा्गस्वरूपं कथ्यते--तत्र प्रथमतस्तावत्‌ “सिरिगुरु” इल्यादिमोक्षस्वरूपकथन- 
मुख्यस्वेन दोहकसूत्राणि दशकं, अत ऊध्वे “दंसणणाणु” इत्याग्रेकसूत्रेण मोक्षफलं, तद- 
नंतरं “जीव मोक्खह हेडवरु” इत्याग्रेकोनविंशतिसूत्रप्य॑त॑ निश्चयव्यवहास्मोक्षमागे- 
मुख्यतया व्याख्यान, अथानंतरमभेद्रब्नत्रयमुख्यत्वेन “जो भत्तउ” इल्यादि सूत्राष्टकं, 
अत ऊध्व समभावसुख्यत्वेन “कम्मु पुरक्किउ” इल्यादिसूत्राणि चतुदंश, अथानंतरं पुण्य- 
पापसमानसुख्यत्वेन “बंधहं मोक्‍्खहं हेउणिरु” इत्यादिसून्नाणि चतुदेश, अत ऊध्वे 
एकचत्पारिंशत्सूत्रपर्यतं प्रक्षेपकान्‌ विहाय शुद्धोपयोगस्वरूपमुख्यत्वमिति समुदायपातनिका। 
तत्र प्रथमतः एकचत्वारिंशन्मध्ये “सुद्धह संजमु” इत्यादि सूत्रपच्चवकपयेत॑ शुद्धोपयोग- 
मुख्यतया व्याख्यानं, अथानंतरं “दाणिं छब्भई” इत्यादि पंचदशसूत्रपर्यत॑ बीतरागस्वसं- 
वेदनज्ञानमुख्यत्वेन व्याख्यानं, तदनंतरं “लेणह इच्छइ मूदु” इत्यादि सृत्राप्टकपर्यत॑ 
परिग्रहत्यागमुख्यतया व्याख्यानं, अत ऊध्य “जो भत्तउ रयणत्तयहं” इत्यादि त्रयोदश- 
सूत्रपर्यतं शुद्धनेयिन पोडशवर्णिकासुवर्णेबत्‌ सर्वे जीवाः केवलज्ञानादिखभावलक्षणन समाना 
इति मुख्यत्वेन व्याख्यान | इत्येकचत्वारिंशत्सूत्राणि गतानि | अत ऊध्बे “परू जाणं॑तुवि” 
इत्यादि समाप्रिपर्यत प्श्लेपकान्‌ विह्यय सप्रोत्तरशतसूत्रैश्वुलिका व्याख्यान । तत्र सप्रो 
तरशतमध्ये अवसाने “परमसमाहि इत्यादि चतुविशतिसूत्रेषु सपस्थलानि भवन्ति। तस्मिन्‌ 





फल मोक्षमाग इनका खरूप कहा है, उसमें प्रथम ही “सिरि गुरु” इत्यादि मोक्षखरूपके 
कथनकी मुख्यताकर दस दोहा, “दंसण णाणु” इत्यादि एक दोहाकर मोक्षका फल, 
निश्चयव्यवहार मोक्षमागकी मुख्यताकर “जीवहं मोक्खह हेउ वरु” इत्यादि उगनीस 
दोहा अभेदरल्न्रयकी मुख्यताकर “जो भत्तउ” इत्यादि आठ दोहा, समभावकी मुख्यताकर 
“क्म्म पुरक्किउ” इत्यादि चोदह दोहा, पुण्य पापकी समानताकी मुख्यताकर “बंधहं 
मोक्खहं हेउ णिरु” इत्यादि चोदह दोहा हैं । और शुद्धोपयोगके खरूपकी मुख्यताकर 
प्रक्षेफोंके बिना इकतालीस दोहा पर्येत व्याख्यान है । उन इकतालीस दोहयाओंमेंसे प्रथम 
ही “सुद्धह संजमु” इत्यादि पांच दोहा तक शुद्धोपयोगके व्यास्यानकी मुख्यता है, 
“दाएणें लब्भइ”” इत्यादि पंद्रह दोहा पर्यत वीतराग खसंवेदनजशानकी मुख्यताकर व्याख्यान 
है, परिग्रह त्यागकी मुख्यताकर “लेणह इच्छइ” इत्यादि आठ दोहा पर्यत व्याख्यान है, 
“जो भत्तउ रयणत्तइहं” इत्यादि तेरह दोहा परययेत शुद्धनयकर सोलह॒वानके सुबर्णकी तरह 
सब जीव केवलज्ञानादि खभावलक्षणकर समान हैं यह व्याख्यान है। इसतरह इकतालीस 
दोहाओंके व्याख्यानकी विधि कही उनके चार अधिकार हैं । यहांपर एकसो ग्यारह 
दोहाओंका दूसरा महा अधिकार कहा है उसमें दस अंतर अधिकार हैं । इसके बाद “पर 
जाणंतुवि” इत्यादि एकसो सात दोहाओंमें अंथकी समाप्ति पर्यत चूलिका व्याख्यान है 
इनके सिवाय प्रक्षेपक हैं । उन एकसो सात दोद्माओंमेंसे अंतके “परम समाहि” इत्यादि 


परमात्मप्रकाशः । ज 


प्रथमस्थले निर्विकल्पसमाधिमुख्यत्वेन ““परमसमाहिमहासरहिं इत्यादि सूत्रपटं, तदनंतर- 
महेत्पदमुख्यत्वेन “'सयलूवियप्पह” इत्यादि सूत्रत्नयं, अथानंतरं परमात्मप्रकाशनाममुख्यस्वेन 
“सयल्ूह दोसहँ” इल्यादि सूत्रत्रय, अथ सिद्धपदमुख्यत्वेन “झाणे कम्मक्खउ करिवि” 
इल्ादि सूत्रत्रयं, तदनंतरं परमात्मप्रकाशाराधकपुरुषाणां फलकथनमुख्यत्वेन “जे परम- 
प्पपयास मुणि” इल्याविसूत्रत्रयं, अत ऊध्व परमात्मप्रकाशाराधनायोग्यपुरुषकथनमुख्यत्वेन 
“जे भवदुक्‍्खहं” इत्यादि सूत्रत्नय, अथानंतरं परमात्मप्रकाशशासत्रफलकथनमुख्यत्वेन 
तथैवोद्धत्मपरिहारमुख्यत्वेन च लूच्छणछंद” इत्यादि सूत्रत्रय । इति चतुर्विशतिदोहकस्‌त्रै- 
कचूलिकावसाने सप्रस्थछानि गतानि । एवं प्रथमपातनिका समाप्ता । अथवा ्रकारांतरेण 
द्वितीया पातनिका कथ्यते । तद्यथा--प्रथमतस्तावद्वहिरात्मांतरात्मपरमात्मकथनरूपेण 
प्रक्षेपकान विहाय त्रयोविंशयधिकशतसूत्रपर्यत॑ व्याख्यानं क्रियत इति समुदायपातनिका । 
तत्रादा “जे जाया” इत्यादि पश्वविंशतिसूत्रपर्यर्त त्रिधात्मपीठिकाव्याख्यानं, अथानंतरं 
“जहऊ णिम्मछ” इत्यादि चतुर्विशतिसूत्रपयत॑ सामान्यविवरणं, अत ऊ्व “अप्पा 
जोइय संव्वगउ” इत्यादित्रिचत्वारिंशत्सूत्रपयत विशेषविवरणं, अत ऊध्व “अप्पा संजमु 

इत्याग्रेकरत्रिशत्सूत्रपयत॑ चुलिकाव्याख्यानमिति ““प्रथममहाधिकारः” समाप्त: । अथानंतरं 
मोश्रमोक्षफलमोश्षमागेस्वरूपकथनमुख्यत्वेन प्रक्षेपकान विहाय चतुर्देशाधिकशतद्वयसूत्रपर्यतं 





चोवीस दोहा पर्येत परमसमाधिका कथन है उनमें सातस्थल हैं। उनमेंसे प्रथमस्थलमें निर्वि 
कल्प समाधिकी मुख्यताकर “परमसमाहि महासरहिं” इत्यादि छह दोहा, अरहंतपदकी 
मुख्यताकर “सयल वियप्पहं” इत्यादि तीन दोहा, परमात्मप्रकाशनामकी मुख्यताकर 
“सयलूहं दोसहं” इत्यादि तीन दोहा, सिद्धपदकी मुख्यताकर “झाणे कम्मक्खठ करिवि” 
इत्यादि तीन दोहा, परमात्मप्रकाशके आराधक पुरुषोंकों फलके कथनकी मुख्यताकर 
“जो परमप्पपयास मुणि” इत्यादि तीन दोहा, परमात्मप्रकाशकी आराधनाके योग्य 
पुरुषोंके कथनकी मुख्यताकर “जो भवदुक्‍्खहं” इत्यादि तीन दोहा ओर परमात्मप्रकाश- 
शाखके फलके कथनकी मुख्यताकर तथा गर्वके त्यागकी मुख्यताकर “हरुक्खण छंद” 
इत्यादि तीन दोहा हैं | इसप्रकार चूलिकाके अंतमें चोवीस दोहाओंसे सात स्थरू कहे 
गये हैं । इसतरह तीन महा अधिकारोंमें अतर सख्रू अनेक हैं एक तो इसप्रकार पातनिका 
कही || अथवा अन्य तरह कथनकर दूसरी पातनिका कहते हैँ---पहले अधिकारमें 
बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्माके कथनकी मुख्यताकर क्षेपकोंको छोड़कर एकसो तेईस 
दोहा कहे हैं। उनमेंसे “जे जाया” इत्यादि पदच्चीस दोहा पर्यत तीनप्रकार आत्माके कथनका 
पीठिकाव्याख्यान, “जेहउ णिम्मछ” इत्यादि चोवीस दोहा पर्यत सामान्यवर्णन, “अप्पा 
जोइय सब्बगउ” इत्यादि तेतालीस दोहा पर्येत विशेषवणन और “अप्पा संजमु” इत्यादि 
इकतीस दोहा पर्येत चूलिका व्याख्यान है | इसतरह अंतर अधिकारों सहित “पहला 


१६ रायचंद्रजेनशाखमालायाम । 


द्वितीयमहाधिकारः प्रारभ्यत इति समुदायपातनिका । तत्रादी “'सिरि गुरु” इत्यादि- 
त्रिंशत्सूजपर्यत॑ पीठिकाव्याख्यानं, तदनंतरं “जो भत्तड ” इत्यादिषद्त्रिंशत्सूत्रपर्यतं 
सामान्यविवरणं, अथानंतरं “मुद्धहं संजमु” इत्याथेकचत्वारिंशत्सूत्रपर्यत॑ं विशेषविवरणं, 
तदनंतरं श्रक्षेपकान विद्यय सप्रोत्तरशतपर्यतममेदरत्रत्रयमुख्यतया चूलिकाव्याख्यानं, 
इति द्वितीयपातनिका ज्ञातव्या ॥ 

अथ प्रभाकरभट्टः पूर्वोक्तप्रकारेण पश्थपरमेप्ठिनो नत्वा पुनरिदानीं श्रीयोगीद्रदेवान्‌ 
विज्ञापयति;--- 


'भावि पणविवि पंचगुरु, सिरिजोइंदुजिणाड । 

मदपहायरि विण्णयउ, विसछ करेविणु भाउ ॥ ८ ॥ 

भावेन प्रणम्य पश्चगुरून श्रीयोगींद्रजिन: । 

भट्ठप्रभाकरेण विज्ञापितः विमरू कृत्वा भावम्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषिं पणविधि पंचगमुरु भावेन भावशुद्धा प्रणम्य । कान । पश्चगुरून्‌ । पश्चात्कि 

कृत । सिरिजोइंदुजिणाउ भद्टपहायरि विण्णविउ विमछु करेविणु भाउ भ्रीयोगीद्रदेव- 
नामा भगवान्‌ प्रभाकरभट्टेन कठेभूतेन विज्ञापितः बिमलं कृत्वा भाव॑ परिणाममिति । अतन्र 
प्रभाकरभट्टः शुद्धात्मतक्त्वपरिज्ञानाथ श्रीयोगीद्रदेव॑ भक्तिप्रकर्षण विज्ञापितवानित्यथ:ः ॥| ८॥ 


तद्मथा;।-- 


गड संसारि चसंताहं, सामिय काछ अणंतु । 
पर मईं किपि ण पक्तु खुहु, दुक्खु जि पत्तु महंतु ॥९॥ 











महाधिकार” कहा। इसके बाद मोक्ष मोक्षफल और मोक्षमार्गके खरूपके कथनकी मुख्यताकर 
क्षेफोंके सिवाय दोसो चोदह दोहा परयत दूसरा महाधिकार है। उसमें “'सिरि गुरु” 
इत्यादि तीस दोहा पर्येत पीठिकाव्याख्यान, “जो भत्तउ” इत्यादि छत्तीस दोहा पर्यत 
सामान्यवर्णन ओर “'सुद्धह संजमु” इत्यादि इकतालीस दोहा पर्येत विशेषबणन है उसके 
बाद उक्तंच को छोड़कर एुकसी सात दोहा पर्येत अमेदरज्नत्रयकी मुख्यताकर चूलिका 
व्याख्यान है । इसतरह दूसरी पातनिका जाननी चाहिये ॥ 

अब प्रभाकरभट्ट पूर्वरीतिसे पंचपरमेष्ठीको नमस्कारकर ओर श्री योगीनद्धदेवगुरूको नम- 
स्कार कर श्रीगुरूसे विनती करता हे।--[ भावेन ] भावोंकी शुद्धताकर [ पश्चमुरून ] 
पंच परमेष्टियोंको | ग्रणम्य | नमस्कारकर [ भ्टप्रभाकरेण | प्रभाकरभट्ट [ भाव बिसलं 
कृत्वा | अपने परिणामोंको निर्मलकरके [ श्रीयोगीद्रजिनः ) श्रीयोगीद्रदेवसे [ विज्ञा- 
पितः | श॒द्धात्मतत्त्वके जाननेके लिये महाभक्तिकर विनती करता हुआ ॥ ८ ॥ 


परमात्मप्रकाशः । १७ 


गतः संसारे वसतां खामिन्‌ कार: अनंतः । 
परं मया किमपि न प्राप्त सुख दुःखमेव प्राप्त महत्‌ ॥ ९ ॥ 


गउठ संसारि वसंताहं सामिय काछु अणंतु गतः संसारे वसतां तिष्ठतां हे 
स्वामिन्‌ । कोसो | कालः । कियान्‌ । अनंतः पर मई किंपि ण पत्तु सुहु दुक्खु जि 
पत्तु महंतु परं किंतु मया किमपि न प्राप्त सुखं दुःखमेव श्राप्त महदिति । इतो विस्तरः । 
तथाहि--खशुद्धात्ममावनासमुत्पन्ननीतरागपरमानंद्समरसी भावरूपसुखास तविपरी तना रका - 
दिदुःखरूपण . क्षारनीरेण पूर्ण अजरामरपद्विपरीतजातिजरामरणरूपेण मकरादिजल- 
चरसमूहेन संकीर्ण अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिक्सुखविपरीतनानामानसादिदुःखरूपवडवान- 
छशिखासंदीपिताभ्यंतरे वीतरागनिर्विकल्पसमाधिविपरीतसंकल्पविकल्पजाछरूपेण कल्ोल- 
मालासमूहेन विरायिते संसारसागरे वसतां तिष्ठतां हे खामिन्ननंतकालो गतः | कस्मात्‌ | 
एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपंचेन्द्रियसंज्ञिपयोप्तमनुष्यत्वदेशकुलरूपेन्द्रियपटुत्वनिव्या ध्यायुष्कवरबु- 
ड्विसद्धम॑श्रवणग्रहणधारणश्रद्धानसंयमविषयसुखव्यावतेनक्रोधादिकषायनिवतेनेपु . परंपरदुले- 
भेषु । कथंभूतेपु । छब्धेष्वपि तपोभावनाधर्मेषु श॒ुद्धासभावनाधर्मेपु झ॒ुद्धामभावनालक्षणस्य 
वीतरागनिर्विकल्पसमाधिदुलेभत्वात्‌ । त्दपि कथं। वीतरागनिर्विकल्पसमाधिबोधिग्रतिपक्षभू- 
तानां मिथ्यात्वविषयकषायादिविभावपरिणामानां प्रबलत्वादिति । सम्यग्द्दोनज्ञानचारित्रा- 


वह विनती इसतरह है;--[ हेखामिन्‌ | हे खामी [ संसारे वसतां | इस संसारमें 
रहते हुए हमारा [ अनंतः काल; गतः ] अनंतकाल वीत गया [ पर ] लेकिन [ मया ] 
मैंने [| किमपि सुख ] कुछ भी सुख [न प्राप्त | नहीं पाया उल्टा [ महत्‌ दुःखं एवं ] 
महान्‌ दुःख ही पाया है । यहांसे विशेष |--निज शुद्धात्माकी भावनाकर उत्पन्न हुआ 
जो वीतराग परम आनंद समरसीभाव है उसरूप जो आनंदामृत उससे विपरीत नरकादि- 
दुःखरूप क्षार ( खारी ) जलसे पूण ( भरा हुआ ), अजर अमर पदसे उलट जन्म 
जरा ( वुढापा ) मरणरूपी जलूचरोंके समूहकर भरा हुआ, अनाकुछता खरूप निश्चय 
सुखसे विपरीत अनेक प्रकार आधि व्याधि दुःखरूपी वडवानढकी शिखाकर प्रज्वलित, 
वीतराग निर्विकल्पसमाधिकर रहित महान संकल्प विकल्पोंके जालरूपी कलोलोंकी 
मालाओंकर विराजमान, ऐसे संसाररूपी समुद्रमें रहते हुए मुझे हे खामी अनंतकारू 
- बीत गया । इस संसारमें एकेंद्रीसे दोइंद्री, ते इंद्री, चोइंद्री खरूप विकलत्रय पर्याय 
पाना दुर्लभ ( कठिन ) है; विकलत्रयसे पंचेंद्री, सेनी, छह पयोतियोंकी संपूर्णता होना 
दुरूेभ है, उसमें भी मनुष्य होना अत्यंत दुरेभ, उसमें आयेक्षेत्र दुलेभ, उसमेंसे उत्तमकुल 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यवर्णरूप पाना कठिन है, उसमें भी सुंदर रूप, समस्त पांचों इन्द्रियोंकी 


प्रवीणता, दीधे आयु, बल, शरीर नीरोग, जैनधर्म इनका उत्तरोत्तर मिलना कठिन है। 
३ 


१८ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


णामप्राप्रप्नापणं बोधिस्तेषामेत निर्विन्निन भवांतरप्रापणं समाधिरिति बोधिसमाधिलक्ष्णं 
“- यथासंभव सवत्र ज्ञातव्यं । तथाचोक्त । “इत्यतिदुलेभरूपां बोधिं लब्ध्वा यदि प्रमादी 

स्थात्‌ । संसतिभीमारण्ये श्रमति वराको नरः खुचिरं ॥” परं किंतु बोधिसमाध्यभावे 

पूर्वोक्तसंसारे भ्रमतापि मया शुद्धामसमाधिसमुत्पन्नवीतरागपरमानंदसुखाम्तं किमपि न प्राप्त 

किंतु तह्विपरीतमाकुलत्वोत्पादक॑ विविधशारीरमानसरूप॑ चतुगेतिश्रमणसंभव॑ दुःखमेव 

प्राप्तमिति । अन्र यस्य वीतरागपरमानंदसुखस्यालाभे श्रमितो जीवस्तदेवोपादेयमिति 

भावाथ; ॥ ९ ॥ 

अथ यस्येव परमात्मखभावस्यालाभे5नादिकाले श्रमितो जीवस्तमेव पुच्छति;--- 


चउगहदुक्‍्ग्वहं तत्ताहं, जो परमप्पठ कोह । 
चडगइहदक्खविणासयरू, कहहु पसाएं सोवि॥ १० ॥ 
चतुगैतिदुःखेः तप्तानां, यः परमात्मा कश्वित्‌ । 
चतुगेतिदुःखविनाशकः, कथय प्रसादेन सोषि ॥ १० ॥ 








कभी इतनी वस्तुओंकी भी प्राप्ति होजावे तो भी श्रेष्ठबुद्धि, श्रेष्ठ धर्मश्रवण, धर्मका गहण, 
धारण, श्रद्धान, संयम, विपयसुखोंसे निवृत्ति, क्रोधादिकष[यका अभाव--इनका होना 
अत्यंत दुलेभ है और इन सबोंसे उत्कृष्ट श॒ुद्धात्ममावनारूप वीतरागनिर्विकल्पसमाधिका होना 
बहुत मुश्किल है क्योंकि उस समाधिके शत्रु जो मिथ्यात विषय कपाय आदिक विभाव 
परिणाम हैं उनकी प्रबलता है। इसीलिये सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती । और 
इनका पाना ही बोधि है, उस बोधिका जो निर्विष्यपनेसे धारण वही समाधि हे। इसतरह 
बोधि समाधिका लक्षण सबजगह जानना चाहिये | इस बोधि समाधिका मुझमें अभाव हे 
इसीलिये संसारसमुद्रमें भटकते हुए मैंने वीतराग परमानंद सुख नहीं पाया किंतु उस 
सुखसे विपरीत ( उल्टा ) आकुछताके उत्पन्न करनेवाला नानाप्रकारका शरीरका तथा 
मनका दुःख ही चारों गतिओंमें अमणकरते हुए पाया। इस संसारसागरमें अमणकरते 
मनुप्यदेह आदिका पाना बहुत दुलेभ है परंतु उसको पाकर कभी प्रमादी ( आल्सी ) 
नहीं होना चाहिये। जो प्रमादी हो जाते हैं वे संसाररूपी वनमें अनंतकाल भठकते हैं । 
ऐसा ही दूसरे अंथोंमें भी कहा है--इत्यतिदुलेमरूपां”” इत्यादि | उसका अमिप्राय ऐसा 
है कि यह महान दुलेभ जो जैनशाखका ज्ञान है उसको पाके जो जीव प्रमादी होजाता है 
वह रंक पुरुष बहुतकालतक संसाररूपी भयानक बनमें भटकता है। सारांश यह हुआ 
कि वीतराग परमानंद सुखके न मिलनेसे यह जीव संसाररूपी वनमें भटक रहा है इसलिये 
वीतराग परमानंदसुख ही आदर करने योग्य है ॥ ९ ॥ 

आगे जिस परमात्मखभावके अलाभमें यह जीव अनादिकालसे भटक रहा था उसी 


परमात्मप्रकाशः । १९ 


चउगइदुक्खहं तत्ताहं जो परमप्पठ कोह चतुगैतिदुःखतप्तानां जीवानां यः कश्चिथि- 
दानंदैकस्वभावः परमामा । पुनरपि कथंभूतः । चउगइदुक्खविणासयरू आहारभ- 
यमैथुनपरिप्रहसंज्ञारूपादिसमस्तविभावरहितानां वीतरागनिर्विकल्पसमाधिबलेन परमात्मो- 
स्थसहजानंदैकसुखाशतसंतुष्टानां चतुगेतिदुःखबिनाशकः कहहु पसाएं सोधि हे. भगवन्‌ 
तमेव परमात्मा महाप्रसादेन कथयेति । अन्न योसो परमसमाधिरतानां चतुगेतिदुःखवि- 
नाशकः स एवं स्वेप्रकारेणोपादेय इति तात्पयोरथं: ॥ १० ॥ एवं त्रिविधात्प्रतिपादक- 
प्रथममहाधिकारमध्ये प्रभाकरभट्टविज्ञप्तिकभनमुख्यत्वेन दोहकसूत्रन्नयं गतं । 
अथ प्रभाकरभट्टविज्ञापनानंतरं श्रीयोगींद्रदेवाश्चिविधा्मान॑ कथयन्ति;--- 
पुण पुण पणविवि पंचग़ुरु, भावि चित्ति धरेवि। 
भमद्दपहायर णिखुणि तुहू, अप्पा तिविहु कहेवि ॥ ११ ॥ 
पुनः पुनः प्रणम्य पंचगुरून्‌ भावेन चित्ते ध्ृत्वा । 
भद्टप्रभाकर निश्चणु त्वे आत्मानं त्रिवि्ध कथयामि ॥ ११ ॥ 
पुण पुण पणविधि पंचगुरु भाषिं चित्ति धरेवि पुनः पुनः प्रणम्य पंचगुरूनहं । 
कि कृत्वा । भावेन भक्तिपरिणामेन मनसि श्ृत्वा पश्चात्‌ भट्टपहायर णिसुणि तुहु अप्पा 
तिविह कहेवि हे प्रभाकरभट्ट | निमश्चयेन शणु त्व॑ त्रिविधमातमानं कथयाम्यहमिति । 


परमात्मखभावका व्याख्यान प्रभाकरभट्ट सुनना चाहता है;--[ चतुगेतिदुःखः ] देवगति 
मनुष्यगति नरकगति तियेचगतियोंके दुःखोंसे [ तप्तानां ] तप्तायमान ( दुःखी ) संसारी 
जीवोंके [ चतुर्गतिदुःखविनाशकः ] चारगतियोंके दुःखोंका विनाशकरनेवाला [ यः 
कश्चित्‌ | जो कोई [ परमात्मा ] चिदानंद परमात्मा है [ तमपि ] उसको [ प्रसादेन ] 
क्ृपाकरके [ कथय ] हे श्रीगुरू तुम कहो ॥ भावाथे--वह चिदानंद शुद्धखभाव पर- 
मात्मा, आहार भय मैथुन परिग्रहके भेदरूप संज्ञाओंको आदि लेके समस्त विभावोंसे रहित. 
तथा वीतराग निर्विकल्पसमाधिके बलसे निजखभावकर उत्पन्न हुए परमानंद सुखामृतकर 
संतुष्ट हुआ है हृदय जिनका ऐसे निकट संसारी जीवोंके चतुगतिका अमण दूर करने 
वाला है, जन्मजरामरणरूप दुःखका नाशक है तथा वह परमात्मा निज खरूप परम- 
समाधिमें छीन महामुनियोंको निवोणका देनेवाला है वही सबतरह ध्यान करने योग्य 
है सो ऐसे परमात्माका खरूप तुमारे प्रसादसे में सुनना चाहता हं। इसलिये कृपाकर आप 
कही । इसप्रकार प्रभाकरभट्दने श्रीयोगीद्रदेवले विनती की ॥ १० ॥ इस कथनकी 
मुख्यतासे तीन दोहा हुए । आगे प्रभाकर भट्टकी विनती सुनकर श्रीयोगींद्रदेव तीनप्रकार 
आत्माका खरूप कहते हैं;--[ पुनःपुनः ] वार वार [ पंचमुरून्‌ ] पंच परमेष्ठियोंको 
[ पग्रणम्य ] नमस्कारकर ओर [ भावेन | निर्मे भावोंकर [ चित्ते ] मनमें [ धृत्वा ] 
धारणकरके [ “अहं! ] में [ त्रिविध ] तीनप्रकारके [ आत्मानं ] आत्माको [ कथयामि ] 


२० रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ | 


बहिरात्मांतरासपरमासभेदेन त्रिविधाला भवति । अय॑ त्रिविधामा यथा लया पृष्टो है 
प्रभाकरभट्ट तथा भेदाभेद्रल्नश्रयभावनाप्रियाः परमाह्मभावनोत्थवीतरागपरमानंद्सुधारस- 
पिपासिता वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नसुखामतविपरीतनारकादिदुःखभयभीता भव्य- 
व्रपुण्डरीका भरतसगररामपांडवर्शेणिकादयोपि वीतरागसबैज्ञतीथेकरपरमदेवानां समबस- 
रणे सपरिवारा भक्तिभरनमितोत्तमांगा! संतः सवोगमप्रश्नानंतरं सर्वेप्रकारोपादेय शुद्धा- 
झान॑ पुच्छंतीति । अन्न त्रिविधासस्वरूपमध्ये शुद्धामस्वरूपमुपादेयमिति भावाथे; ॥ ११ ॥ 


अथ त्रिविधासान ज्ञात्वा बहिरातानं विहाय खसंवेदनज्ञानेन पर परमालानं भावय 
स्वमिति प्रतिपादयति;--- 


अप्पा तिविहु मुणेवि लहु, सूढउ मिलछ॒हि भाउ । 
मसुणि सण्णाणें णाणमउ, जो परमप्पसहाउ ॥ १२॥ 


कहता हूं सो [हे प्रभाकर भट्ट ] हे प्रभाकर भट्ट [त्व॑ ] तू [ निकुणु ] निश्चयकर 
सुन ॥ भावाथे--बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्माके भेदकर आत्मा तीनतरहका है सो हे 
प्रभाकर भट्ट जैसे तूने मुझे पूछा है उसीतरहसे भव्योंमें महाश्रेष्ठ भरतचक्रवर्ती सगर- 
चक्रवर्ती रामचंद्र बल्भद्र, पांडव तथा अणिक वगेरः वडे२ राजा जिनके भक्तिभारकर 
नम्रीमूत मस्तक होगये हैं महाविनयबाले परिवारसहित समोसरणमें आके वीतराग सर्वश्ञ 
परमदेवसे सर्व आगमका प्रश्नकर उसके वाद्‌ सवतरहसे ध्यानकरने योग्य शुद्धात्माका ही 
खरूप पूछते हुएण। उसके उत्तरमें भगवानने यही कहा कि आत्मज्ञानके समान दूसरा कोई 
सार नहीं है । भरतादि बड़े२ श्रोताओंमेंसे मरतचक्रवर्तीने श्रीऋषभदेव भगवानको पूछा, 
सगरचक्रवर्तीनी श्रीअजितनाथकों, रामचंद्र बलमद्रने देशभूषण कुलभूषण केवलीको 
तथा सकलभूषण केवलीको, पांडवोंने श्रीनेमिनाथभगवानकी ओर राजा श्रेणिकने श्रीम- 
हावीरखामीको पूछा । कैसे हें ये श्रोता कि जिनको निश्चयरत्नत्रय और व्यवहाररत्नत्रयकी 
भावना प्रिय है, परमात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परमानंदरूप अम्ृतरसके प्यासे हें ओर 
बीतराग निर्विकल्पसमाधिकर उत्पन्न हुआ जो सुखरूपी अमृत उससे विपरीत जो नारकादि 
चार गतियोंके दुःख उनसे भयभीत हैं।सो जिसतरह इन भव्यजीबोंने भगवंतसे पूछा 
और भगवंतने तीनप्रकार आत्माका खरूप कहा वैसा ही मैं जिनवाणीके अनुसार तुझे कहता 
हूं । सारांश यह हुआ कि तीनप्रकार आत्माके खरूपमेंसे शुद्धात्मखरूप जो निज परमात्मा 
वही अहण करने योग्य है । जो मोक्षका मूलकारण रल्ञत्रय कहा है वह मैंने निश्चय 
व्यवहार दोनों तरह से कहा द्वे उसमें अपने खरूपका अश्रद्धान, खरूपका ज्ञान ओर 
खरूपका ही आचरण यह तो निश्चयरलत्रय है इसीका दूसरा नाम अभेद भी है। और 
देवगुरू धर्मकी श्रद्धा, नवतत्त्वोंकी श्रद्धा, आगमका ज्ञान तथा संयमभाव ये व्यवहार- 


परमात्मप्रकाशः । ५ 


आत्मानं॑ त्रिविध मत्वा लघु मूढं मुंच भावम्‌ | 
मन्यख खज्ञानेन ज्ञानमयं ये परमात्मलभावम्‌ ॥ १२ ॥ 


अप्पा तिविहु म्रुणेषि लहु मूहउ मेछहि भाउ हे प्रभाकरभट्ट आसान त्रिविर्ध 
मत्वा लघु शीघ्र मूढं बहिराममस्वरूपं भाव परिणामं मुंच म्रुणि सण्णाणें णाणमउ जो 
परमप्प सहाउ पश्चात्‌ त्रिविधात्मपरिज्ञानानंतरं मनन्‍्यस्व जानीहि । केन करणभूतेन । 
अंतरात्मकक्षणवीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन । क॑ जानीहि । ये परमात्मखभार्व । 
रत्त्रय हैं इसीका नाम भेदरतत्रय है | हनमेंसे भेदरलत्रय तो साधन है और अभेदरल्नत्रय 
साध्य है ॥ ११ ॥ आगे तीनप्रकार आत्माको जानकर बहिरात्मपना छोड़ खसंवेदन 
ज्ञानकर तू परमात्माका ध्यान कर यह कहते हैं--[ आत्मान॑ त्रिविध॑ ज्ञात्वा ] हे 
प्रभाकर भट्ट तू आत्माको तीनप्रकारका जानकर [ मूढं भाव॑ ] बहिरात्मबरूप भावको 
| लघु |] शीघ्र ही [ मंच | छोड़ ओर [ यः ] जो [ परमात्मखभावः ] परमात्माका 
खभाव है उसे [ संज्ञानेन ] खसंवेदनज्ञानसे अंतरात्मा होता हुआ [ मनन्‍्यख ] जान । 
वह खभाव [ ज्ञानमयः ] केवलज्ञानकर परिपूर्ण है ॥ भावाथे--जो वीतराग 
संवेदनकर परमात्मा जाना था वही ध्यानकरने योग्य है। यहां शिष्यने प्रश्न किया था जो 
खसंवेदन अथोत्‌ अपनेकर अपनेको अनुभवना इसमें वीतराग विशेषण क्यों कहा क्योंकि जो 
खसंवेदन ज्ञान होवेगा वह तो रागरहित होवेगा ही।इसका समाधान श्रीगुरूने दिया--कि 
विषयोंके आखादनसेभी उन वस्तुओंके खरूपका जानपना होता है परंतु रागभावकर दूषित 
है इसलिये निमरसका आखाद नहीं है और बीतरागदशामें खरूपका यथार्थ ज्ञान होता 
है आकुलतारहित होता है। तथा खसंवेदनज्ञान प्रथण अवश्ामें चोथे पांचवें गुणस्थान 
वाले गृहर्थके भी होता है वहांपर सराग देखनेमें आता है इसलिये रागसहित अवस्थाके 
निषेधकेलिये बीतराग खसंवेदनज्ञान ऐसा कहा है । राग भाव है वह कषायरूप है 
इसकारण जबतक मिथ्यादृष्टिके अनंतानुबंधीकषाय है तबतक तो बहिरात्मा है उसके तो 
खसंवेदन ज्ञान अथात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान सर्वथा ही नहीं है ओर चतुर्थगुणस्थानमें अबृत 
सम्यर्दृष्टीके मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधीके अभाव होनेसे सम्यक्र ज्ञान तो होगया परंतु 
कधायकी तीन चोकड़ी वाकी रहनेसे द्वितीयाके चंद्रमाके समान विशेष प्रकाश नहीं 
होता । और श्रावकके पांचवें गुणख्थानमें दो चोकड़ीका अभाव है इसलिये रागभाव कुछ 
कम हुआ वीतरागभाव बढ गया इसकारण खसंवेदन ज्ञान भी प्रबल हुआ परंतु दो 
चोकड़ीके रहनेसे मुनिके समान प्रकाश नहीं हुआ । मुनिके तीन चोकड़ीका अभात्र है 
इसलिये रागभाव तो निर्बेह होगया तथा वीतरागरभाव प्रबल हुआ वहांपर खसंवेदन- 
जशञानका अधिक प्रकाश हुआ परंतु चोथी चोकड़ी वाकी है इसलिये छठे गुणखानवाले 


११२ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


किंविशिष्ट । ज्ञानमयं केवलज्ञानेन निर्वेत्तमिति | अन्न योसौ स्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मा 
ज्ञात स एवोपादेय इति भावाथेः । खसंवेदनज्ञाने वीतरागं विशेष किमथेमिति 
पू्वेपक्ष:, परिहारमाह---विषयात्ञुभवरूपस्वसंवेदनज्ञानं सरागमपि दृश्यते तब्निषेघाथे- 
मितल्मिग्रायः ॥ १२ ॥ 
अथ त्रिविधात्मसंज्ञां बहिरात्मलक्षणं च कथयति;--- 

मूदु वियक्खणु वु परु, अप्पा तिविडु हवेह | 

देहु जि अप्पा जो मुणइ, सो जणु मूदढु हवेइ ॥ १३ ॥ 

मूढो विचक्षणो ब्रह्मा परः आत्मा त्रिविधो भवति । 

देहमेव आत्मानं यो मनुते स जनो मूढो भवति ॥ १३॥ 





मुनि सरागसंयमी हैं वीतरागसंयमीकासा प्रकाश नहीं है । सातवें गुणखानमें चौथी 
चौकड़ी मंद हो जाती है वहांपर आहारविहार क्रिया नहीं होती ध्यानमें आरूढ रहते हैं, 
सांतवेंसे छठे गुणस्थानमें आवे वहांपर आहारादि क्रिया है इसीप्रकार छठा सातवां करते 
रहते हैं वहांपर अंतमुहर्तकाल है । आठवें गुणस्थानमें चोथी चोकड़ी अत्यंतमंद होजाती 
है वहां रागभावकी अत्यंत क्षीणता होती है, वीतराग भाव पुष्ट होता है, खसंवेदनज्ञानका 
विशेष प्रकाश होता है श्रेणी मांडनेसे शुक्रृष्यान उत्पन्न होता है | अेणीके दो भेद हैं एक 
क्षपक दूसरी उपशम, क्षपकश्रेणीवाले तो उसी भवमें केवलज्ञान पाकर मुक्त होजाते हैं 
और उपशमवाले आठवें नवमें दशवेंसे ग्यारवां स्पशेकर पीछे पड़ जाते हैं सो कुछ एक 
भव भी धारण करते हैं तथा क्षपकवाले आठवेंसे नवमे गुणस्थानमें प्राप्त होते हें वहां 
कषायोंका सर्वथा नाश होता है एक संज्वलन लोभ रह जाताहै अन्य सवका अभाव होनेसे 
वीतराग भाव अति प्रबल होजाता है इसलिये खसंवेदनज्ञानका वहुत ज्यादा प्रकाश होता है 
परंतु एक संज्वलनलोभ वाकी रहनेसे वहां सरागचारित्र ही कहा जाता है । दशवें गुण- 
स्थानमें सूक्ष्म छोभभी नहीं रहता तव मोहकी अद्दाईस प्रकृतियोंके जानेसे वीतरागचारित्र 
की सिद्धि हो जाती है। दशवेंसे बारवेंमें जाते हैं ग्यारवें गुणस्थानका स्पशे नहीं करते 
वहां निर्मोह वीतरागीके शुक्ृष्यानका दूसरा पाया ( भेद ) प्रगट होता है यथाख्यात 
चारित्र होजाता है | वारवेंके अंतमें ज्ञानावरण दशेनावरण अंतराय इन तीनोंका भी 
विनाश कर डाला मोहका नाश पहले हो ही चुका था तब चारों धातियाकर्मोंके जानेसे 
तेरें गुणख्थानमें केवलज्ञान प्रगट होता है वहां पर ही शुद्ध परमात्मा होता है अर्थात्‌ 
उसके ज्ञानका पूर्ण प्रकाश होजाता है निःकषाय है । चोथे गुणखानसे लेकर बारवें 
'गुणखानतक तो अंतरात्मा है उसके गुणख्थान प्रति चढती हुई शुद्धता हे और 
पूर्णशुद्धता परमात्माके है यह सारांश समझना ॥ १२ ॥ 


परमात्मप्रकाशः |. . श्ड 


मूह वियक्खणु वंश्चु परु अप्पा तिविह हवेहइ मूढठो मिथ्यात्वरागादिपरिणतों बहि- 
शत्मा, विचक्षणो वीतरागनिर्विकल्पसवसंवेदनज्ञानपरिणतोःन्तरात्मा, त्रह्मा शुद्धजुद्धैकसव- 
भाव: परमात्मा । शुद्धबुद्ध्खमभावलक्षणं कथ्यते--शुद्धों रागादिशहितो बुद्धोउनंतज्ञानादि- 
चतुष्टयसहित इति शुद्धबुद्धखभावलक्षणं सबेत्र ज्ञातव्य | स च कथ्थंभूतः जअह्या । परमो 
भावकमेद्रव्यकमैनोकमरहितः । एवमात्मा त्रिविधो भवति। देहु जि अप्पा जो ग्ुणइ सो 
जणु मूह हवेइ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसंजातसदानंदैकसुखामृतस्वभावमरूभमानः सन्‌ 
देहमेवात्मानं यो मनुते जानाति स जनो छोको मूढात्मा भवति इति । अत्र बहिरात्मा 
हेयस्तद्पेक्षया यद्यप्यंतरात्मोपादेयस्तथापि सर्वप्रकारोपादेयभूतपरमात्मापेक्षया स हेय इति 
तात्पयोथे; ॥ १३ ॥ 
अथ परमसमाधिस्थितः सन्‌ देहविभिन्नं ज्ञानमय परमात्मानं योसौ जानाति सॉत- 
रात्मा भवतीति निरूपयति;--- 
देहविभण्णउ णाणमडउ, जो परमप्पु णिएह । 
* प्रमसमाहिपरिद्दियड पंडिउ सो जि हवेइ ॥ १४ ॥ 
देहविभिन्न॑ ज्ञानमयं यः परमात्मानं जानाति | 
परमसमाधिपरिखितः पण्डितः स एवं भवति ॥ १४ ॥ 


देहविभिषण्णए णाणमउ जो परमप्पु णिएड्‌ अजुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन देहा- 


आगे तीनप्रकार आत्माके भेद तथा उनमेंसे प्रथम बहिरात्माका लक्षण कहते हें-- 
[ मूढः ] मिथ्यात्वरागादिरूप परिणत हुआ बहिरात्मा, [ विचक्षण: | वीतरागनिर्विकल्प 
खसंवेदनज्ञानरूप परिणमन करता हुआ अंतरात्मा [ ब्रह्मपर; |] ओर शुद्धबुद्ध खमाव 
परमात्मा अर्थात्‌ रागादिरिहित अनतज्ञानादिसहित; भावद्र॒व्य कर्म, नोकर्म रहित आत्मा 
इसप्रकार [ आत्मा ] आत्मा [ त्रिविधो भवति ] तीन तरह का है अथीत्‌ बहिरात्मा 
अंतरात्मा परमात्मा ये तीन भेद हैं। इनमेंसे [ य/ ] जो [ देहमेव | देहको ही 
[ आत्मानं ] आत्मा [ मलुते ] मानता है [ स जनः ] वह प्राणी [ मूढः ] बहिरात्मा 
[ हवेइ ] है अर्थात्‌ बहिर्मुख मिथ्यादष्टी है ॥ भावाथे--जो देहको आत्मा समझता है 
वह वीतराग निर्विकल्प समाधिसे उत्पन्न हुए परमानंद सुखाम्रतको नहीं पाता हुआ मूखे है 
अज्ञानी है । इन तीनप्रकारके आत्माओंमेंसे बहिरात्मा तो त्याज्य ही है आदर योग्य नहीं 
है, इसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा अथोत्‌ सम्यग्दष्टी वह उपादेय है तौ भी सवतरहसे 
उपादेय ( अहण करने योग्य ) जो परमात्मा उसकी अपेक्षा वह अतरात्मा हेय ही है, 
शुद्ध परमात्मा ही ध्यानकरने योग्य है । ऐसा जानना ॥ १३ ॥ 


आगे परमसमाधिमें स्थित, देहसे भिन्न ज्ञानमयी ( उपयोगमयी ) आत्माको जानता है 


२० रायबंदजैनशास्रमारूयाम्‌ । 


दमिन्न निश्यनयेन मिम्न ज्ञानमयं केवरज्ञानेन निव्वत्तं परमात्मानं योसौ जानाति परम- 
समाहिपरिहियउ पंडिउ सो लि हवेह वीतरागनिर्षिकल्पसहजानंदेकशुद्धात्मानुभूतिलक्ष- 
““ णपरमसमाधिस्थितः सन्‌ पंडितोंतरात्मा विवेकी स एवं भवति । “कः पंडितों विवेकी लि 
घचनात्‌ इति अंतरात्मा हेयरूपो, योसो परमात्मा भणितः स एव साक्षादुपादेय इति 
भावाथेः ॥ १४ ।॥ 
अथ समस्तपरद्रव्यं भुक्त्वा केवलज्ञानमयकमेरहितशुद्धात्मा येन छब्ध स॒ परमात्मा 
भवतीति कथयति;-« 
अप्पा लझडउ णाणमड, कम्मविमुक्कें जेण । 
मिल्लिवि सयछवि दव्वुपरु, सो परु मुणहि मणेण ॥ १०७॥ 
आत्मा लब्धो ज्ञानमयः कर्मविमुक्तेन येन । 
मुत्ता सकलमपि द्वव्यं परं त॑ पर॑ मन्‍्यख मनसा ॥ १५॥ 
अप्पा लदड्डउ णाणमउ कम्मविमुर्के जेण आत्मा छब्घः प्राप्त; । किंविशिष्टः । 
ज्ञानमयः फेवलजझ्ञानेन निवृत्तः | क्थभूतेन सता। ज्ञानावरणादिद्वव्यकर्मभविकमेरहितेन 
पेन | कि इत्वात्मा लब्धः । मिल्लिवि सयलुवि दव्वु परु सो परु मुणहि मणेण मुक्‍्त्वा 
परित्यज्य । कि । परद्रव्यं देहरागादिकं । कतिसंख्योपेतमपि । समस्तमपि तमित्थंभूतसा- 


वह अंतरात्मा है ऐसा कहते हैं;--[ यः ] जो पुरुष [ परमात्मान ] परमात्माको 
[ देहविभिन्नः | शरीरसे जुदा [ ज्ञानमय ] केवलकज्षानकर पूर्ण [ जानाति ] जानता है 
[स॒ एवं | वो ही [ परमसमाधिपरिस्ितिः | परमसमाधिमें तिष्ठता हुआ [ पंडितः ] 
अंतरात्मा अर्थात्‌ विवेकी [ भवेत्‌ | है ॥ भावाथे--ब्रपि अनुपचरितासद्भूत व्यवहार 
नयसे अथोत्‌ इस जीवके परवस्तुका संबंध अनादिकालका मिथ्यारूप होनेसे व्यवहार 
नयकर देहसयी है तो भी निश्चयनयकर सर्वथा देहादिकसे भिन्न है और केवर ज्ञानमयी 
है ऐसा निज शुद्धात्माको वीतरागनिर्बेकल्प सहजानंद शुद्धात्माकी अनुभूतिरूप परम- 
समाधिमें खित होता हुआ जानता है वही विवेकी अंतरात्मा कहलाता है । वह परमात्मा 
ही सर्वथा आराधने योग्य हे ऐसा जानना ॥ १४ ॥ 


आगे सब परद्व॒व्योंको छोड़कर कर्मरहित होकर जिसने अपना खरूप केवल ज्ञानमय 
पा लिया है वही परमात्मा है ऐसा कहते हैं;--[ येन ] जिसने [ कमेबिमुक्तेन ] 
ज्ञानावरणादिकर्मोंको नाशकरके | सकलमपि पर द्रव्य | ओर सब देहादिक परद्रव्योंको 
[ घुक्तवा | छोड़करके [ ज्ञानमयः ] केवलज्ञान मई [ आत्मा ] आत्मा [ लब्धः ] 
पाया है [ त॑ ] उसको | मनसा | शुद्धमनसे [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यर्त ] 
जान ॥ भावाथे--जिसने देहादिक समस्त परद्व्यको छोड़कर ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म 


परमात्मप्रकाश: । २५ 


त्मानं परं॑ परमात्मानमिति मन्‍्यस्त्र जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । केन ऋृत्वा । मायामिथ्या- 
निदानशल्यत्रयखरूपादिसमस्तविभावपरिणामरहितेन मनसेति । अत्रोक्तलक्षणपरमात्मा 
उपादेयो ज्ञानावरणादिसमस्तविभावरूपं परद्रव्यं तु हेयमिति भावाथे: ॥ १५॥ एवं 
त्रिधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमशथ्ये संक्षेपेण त्रिविधात्मसूचनमुख्यतया सूत्रपंचक गतं | 
तदनंतरं मुक्तिगतकेवलज्ञानादिव्यक्तिरुप  सिद्धजीवव्याख्यानमुख्यत्वेत दोहकसूत्रद्श्कं 
प्रारभ्यते | तद्रथा । 
लक्ष्यमलक्ष्येण धृत्वा हरिहरादिविशिष्टपुरुषा यं ध्यायन्ति त॑ परमात्मानं जानीहीति 
प्रतिपादयति|--- 
तिहुयणचंदिउ सिद्धिगठ, हरिहर झायहि जो जि। 
लक्खु अलक्खें धरिवि थिरु, मुणि परमप्पठ सो जि॥ १६॥ 
त्रिभुवनवन्दित सिद्धिंगतं हरिहरा ध्यायन्ति यमेव | 
लक्ष्यमलक्ष्येण धृत्वा स्िरं मन्यस्र परमात्मानं तमेव ॥ १६॥ 
तिहुयण वबंदिउ सिद्धिगठ हरिहर झायहि जो जि त्रिभुवनवंदित सिद्धिगतं ये 
केवलज्ञानादिव्यक्तिरूप॑ परमात्मानं हरिहरहिरण्यगर्भादयो ध्यायंति । किंकृत्वा पूर्व । 
लक्खु अलक्खें धरिषि थिरु लक्ष्य संकल्परूप चित्त अछक्ष्येण वीतरागनिर्विकल्पनि- 
स्यानंदेकस्वभावपरमात्मरूपेण धृत्वा | कथंभूत॑ । खिरं परीषहोपसर्गैरक्षुमितं मणि परम- 





छाभ करलिया है ऐसे आत्माको हे प्रभाकर भट्ट तू माया मिथ्या निदानरूप शल्य वगैरः 
समस्त विभाव ( विकार ) परिणामोंसे रहित निर्मल चित्तसे परमात्मा जान तथा केबल- 
ज्ञानादि गुणोंवाला परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है और ज्ञानावरणादिरूप सब पर- 
वस्तु त्यागने योग्य है ऐसा समझना चाहिये ॥ १५७ ॥ इसप्रकार जिसमें तीनतरहके 
आत्माका कथन है ऐसे प्रथम महाधिकारमें त्रिविध आत्माके कथनकी मुख्यतासे तीसरे 
ख्लमें पांच दोहासूत्र कहे । अब मुक्तिको प्राप्त हुए केवलज्ञानादिरूप सिद्ध परमात्माके 
व्याख्यानकी मुख्यताकर दश दोहासूत्र कहते हें । 

उनमें पांच दोहामें जो हरि हरादिक बड़े पुरुष अपना मन स्थिरकर जिस परमात्माका 
ध्यान करते हैं उसीका तू भी ध्यान कर यह कहते हैं;--[ हरिहराः ] इन्द्र नारायण 
आऔर रुद्र बगेरः बड़े २ पुरुष [ त्रिश्वुवनवंदित ] तीन लोककर वंदनीक ( त्रेलोक्यनाथ ) 
[ सिद्धिगत॑ ] और केवलज्ञानादि व्यक्तिरूप सिद्धपनेको प्राप्त [ य॑ एवं ] जिस परमा- 
त्माको ही | ध्यायंति ] ध्यावते हें [ लक्ष्य ] के “भनकी [ अलक्ष्ये | वीतराग 
निर्विकल्प नित्यानन्द खभाव परमात्मामें | खिर॑ धरत्का-3 खिर करके. तमेव | उसीको 

है. का ९ है है 






३० रायचंद्रजेनशासख्रमालयाम्‌ । 


यंत्रख्वरूप॑ विविधाक्षरोच्वारणरूप॑ मंत्रस्वरूपं च अप्मंडलवायुमंडलपृथ्वीमंडछादिक गार- 
अमुद्राज्ञानमुद्रादिक च यस्थ नॉस्ति त॑ परमात्मानं देवमाराध्य॑ द्रव्याथिकनयेनानंतमवि- 
नश्वरमनंतज्ञानादिगुणखभारव॑ च मन्यस्॒ जानीहि । अतीन्द्रियसुखास्वादविपरीतस्य॒जिद्ढे- 
निद्रयविषयस्यनिर्मोहरुद्धात्मखभावप्रतिकूलस्य मोहस्य वीतरागसहजानंदपरमसमरसी - 
भावसुखरसानुभवप्रतिपक्षस्य नवग्रकारात्रह्मत्र॒तस्य॒ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिपातस्थ मनो- 
गतसंकल्पविकल्पजालस्थय॒च विजय करृत्वा हे प्रभाकरभट्ट शुद्धात्मानमनुभवेत्यथे! । तथा 
चोक्त । “अक्खाणरसणी फम्माण मोहणीं तह वयाण वंभं च । गुत्तीसु य मणगुत्ती 
चउरो दुक्‍्खेंहिं सिज्मति || २२ ॥ 
अथ वेद्शास्रेन्द्रियादिपरद्रव्यारंंबनाविषयं च वीतरागनिरविकल्पसमाधिविषय च पर- 
मात्मानं प्रतिपादर्यति;--- 
वेयहि सत्थहि इंदियहिं, जो जिय छुणहु ण जाइ | 
णिम्मलझाणहं जो विसड, सो परमप्पु अणाइ ॥ २३ ॥ 
वेदे: शासखरिन्द्रियि: यो जीव मंतुं न याति । 
निर्मेलध्यानस्य यो विषयः स परमात्मा अनादि: ॥ २३ ॥ 
वेदशास््रन्द्रिये: ऋत्वा योसौ मंतुं ज्ञातुं न याति । पुनश्च कथथभूतों यः । मिथ्यात्वा- 


धारणादिक नहीं है [ ध्येयं नापि | प्रतिमा वगैरः ध्यानकरने योग्य पदार्थ भी नहीं हैं 
[ यस्थ ] जिसके [ यंत्र न] अक्षरोंकी रचनारूप स्तंभन मोहनादि विषयक यंत्र नहीं 
है [ मंत्र: न ] अनेकतरहके अक्षरोंके बोलनेरूप मंत्र नहीं है [ यस्य] ओर जिसके 
[ मंडल न _] जलूमंडऊ वायुमंडरल अभिमंडलू प्रथ्वीमंडडादिक पवनके भेद नहीं हैं 
[ मुद्रा न] गारुडम॒द्रा ज्ञानमुद्रा वगैरः मुद्रा नहीं हैं [ त॑ ] उसे [ अनंत ] द्वव्या्थिक- 
नयसे अविनाशी तथा अनंतज्ञानादिगुणरूप [ देव मन्‍्यख ] परमात्मादेव जानो। 
भावाथे--अत्तींद्रिय आत्मीकसुखके आखादसे विपरीत जिहाइंद्रीके विषय (रस ) 
की जीतके निर्मोह शुद्धलभावसे विपरीत मोहभावकों छोड़कर और वीतराग सहज 
आनंद परम समरसीभाव सुखरूपी रसके अनुभव का शत्रु जो नो तरहका कुशीरकू उसको 
तथा निर्विकल्पसमाधिके घातक मनके संकल्प विकल्पोंकों त्यागकर हे प्रभाकर भट्ट तू 
शुद्धात्माका अनुभव कर । ऐसा ही दूसरी जगह भी कहा है--““अक्खाणेति” इसका 
आशय इसप्तरह है कि इंद्रियोंमें जीभ प्रबल होती है ज्ञानावरणादि आठ कर्मोमें मोह 
कर्म बलवान होता है पांच महात्रतोंमें ब्रह्मचये त्रत प्रबल है और तीन गुप्तियोंमेंसे मनो- 
गुप्ति पालना फठिन है । ये चार बातें मुश्किलसे सिद्ध होती हैं ॥ २२ ॥ 

आगे वेद शाख इंद्रियादि परद्व॒व्योके अगोचर ओर वीतरागनिर्विकल्प समाधिके 
गोचर (प्रत्यक्ष ) ऐसे परमात्माका खरूप कहते हैं,--न वेदें! ] केवली की दिव्य 


परमात्मग्रकाश: । ३२ 


विरतिश्रमादकषाययोगामिधानपंचग्रद्ययरहितस्य॒ निर्मेलस्य खशुद्धात्मसंवित्तिसंजातनिदा- 
नंदेकसुखाम्ताखादपरिणतस्य॒ध्यानस्य विषय: । पुनरपि कथंभूतों यः | अनादिः स पर- 
मात्मा भवतीति हे जीव जानीहि । तथा चोक्त । “अन्यथा बेदपांडियं शासत्रपांडियम- 
न्‍्यथा । अन्यथा परम तत्त्वं छोका; छिश्यंति चान्यथा” । अन्रार्थभूत एवं शुद्धात्मोपादे- 
यो अन्यद्धेयमिति भावाथेः ॥ २३ ॥ 
अथ योसौ वेदादिविषयो न भवति परमात्मा समाधिविषयो भवति पुनरपि तस्थैव 
स्वरूप व्यक्ति करोति;--- 
केवलदंसगणाणमउ, केवलसुक्खसहाउ । 
केवलवीरिड सो मुणहिं, जो जि परावरु भाउ ॥ २४ ॥ 
केवलदश नज्ञानमयः केवरुसुखखभाव: । 
केवलवीर्यरत॑ मन्यख य एवं परापरो भाव: ॥ २४ ॥ 
केवलोसहायः ज्ञानदशनाभ्यां निर्वृत्त: केवलद्शैनज्ञानमयः केवलानंदसुखखवभावः केव- 





वाणीकरके [ शास्त्रे! | महा मुनियोंके वचनोंसे तथा [ इंद्रियेः | इंद्रिय और मनसे भी 
[यः ] जो शुद्धात्मा [ मंतुं ] जाना [ न याति ] नहीं जाता है अथात्‌ वेद शास्त्र ये 
दोनों शब्द अर्थ खरूप हैं जात्मा शब्दातीत है तथा इंद्रिय मन विकल्परूप हैं और 
मूर्तीक पदार्थों जानते हैं वह आत्मा निर्विकल्प है अमूर्तीक है इसलिये इन तीनोंसे 
नहीं जानसकते । [यः ] जो आत्मा [ निर्मेलध्यानस्य ] निर्मरध्यानके [ विषयः ] 
गम्य है [ सः ]) वही [ अनादिः ] आदि अंत रहित [ परमात्मा ] परमात्मा है अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व अबृत प्रमाद कषाय योग इन पांचतरह आखबोंसे रहित निर्मल निज शुद्धा- 
त्माके ज्ञानकर उत्पन्न हुए नित्यानंद सुखामृतका आखाद उस खरूप परिणत निर्विकल्प 
अपने खरूपके ध्यानकर खरूप की प्राप्ति है । आत्मा ध्यानगम्य ही है शास्त्रगम्य नहीं 
है क्योंकि जिनको शास्त्र सुननेसे ध्यानकी सिद्धि हो जावे वो ही आत्माका अनुभव 
करसकते हें जिन्होंने पाया उन्होंने ध्यानसे ही पाया है और श्ञात्र सुनना तो ध्यानका 
उपाय है ऐसा समझकर अनादि अनंत चिद्रपमें अपना परिणाम लगाओ | दूसरी जगह 
भी “अन्यथा” इत्यादि कहा है । उसका यह भावा्थ है कि वेद शास्त्र तो अन्य तरह ही 
हैं नयप्रमाणरूप हैं तथा ज्ञानकी पंडिताई कुछ और ही है वह आत्मा निर्विकस्प है 
नय प्रमाण निक्षेपसे रहित है वह परमतत्त्व तो केवल आनंद रूप है ओर ये छोक 
अन्य ही मार्गमें रूगे हुए हैं सो दृथा क्लेश कर रहे हैं | इस जगह अर्थरूप शगुद्धात्मा ही 
उपादेय है अन्य सब त्यागने योग्य हैं यह सारांश समझना ॥ २३ ॥ 

आगे कहते हैं कि जो परमात्मा वेद शासत्र गम्य तथा इन्द्रियगम्य नहीं केवल परमस- 


श्र रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


लानंतवीयेस्वभाव इति यस्तमात्मानं मन्‍्यस्व जानीहि । पुनश्च॒ कथंमूतों य एवं । यः परा- 
परः परेभ्यो5हेत्परमेष्टिभ्य: पर उत्क्ृष्टो मुक्तिगतः शुद्धात्मा भाव; पदाथ: स एवं सबेप्रका- 
रेणोपादिय इति तात्पयोथे: | २४ ॥ 


अथ त्रिभुवनवंदित इत्यादिलक्षणयुक्तो योसौ शुद्धात्मा भणित: स छोकाम्रे तिष्ठतीति 
कथयति;--- 
एयहिं जुक्तव लक्खणिहि, जो परु णिकल देउ । 
सो तहिं णिवसइ परमपइ, जो तइलोयहं सेउ ॥ २०॥ 
एतैयुक्तो लक्षणें: यः परो निष्कलो देवः । 
स तत्र निवसति परमपदे यत्‌ त्रेलोक्यस्य सेतु: ॥ २५ ॥ 
एवैख्विभुवनवंदितादिलक्षणे: पूर्वोक्तियुक्तो यः पुनश्च कथंभूतो यः परः । परमात्मस्व- 
भावः । पुनरपि किंविशिष्ट: | निष्कल: पंचविधशरीररहित: । पुनरपि किंविशिष्ट: | देव- 
ब्लिभुवनाराध्य: स एवं परमपदे मोक्ष निवसति । यत्पदं कथंभूत॑ । त्रेलोक्यस्थावसान- 


माधिरूप निर्विकल्पध्यानकर ही गम्य हैं इसलिये उसीका खरूप फिर कहते हें;--[ यः ] 
जो [ केवलदशनज्ञानमयः ] केवलज्ञान केवलदशनमई है अर्थात्‌ जिसके परवस्तुका 
आश्रय (सहायता) नहीं आप ही सब वातोंमें परिपूर्ण ऐसे ज्ञान दशेनवाला है [ केव- 
लसुखखभावः ] जिसका केवलसुख खभाव है और जो [ केवलवीये! ] अनंतवीयेवाला 
है [स एवं | वही [परापरभावः ] उत्कृष्ट अहैतपरमेष्ठीसे भी अधिक खभाववाला 
सिद्धरूप श॒द्धात्मा है [ मन्‍्यख ] ऐसा मानो ॥ भावाथे--परमात्माके दो भेद हैं एक 
सकल परमात्मा एक निकल परमात्मा उनमेंसे करू अथोत्‌ शरीरसहित तो अरहंत 
भगवान हैं वे साकार हैं ओर जिनके शरीर नहीं ऐसे निकल परमात्मा निराकारखरूप 
सिद्धपरमेष्ठी हैं वे सकल परमात्मासे भी उत्तम हैँ वही सिद्धरूप शुद्धात्मा ध्यान करने 
योग्य है || २४ ॥ 


आगे तीन लोककर वंदना करने योग्य पूर्व कहे हुए लक्षणों सहित जो शुद्धात्मा 
कहा गया है वही छोकके अग्रमें रहता है यह कहते हेंः--[ एतेः लक्षणेः! ] “तीन 
भुवनकर वंदनीक' इत्यादि जो लक्षण कहे थे उन कक्षणोंकर [ युक्त: | सहित [ परः ] 
सबसे उत्कृष्ट [ निष्कलः ] औदारिक वेक्रियिक आहारक तैजस कामोण ये पांच शरीर 
जिसके नहीं हैं अथोत्‌ निराकार है [ देव! ] तीन छोककर आराधित जगत का देव है 
[यः ] ऐसा जो परमात्मा सिद्ध है [सः | वही [ तत्र परमपदे ] उस लछोकके शिखर- 
पर [निवसति ] विराजमान है. [ यत्‌ ] जो कि [ त्रिलोकस्य ] तीनछोकका [ सेतु; ] 
शिरोमणि है । भावाथे--यहांपर जो सिद्ध परमेष्ठीका व्याख्यान किया है उसीके 


परमात्मप्रकाशः । ३३ 


मिति । अन्न तदेव मुक्तजीवसह्॒शं खशुद्धात्मस्वरूपमुपादेयमिति भाषाथै; ॥| २५ ॥ एवं 
त्रिविधात्मकथनप्रथममहाधिकारमध्ये  मुक्तिगतसिद्धजीबव्याख्यानमुख्यत्वेन दोहकसूत्र- 
दशक गत॑ । 
अत ऊचध्चे प्रक्षेपपंचकमंतभावचतुविशविसूत्रपर्यत यादहशों व्यक्तिरूंप: परमात्मा मुक्तौ 
तिष्ठति तादश: शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण तिष्ठतीति कथयंति तथंथा;--- 
जेहड णिम्मलु णाणमड, सिद्धिहि णिबसह देड। 
लेहुडउ णिवसइ वंभु परु, देहहं से करि मेड ॥ २६ ॥ 
याहशो निर्मलो ज्ञानमयः सिद्धो निवसति देव: । 
ताहशो निवसति ब्रह्मा परः देहे मा कुरु भेदं ॥ २६ ॥ 
यार: केवरज्ञानादिव्यक्तिरूप: कायेसमयसार: निर्मो भावकमेद्रव्यकर्मनोकममल- 
रहित: ज्ञानमय: केवलज्ञानेन निर्वेत्त: केवकज्ञानांतर्भूतानंतगुणपरिणतः सिद्धो मुक्तो 
मुक्ती निवसति तिष्ठति देबः परमाराध्य: ताहशः पूर्वोक्तलक्षणसटश: निवसति तिष्ठति 
त्रद्मा शुद्धबुद्धेकस्वभाव: परमात्मा पर उत्कृष्ट: । क निवसति । देहे । केन । शुद्धदवव्याथि- 
कनयेन । कथंभूतेन । शक्तिरूपेण हे प्रभाकरभट्ट भेद माकार्षीस्त्वमिति । तथाचोक्त 
श्रीकुंदकुंदाचायदेवैः मोक्षप्राभ्नते । “णमिएहिं ज॑ णमिजजइ झाइज्जइ झाएएहिं अणवरय । 
धुव्व॑तेहिं थुणिज्जइ देहस्थ किंपि त॑ं मुणह ।” अन्न स॑ एवं परमात्मोपादेय इति भावाथेः॥२६॥ 











समान अपना भी खरूप है वही उपादेय ( ध्यान करने योग्य ) है जो सिद्धालय है 
बह देहालय है अर्थात्‌ जैसा सिद्धलोकमें विराज रहा है वैसाही हंस ( आत्मा ) इस 
धट ( देह ) में विराजमान है ॥ २५ ॥ 

इसप्रकार जिसमें तीनतरहके आत्माका कथन है ऐसे प्रथम महाधिकारमें मुक्तिको 
प्राप्त हुए सिद्धपरमात्माके व्याख्यानकी मुख्यताकर चौथे खलमें दश दोहा सूत्र कहे ॥ 
आगे पंचक्षेपक मिले हुए चोवीस दोहाओंमें जेसा प्रगटरूप परमात्मा मुक्तिमें है वैसा हीं 
शुद्धनिश्चयनयकर देहमें भी शक्तिरूप है ऐसा कहते हैं;--[ यादशः ] जैसा केवल 
ज्ञानादि प्रगटखरूप कार्यसमयसार [ निमेलः ] उपाधिरहित द्रव्यकर्म भावकर्मनोकर्मरूप 
मलसे रहित [ ज्ञानमयः ] केवछक ज्ञानादि अनंत गुणरूप सिद्ध परमेष्ठी [ देवः ] देवा- 
घिदेव परम आराध्य [ सिद्धो ] मक्तिमें [निवसति ] रहता है | ताइशः ] वेसा ही 
सब लक्षणोंसहित [ परं ब्रह्म | पर ब्रह्म शुद्ध बुद्धधभाव परमात्मा उत्कृष्ट शुद्धद्वव्यार्थिक- 
नयकर शक्तिरूप परमात्मा [ देहे ] शरीरमें [ निबसति | तिष्ठता है इसलिये हे प्रभा- 
करभट्ट तू [ भेद ] सिद्ध भगवानमें और अपनेमें भेद | मा का्षी; ) मत करे । ऐसा 
ही मोक्ष पाहुडमें श्रीकुंदकुंदाचायने भी कहा है “णमिएहिं” इत्यादि---इसका यह 

न 


9 रायचंद्रजेमशास्रमालायाम्‌ । 


अथ येन शुद्धासना खसंबेदनज्ञानचक्षुपावलोकितेन पूर्वक्षेतकमोणि नश्यंति त॑ किंन 
जानासि त्वं हे योगिन्निति कथयंति;--- 
जे दिट्ठि तुदंति लहु, कम्मईं पुव्वकियाईं। 
सो परु जाणहिं जोइया, देहि बसंतु ण काईं ॥ २७ ॥ 
गेन दृष्टेन चुव्यंति लघु कमोणि पूर्वक्ृतानि । 
ते परं जानासि योगिन्‌ देहे वसंते न किम ॥ २७ ॥ 
जें दिह्ठिं तुदंति लहु कम्मई पृष्वकियाई येन परमात्मना दृष्टेन सदानंदैकरूपवीत- 
रागनिर्विकल्पसमाधिलक्षणनिमेलछोचनेनावलछोकितेन श्रुत्यंति शतचूणोनि भवंति लघु शीघ्र 
अंतमुहूर्तेन | कानि । परमात्मतः प्रतिबंधकानि स्वसंवेद्यमातोपाजितानि पूर्वकक्रतकर्माणि 
सी परु जाणहि जोश्या देहि वसंतु ण काई तं॑ नित्यानंदेकस्वभाव॑ स्वात्ान॑ परसमोत्कृष्ट 
कि न जानासि हे योगिन्‌ | कथंभूतमपि । खबदेहे बसंतमपीति । अन्न स एवोपादेय इति 
भावाथे; ॥ २७ ॥ 
अत ऊध्व प्रक्षेपपंचक॑ कथयंति । तद्यथा;-- 
जित्धुण इंदियिसुहदुहृ३, जित्थु ण मणवाबारू। 
सो अध्पा छुणि जीव तुहु, अण्णु परिं अवहारू ॥ २८ ॥ ( क्षे० 


अभिप्राय है कि जो नमस्कारयोग्य महापुरुषोंसे भी नमस्कार करने योग्य है, स्तुतिकरने 
योग्य सत्पुरुषोंसे स्तुति किया गया हे ओर ध्यानकरने योग्य आचायपरमेष्टीवगेरहसे भी 
ध्यान करने योग्य ऐसा जीव नामा पदार्थ इस देहमें वसता है उसको तू परमात्मा 
जान । भावाथे--वही परमात्मा उपादेय है ॥ २६ ॥ 

आगे जिस शुद्धात्माको सम्यश्ज्ञान नेत्रसे देखनेकर पहले उपाजेन किये हुए कर्म 
नांश होजाते हैं उसे हे योगिन्‌ तू क्यों नहीं पहचानता ऐसा कहते हें;--[ येन ] जिस 
परमात्माको [ दृष्टेन ] सदा आनंदरूप बवीतराग निर्विकल्प समाधि खरूप निर्मल 
नेत्रोंकर देखनेसे [ लघु ] शीघ्र ही [ पूबेकृतानि ] निवोणके रोकनेवाले पूर्व उपार्जित 
कर्म [तुब्यंति] चूर्ण हो जाते हैं अर्थात्‌ सम्यग्जञानके अभावसे ( जअज्ञानसे ) जो 
पहले शुभ जअशुभकर्म कमाये थे वे निजखरूपके देखनेसे ही नाश हो जाते हैं [ त्त॑ ] 
उस सदानंदरूप परमात्माको [ देहे वसंत ] देहमें वसते हुए भी [ है योगिन्‌ ] हे योगी 
[किं न जानासि ] तू क्‍यों नहीं जानता। भावाथे--जिसके जाननेसे कर्मकर्ूंक 
दूर हो जाते हैं वह आत्मा शरीरमें निवास करता हुआ भी देहरूप नहीं होता उसको 
तू अच्छीतरह पहचान ओर दूसरे अनेक प्रपंचों (झगड़ों) को तो जानता है 
अपने खरूपकी तरफ क्यों नहीं देखता वह निज खरूप ही उपादेय है अन्य कोई 


नहीं है ॥ २७॥ 


प्ररमात्मप्रकाश) । ३२७ 


यत्र नेन्द्रियसुखदु!खानि यत्र न मनोव्यापारः । 
ते आत्मान मनन्‍्यख जीव स्व॑ अन्यत्परमपहर || २८ ॥ 
जित्थु ण इंदियसुदृदृहह जित्थु ण मणवावारू यत्र शुद्धाखखरूपे न संति न 
विद्येते । कानि । अनाकुछत्वलक्षणपारमार्थिकसौख्य विपरीतान्याकुलत्वोत्पादकानी निद्रय सुख- 
दुःखानि यत्र च निर्विकल्पपरमात्मनो विक्क्षण: संकल्पविकल्परूपो मनोव्यापारों नास्ति 
सो अप्पा झुणि जीव तुह अण्णु परिं अवहारु त॑ पूर्वोक्तलक्षण खशुद्धासानं मन्यस्व 
नित्यानंदैकरूपं वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा जानीहि हे जीव त्व॑, अन्यत्परमा्मखभावा- 
हिपरीत॑ पंचेन्द्रियविषयस्वरूपादिविभावसमूहं परस्मिन्‌ दूरे सवेप्रकारेणापहर त्यज, तात्प- 
योथे; । निर्विकल्पसमाधी सवबेत्र वीतरागविशेषणं किमथथे कृतं इति पूर्वपक्ष:ः । परिहार- 
माह । यत एवं हेतो; वीतरागस्तत एवं निर्विकल्प इति हेतुह्देतुम:्भावज्ञापनाथ, अथवा ये 
सरागिणोपि संतो वर्य निर्षिकल्पसमाधिस्था इति वदंति तन्निपेघाथे, अथवा श्रेतशंख- 
वत्खरूपविशेषणमिदं इति परिहारत्रय निर्दोषिपरमात्मशब्दादिपूर्वपक्षेपि योजनीय ॥ २८ ॥ 


अथ यः परमाझ्ा व्यवह्ारेण देहे तिष्ठति निम्चयेन स्वखरूपे तमाह;--- 


देहादेहहिं जो चसइ, भेयाभेयणएण । 
सो अप्पा छुणि जीव तहुं, कि अण्णें बहुएण ॥ २९॥ ( क्षे० ) 


न 








इससे आगे पांच प्रक्षेपकों द्वारा आत्माही का कथन करते हैं;--[ यत्र ) जिस शुद्ध 
आत्म खभावमें [ इन्द्रियसुखदुःखानि ] आकुल्तारहित अतीन्द्रियसुख से विपरीत जो 
आकुलताके उत्पन्न करनेवाले इंद्रियननित सुखदुःख [न ] नहीं हैं [ यत्र ] जिसमें 
[ मनोव्यापारः ] संकल्पविकल्परूप मनका व्यापार भी [न] नहीं हे अथोत्‌ विक- 
ल्परहितपरमात्मासे मनके व्यापार जुदे हैं [ त॑ ] उस पूर्वोक्त लक्षणवालेकों [ हे जीव 
त्व॑ ] है जीव तू [ आत्मानं ] आत्माराम [ मन्‍्यस्व् | मान [ अन्यत्परं | अन्य सब 
विभावोंकों [ अपहर ] छोड़ ॥ भमावाथे--ज्ञानानंद्खरूप निज शुद्धात्माकों निर्विकल्प- 
समाधिमें खिर होकर जान अन्य परमात्मखभावसे विपरीत पांच इन्द्रियोंके विषयवगेरह 
सब विकार परिणामोंकों दूरसे ही त्याग उनका सर्वथा ही त्याग । यहांपर किसी शिष्यने 
प्रश्न किया कि निर्विकल्पसमाधिमें सब जगह वीतरागविशेषण क्यों कहा है उसका उत्तर 
कहते हैं--जहांपर वीतरागता है वहीं निर्विकल्पसमाधिपना इस रहस्यको समझानेकेलिये 
अथवा जो रागी हुए कहते हैं कि हम निर्विकल्पसमाधिमें स्थित हैं उनके निषेधकेलिये 
वीतरागता सहित निर्विकल्पसमाधिका कथन किया गया है, अथवा सफेद शेंखकी तरह 
खरूप प्रगट करनेकेलिये कहा गया है अर्थात्‌ जो शंख होगा वह रवेत ही होगा उसी- 
प्रकार जो निर्विकल्पसमाधि होगी वह वीतरागतारूप ही होगी ॥ २८ ॥ 


६ रायचंद्रजैनशाखमालायास्‌ । 


देहादेहयो: यो वसति भेदामेदनयेन । 
तमात्मानं मन्‍्यख जीव ले किमन्येन बहुना ॥ २९ ॥ 
देहादेहयोरधिकरणभूतयोयों बसति । केन । भेदाभेदनयेन । तथाहि---अलुपचशिता- 
सद्भूतव्यवहारेणाभेदनयेन सखवपरातनो5भिन्ने खदेहे बसति शुद्धनिश्चयनयेन तु भेदनयेन 
स्वदेष्ाड्धिन्े स्वामनि वसति यः तमाझ्मान मन्यस्व जानीहि हे जीव नित्यानंदैकवीतराग- 
निर्विकल्पसमाधों स्थित्वा भावयेत्थे! । किमन्येन शुद्धासनो भिन्नेन देहरागादिना बहुना । 
अञ्च योसौ देहे बसन्नपि निम्चयेन देहरूपो न भवति स एब खशुद्धात्ोपादेय इति 
तात्पयोथेः ॥ २९ ॥ 
अथ जीवाजीवयोरेकर्त्व माकार्षीलिक्षणभेदेन भेदोस्तीति निरूपयति;--- 
जीवाजीव म॒ एक्कु करि, लक्खणभेएं मेड । 
जो परु सो परु 'भणमि झुणि, अप्पा अप्पु अमेड ॥ ३० ॥( क्षे० ) 
जीवाजीवी मा एको कार्षा: लक्षणभेदेन भेदः । 
यत्परं तत्परं भणामि मन्यख आत्मन आत्मना अभेदः ॥ ३० ॥ 
हे प्रभाकरभट्ट जीवाजीवाबेको मा कार्षीः | कस्मात्‌ । छक्षणभेदेन भेदोस्ति । 
- तथ्थथा--रसादिरहित शुद्धचैतन्‍्यं जीवलक्षणं । तथा चोक्त प्राभ्ते “अरसमरूवम्गंधं 
अय्वत्त चेदणागुणमसदं जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिहिट्ठुसंठाणं” इत्थंमूतशुद्धालनो 
भिन्नसजीवलक्षणं । तश्च॒द्विविध । जीवसंबंधमजीवसंबंध च । देहरागादिरूपं जीवसंबंध॑, 


आगे यह परमात्मा व्यवहारनयसे तो इस देहमें ठहर रहा है लेकिन निश्चयनयकर 
अपने खरूपमें ही तिष्ठता हे ऐसा आत्माको कहते हैं;--[ यः ] जो [ भेदाभेदनयेन 
देहादेहयो; वसति | अनुपचरित असक्भुतव्यवहारनयकर अपनेसे भिन्न जड़रूप देहमें 
तिष्ठ रहा है ओर शुद्धनिश्चयनयकर अपने आत्मखभावमें ठहरा हुआ है अथौत्‌ व्यव- 
हारनयकर तो देहसे अभेदरूप (तन्मय ) हे ओर निश्चयसे सदाकालसे अत्यंत जुदा 
है अपने खभावमें सित है [तं ] उसे [ हे जीव त्व॑] हे जीव तू [ आत्मानं ] पर- 
मात्मा [ मनन्‍्यख ] जान अथौत्‌ नित्यानंद वीतराग निर्विकल्पसमाधिमें ठहरके अपने 
आत्माका ध्यानकर [ अन्येन ] अपनेसे भिन्न [ बहुना | देह रागादिकोंसे [ कि | तुझे 
क्‍या प्रयोजन है। भावाथे-देहमें रहता हुआ भी निश्चयसे देहखरूप जो नहीं होता 
बही निज शुद्धात्मा उपादेय है ॥ २९॥ 

आगे जीव और अजीवमें लक्षणके भेदसे भेद है तू दोनोंको एक मत जानें ऐसा 
कहते हैं;--हे प्रभाकरभट्ट तू [ जीवाजीबो ] जीव और अजीवको [ एकौ ] एक 
| मा कार्पी ] मत करे क्‍योंकि इन दोनोंमें [ लक्षणभेदेन | रक्षणके भेदसे [ भेदः | 


परमात्मप्रकाश:ः ३७ 


पुद्रछादिपंचद्रब्यरूपसजीवसंबंधमजीवलक्षणं । अत एव मिन्नं जीवादजीबछूक्षणं॑ तत३ 
कारणात्‌ यत्पर॑ रागादिकं तत्पर जानीहि । कथंभूत॑ । भेय्ममभे्रमित्यथें: । अत्र योसौ 
शुद्धलक्षणसंयुक्तः झुद्धाआ स एवोपादेय इति भावाथेः | ३० ॥ 
अथ तस्य शुद्धासनों ज्ञानमयादिलक्षणं विशेषण कथयति;--- 
अमणु अणिंदिउ णाणमउ, मुत्तिविरहिउ चिमित्तु । 
अप्पा इंदियविसड णवि, लक्खणु एल णिरुत्त ॥ ११ ॥ ( क्षे० ) 
अमनस्कः अनिन्द्रियों ज्ञानमयः मूर्तिविरहितश्रिन्मात्र: | 
आत्मा इन्द्रियविषयो नापि लक्षणमिदं निरुक्तम || ३१ | ु 
परमाह्मविपरीतमानसविकल्पजालरहितत्वादमनस्कः अतीन्द्रियशुद्धालविपरीतेनेन्द्रियप्रा- 





भेद है [ यत्पर॑ ] जो परके संबंधसे उत्पन्न हुए रागादि विभाव ( विकार ) हैं [ तत्परं ] 
उनको पर ( अन्य ) [ मन्यख | समझ [ च्‌ | ओर [ आत्मनः ] आत्माका [ आत्मना 
अभेदः ] अपनेसे अभेद जान [भणामि] ऐसा मैं कहता हूं ॥ भावाथ--जीव अजीवके 
लक्षणोंमेंसे जीवका लक्षण शुद्ध चेतन्य है वह स्पश रस गंधरूप शब्दादिकसे रहित है। 
ऐसा ही श्रीसमयसारमें कहा है--“अरस”मित्यादि । इसका सारांश यह है कि जो 
आत्तद्रव्य है वह मिष्ट वगैरः पांच प्रकारके रसरहित है, इवेतआदिक पांच तरहके वर्ण- 
रहित है सुगंध दुगैध इन दो तरहके गंध जिसमें नहीं हैं प्रणण ( दृष्टिगोचर ) नहीं है, 
चेतन्यगुणकरसहित है, शब्दसे रहित है, पुरुषलिंग वगेरः करके ग्रहण नहीं होता 
अथौत्‌ लिंगरहित है और जिसका आकार नहीं दीखता अर्थात्‌ निराकार बसु है 
आकार छे प्रकारके ह---समचतुरख्त, न्यग्रोधपरिमंडल, सातिक, कुब्जक, वामन, हुंडक । 
इन छह प्रकारके आकारोंसे रहित है ऐसा जो चिद्रूप निजवखु है उसे तू पहचान ॥ 
भात्मासे भिन्न जो जजीव पदार्थ है उसके लक्षण दो तरहसे हैं एक जीवसंबंधी दूसरा 
अजीवसंबंधी । जो द्वव्यकर्म भावकर्म नोकर्मरूप है वह तो जीवसंबंधी है और पुद्वलादि 
पांचद्रव्यरूप अजीव जीवसंबंधी नहीं हैं अजीवसंबंधी ही है इसलिये अजीब हैं जीवसे 
भिन्न हैं इसकारण जीवसे भिन्न अजीवरूप जो पदार्थ हैं उनको अपने मत समझो। 
यद्यपि रागादिक विभाव परिणाम जीवमें ही उपजते हैं इससे जीवके कहे जाते हैं परंतु 
वे कर्मजनित है परपदार्थ ( कर्म ) के संबंधसे हैं इसलिये पर ही समझो । यह्वांपर जीव 
अजीब दो पदार्थ कहे गये हैं उनमेंसे शुद्ध चेतना लक्षणका धारण करनेवाला शुद्धात्मा 
ही ध्यान करने योग्य है यह सारांश हुआ ॥ ३० ॥ 

आगे उुद्धात्माके ज्ञानादिक लक्षणोंकों विशेषपनेसे कहते हैं;--[ आत्मा ] यह झुद्ध 
जात्मा [ अमनाः ] परमात्मासे विपरीत विकल्पजारमयी मनसे रहित है [ अतीन्द्रिय ] 


३८ रायचंद्रजैनशाख्रमालायाम्‌ । 


मेण रहितत्वादतीन्द्रियों छोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानेन निवृत्तत्वात्‌ ज्ञानमयः अमूतोत्मवि- 
परीतलक्षणया स्पशेरसगंधवर्णेवद्या मूत्यों वजितत्वान्मूर्तिविरहितः अन्यद्र्॒यासाधारणया 
शुद्धचेतनया निष्पन्नत्वाशिन्मात्रः | कोसौ । आत्मा । पुनश्च किंविशिष्टः | वीतरागस्वसंवेद- 
सक्ानेन ग्राह्मोपीन्द्रियाणामविषयश्च छक्षणमिद्‌ं निरुक्त निश्चितमिति । अभ्नोक्तलक्षणपरमा- 
झोपादेय इति तात्पयोथेः ॥ ३१॥ 

अथ संसारशरीरभोगनिर्विण्णो भूत्वा यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारबछ्ली नश्य- 
तीति कथयति;--- 


मभवतणुभोयविरत्तमणु, जो अप्पा झाएडट । 

ताखु ग़रुकी वेछडी, संसारिणि तुद्देह ॥ ३२ ॥ ( क्षे० ) 
भवतनुभोगविरक्तमना य आत्मानं ध्यायति । 
तस्य गुर्वी वल्ली सांसारिकी चुव्यति ॥ ३२ ॥ 


भवतनुभोगेषु रंजितं मूछितं वासितमासक्त चित्त ख्वसंवित्तिसमुत्पन्नवीतरागपरमानंदसु- 
खरसास्वादेन व्यावृत्य खशुद्धात्मसुखे रतत्वात्संसारशरीरभोगविरक्तमनाः सन्‌ य; शुद्धा- 
त्माने ध्यायति तस्य गुरुक्की महती संसारबल्ली त्रुत्थति नश्यति शतचूणो भवतीति। अतन्न 
येन परमात्मध्यानेन संसारवल्ली विनश्यति स एवं परमात्मोपादेयो भावनीयश्रेति तात्प- 
योथे; ॥ ३२ ॥ इति चतुरविशतिसूत्रमध्ये प्रक्षेपकर्पचक गत । 


शुद्धात्मासे भिन्न इन्द्रियतमूहसे रहित है [ ज्ञानमयः ] लोक और अलछोकके प्रकाशने- 
वाले केवलज्ञानखरूप हे [ मूर्तिविरहितः ] अमूर्तीक आत्मासे विपरीत स्पशरसगंध- 
बर्णवाली मूर्तिरहित हे [ चिन्मात्रः | अन्य द्वव्योंमें नहीं पाई जावे ऐसी शुद्धचेतना- 
खरूप ही है और [ इन्द्रियविषयः नेव ] इन्द्रियोंके गोचर नहीं है वीतरागखसंवेदनकर 
ही ग्रहण किया जाता है [ इदं लक्षणं ] ये लक्षण जिसके [ निरुक्त ] प्रगट कहे गये 
हैं । उसको ही तू निःसंदेह आत्मा जान | इस जगह जिसके ये लक्षण कहे गये हैं वही 
आत्मा है वही उपादेय है आराधने योग्य है यह तात्पये निकला ॥ ३१ ॥ 
आगे जो कोई संसार शरीर भोगोंसे विरक्त होके शुद्धात्माका ध्यान करता है उसीके 
संसाररूपी वेल नाशको प्राप्त होजाती है यह कहते हैं;--[ यः ] जो जीव [ भवतनु- 
मोगविरक्तमनाः ] संसार शरीर और भोगोंमें विरक्त मन हुआ [ आत्मान | शु॒द्धा- 
त्माका [ ध्यायति ] चिंतवन करता है [ तस्य ] उसकी [ गुर्वी ) मोटी [ बल्ली संसा- 
रिणी ] संसाररूपी वेल [ त्रुध्यति ] नाशको प्राप्त होजाती है। भावाथे--संसार शरीर- 
भोगोंमें अत्यंत आासक्त ( लगाहुआ) चित्त है उसको आत्मज्ञानसे उत्पन्न हुए वीतराग- 
परमानंद सुखाग्तके आखादसे रागद्वेपसे हटाकर अपने शुद्धात्मसुखमें अनुरागी कर शरी- 


परमात्मप्रकाशः | ३९ 


तदनंतरं देहदेवग़हे योसौ बसति स एव शुद्धनिश्चयेन परमात्मा तन्निरूपयंति;--- 
देहादेवलि जो वसह, देड अणाइअणंतु । 
केबलणाणफुरंततणु, सो परमप्पु णिमंतु ॥ ३३ ॥ 
देहदेवालये यः वसति देवः अनाचनंतः । 
केवलज्ञानस्फुरिततनुः स परमात्मा निश्रौतः ॥ ३३ ॥ 
व्यवहारेण देहदेवकुले वसन्नपि निश्चयेन देहाद्विज्त्वादेहवन्मूतेः सवोशुचिमयों न 
भवति । यद्यपि देहो नाराध्यस्तथापि खयय॑ परमात्माराध्यो देवः पूज्यः, यद्यपि देह आशद्यंत- 
स्तथापि स्वयं शुद्धद्रव्याअकनयेनानागनंतः , यद्यपि देहो जडस्तथापि खय॑ छोकालोकप्रका- 
शकत्वात्केवलज्ञानस्फुरिततनुः केवलज्ञानप्रकाशरूपशरीर इत्थे; । स॒पूर्वोक्तलक्षणयुक्तः 
परमात्मा भवतीति । कथंभूतः । निश्रोतः निस्संदेह इति । अत्र योसौ देहे वसज्नपि 
सवोशुच्यादि देहधर्म न स्प्रशति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावाथेः ॥ ३३ ॥ 
अथ शुद्धात्मविलक्षणे देहे वसन्नपि देह न स्प्रशति देहेन सोषि न स्प्रश्यत इति प्रति- 
पादयति)--- 
देहे बसंतुबि णवि छिवइ, णियमें देहु जि जो जि। 
देहि छिप्पह जो जि णवि, मुणि परमप्पठ सो ज़ि॥ ३४ ॥ 
देहे बसल्नपि नेव स्प्ृशति, नियमेन देहँ अपि यः अपि | 
देहेन रप्श्यते योपि नेव मन्यख परमात्मानं तमेब ॥ ३४ ॥ 





रादिकमें वेराग्यरूप हुआ जो शुद्धात्माको विचारता ह्टै उसका संसार छूट जाता है इस- 
लिये जिस परमात्माके ध्यानसे संसाररूपी वेलि दूर हो जाती है वही ध्यान करने योग्य 
(उपादेय ) है ॥ ३२ ॥ 


आगे जो देहरूपी देवालयमें रहता हे वही शुद्धनिश्चयनयसे परमात्मा है यह कहते 
हैं;--[ यः ] जो व्यवहारनयकर [ देहदेवालये ] देहरूपी देवाल्यमें [ बसति ] वसता 
है निश्चयनयकर देहसे भिन्न है देहकी तरह मूर्तीक तथा अशुचिमय नहीं है महा 
पविन्न हे [ देवः | आराधने योग्य है पूज्य हे, देह आराधने योग्य नहीं है [ अनाध- 
नंतः | जो परमात्मा आप शुद्धद्रव्यार्थिकनयकर अनादि अनंत है तथा यह देह आदि 
अंतकर सहित है [ केवलज्ञानस्फुरिततनुः ] जो आत्मा निश्चयनयकर लोकअलोककों 
प्रकाशनेवाले केवलज्ञानखरूप है अर्थात्‌ केवलज्ञान ही प्रकाशरूप शरीर है और देह 
जड़ है [ सः परमात्मा ] वही परमात्मा | निम्नाँतः ] निःसंदेह है इसमें कुछ संशय 
नहीं समझना । सारांश यह है कि जो देहमें रहता है तौ भी देहसे जुदा है सर्वाशुचि- 
मयी देहको बह देव छूता नहीं है वही आत्मदेव उपादेय है ॥ ३३ ॥ 


9० रायचंद्रजैनशाखभाझायाम्‌ । 


देहे वसज्नपि नेव स्पृषाति नियमेन देहमपि, देहेन न स्प्श्यते योपि मन्यस्व जानीहि 
परमात्मा सोपि । इतो विशेष:--य एवं शुद्धात्माउभूतिविपरीतेन क्रोधमानसमायालोभस्व- 
रूपादिविभावपरिणामेनोपार्जितेन पूवेकमेणा निर्मिते देहे अलुपचरितासद्धूतव्यवहारेण वस- 
न्नपि निश्चयेन य एव देह न स्एशति, तथाविधदेद्देन न स्पृश्यते योपि त॑ मन्‍्यस्व जानीहि 
परमात्मानं तमेवं । किंकृत्वा । वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ ख्ित्वेति | अत्र य एवं शुद्धात्मा- 
त॒ुभूतिरहितदेहे ममत्वपरिणामेन सहितानां हेयः स एव शुद्धात्मा देहममत्वपरिणामरद्दिता- 
नामुपादेय इति भावाथे; ॥ ३४ ॥ 


अथ य; समभावख्ितानां योगिनां परमानंदं जनयन्‌ कोपि शुद्धात्मा स्फुरति तमाह;- 


जो समभांवपरिद्वियहं, जोइहिं कोइ फुरेइ । 

परमाणंदु जणंतु फुड, सो परमप्पु हव३ ॥ ३७५ ॥ 
यः समभावपरिखितानां योगिनां कश्चित्‌ स्फुरति । 
परमानंद जनयन्‌ स्फुर्टं स परमात्मा भवति ॥ ३५ | 


यः कोपि परमात्मा जीवितमरणछाभालाभसुखदु:ःखशत्रुमित्रादिसमभावपरिणतस्खगुद्धा- 
त्मसम्यकूश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेद्रह्नत्रयात्मकवीतरागनिर्विकल्पसमाधो प्रतिष्ठितानां पर- 


आगे शुद्धात्मासे मित्र इस देहमें रहता हुआ भी देहको नहीं स्पशे करता है और 
देह भी उसको नहीं छूती है यह कहते हैं;--[ य एवं ] जो [ देहे वसन्मपि ] देहमें 
रहता हुआ भी [ नियमेन ] निश्चयनयकर [ देहमपि | शरीरको [ नेव स्पृशति ] नहीं 
स्पशे करता [ देहेन ] देहसे [ स अपि ] वह भी [ नेव स्पृश्यते ] नहीं छुआ जाता 
अर्थात्‌ न तो जीव देहको स्पर्श करता और न देह जीवको स्पर्श. करती [ तमेव ] 
उसीको [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यस्त्र | तू जान अर्थात्‌ अपना खरूप ही पर- 
मात्मा है। भावाथे--जो शुद्धात्माकी अनुमूतिसे विपरीत क्रोध मान माया छोमरूप 
विभाव परिणाम हैं उनकर उपाजेन किये शुभ अशुभ कर्मोकर बनायी हुई देहमें अनुप- 
चरित असंद्धृत व्यवहार नयकर वसता हुआ भी निश्चयकर देहको नहीं छूता उसको तुम 
परमात्मा जानो उसी खरूपको वीतराग निर्विकल्पसमाधिमें तिष्ठकर चिंतबन करो । यह 
आत्मा जडरूप देहमें व्यवहार नयकर रहता है सो देहात्मबुद्धिवालेको नहीं माठम होता 
है वही श॒द्धात्मा देहके ममत्वसे रहित ( विवेकी ) पुरुषोके आराधने योग्य है ॥ ३४ ॥ 

आगे जो योगी समभाषमें स्थित हें उनको परमानंद उत्पन्न करता हुआ कोई शुद्धात्मा 


स्फुरायमान है उसका खरूप कहते हैें;--[ समभावपरिसखितानां ] समभाव- अर्थात्‌ 
जीवित मरण, लाभ अछाभ, सुख दुःख, शत्रु मित्र इत्यादि इन सबमें समभावको परिणत 


परमात्मप्रकाशं:। 8१ 


मयोगिनां कश्वित्‌ स्फुरति संवित्तिमायाति । कि कुबेन्‌ । वीतरागपरमानंद जनयन्‌ स्कूट 
निश्चित । तथाचोक्त । “आत्मानुष्ठाननिष्ठस्थ व्यवहारबहिःखितेः । जायते परमानंद: 
कश्रिययोगेन योगिनः ॥” है प्रभाकरभट्ट स एवंभूतः परमात्मा भवतीति । अञ्न वीतराग- 
निर्विकरपसमाधिरतानां स एवोपादेयः तदह्ठिपरीतानां हेय इति तात्पयोथें; ॥ ३५ ॥ 
अथ छुद्धात्मप्रतिपक्षभूतकमेदेहप्रतिबद्धोप्यात्मा निश्चयनयेन सककछो न भवतीति 
झापयति;--- 
कम्मणिबद्धुवि जोइ्या, देंहि चसंतुबि जो जि। 
होह ण सयल कयावि फुड़, छुणि परमप्पठ सो ज़ि ॥ १६ ॥ 
कर्मनिबद्धोपि योगिन्‌ देहे वसन्नपि य एवं | 
भवति न सकलः कदापि स्फुर्ट मन्‍्यख परमात्मा तमेव ॥ ३६ ॥ 
कमेनिबद्धोपि हे योगिन दहे वसन्नपि य एव न भवति सकहलः कापि काले स्फुट 
मन्यस्व जानीहि परमात्मा तमेवेति । अतो विशेष:--परमात्मभावनाविपक्षभूतेः राग- 
द्ेषमोहै: समुर्पाजतिः कर्मेमिरशुद्धनयेन बद्धोपि तथैव देहस्थितोषि निश्चयनयेन सकल; 








हुए [ योगिनां ) परम योगीश्वरोंके अर्थात्‌ जिनके शज्रु मित्रादि सब समान हैं और 
सम्यग्दशन सम्यग्शान सम्यकूचारित्ररूप अभेदरलत्रय जिसका खरूप है ऐसी वीतरागनि- 
विंकल्पसमाधिमें तिष्ठे हुए हैं उन योगीश्वरोंके छृदयमें [ परमानंदं जनयन्‌] वीतराग 
परम आनंदको उत्पन्न करता हुआ [ यः कश्नित्‌ ] जो कोई [ स्फुरति ] स्फुरायमान 
होता है | सः स्फुर्ट ] वही प्रकट [ परमात्मा | परमात्मा | भवति ] है ऐसा जानो । 
ऐसाही दूसरी जगह भी “आत्मानुष्ठान'” इत्यादिसे कहा है अथोत्‌ जो योगी आत्माके 
अनुभव तल्लीन हैं और व्यवहारसे रहित शुद्ध निश्चयमें तिष्ठते हैँ उन योगियोंके 
ध्यान करके अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है । इसलिये हे प्रभाकरभट्ट जो आत्मखरूप 
योगीरवरोंके हृदयमें स्फुरायमान है वही उपादेय है | जो योगी वीतरागनिर्विकल्पसमाधियमें 
लगे हुए हैं संसारसे परान्मुख हैं उन्हीके वह आत्मा उपादेय है और जो देहात्मबुद्धि 
विषयासक्त हैं वे अपने खरूपको नहीं जानते हैं उनके आत्मरुचि नहीं होसकती यह 
तातपये हुआ ॥ ३५॥ 

आगे शुद्धात्मासे जुदे कर्म और शरीर इन दोनोंकर अनादिका बंधा हुआ यह 
आत्मा है तोभी निश्चयनयकर शरीरखरूप नहीं है यह कहते हें;--[ योगिन्‌ ] हे योगी 
[ योपि ] जो यह आत्मा [ कमेनिबद्धोपि ] यद्यपि कर्मोंसे बंधा है [ देहे वसन्नपि ] 
ओर देहमें रहता भी है | कदापि ] परंतु कमी [ सकलः न भवतति ] देहरूप नहीं 
होता [ तमेष ] उसीको तू [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्‍्यख्र ] जान [ स्फूट ] निश्च- 





8२ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


सदेहो न भवति क्ापि तमेव परमात्मान हे प्रभाकरभट्ट मन्यस्व जानीहि वीतरागस्वसंवे- 
दनज्ञानेन भावयेटाथे; | अन्न सदेव परमात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतान/मुपादेयों 
भवल्न्येषां हेय इति भावाथे: ॥ ३६ ॥ 


यः परमार्थेन देहकर्मरहितोषि मूढात्मनां सकल इति प्रतिभातीत्येव॑ निरूपयति;--- 


जो परमत्थें णिक्रलुवि, कम्मविभिण्णड जो जि। 
सूढदा सयलु भणंति फुड़, मुणि परमप्पठ सो जि ॥ ३७ ॥ 
यः परमार्थेन निःकलोपि कर्मविभिन्नों य एवं । 
मूढाः सकल भर्णति स्फुर्ट मन्‍्यख्र परमात्मानं तमेव ॥ ३७ ॥ 
थं; परमार्थेन नि:कलोपि देहरहितोपि कमेविभिन्नोषि य. एवं भेदाभेद्रह्नत्रयभावनार- 
हिता मूढात्मानस्तमात्मानं सकलमिति भण्णति स्फुट निश्चित हे प्रभाकरभद् तमेव परमा- 
त्मानं मन्‍्यस्व॒ जानीहीति, वीतरागसदानंदैकसमाधों खित्वानुभवेत्यथेः । अन्र स एव 
परमात्मा शुद्धात्मसंवित्तिप्रतिपक्षभूतमिथ्यात्वरागादिनिवृत्तिकाले सम्यगुपादेयो भवत्ति 
तदभावे हेय इति तात्पयोथे; | ३७ 
अथानंताकाशैकनक्षत्रमिव यस्य केवलज्ञाने त्रिभुवनं ग्रतिभाति स परमात्मा भवतीति 
कथयति;--- 


असे ॥ भावाथे--परमात्माकी भावनासे विपरीत जो राग द्वेष मोह हैं उनकर यद्यपि 
व्यवहारनयसे बंधा है ओर देहमें तिष्ठ रहा है तीभी निश्चयनयसे शरीररूप नहीं है 
उससे जुदा ही है किसी कालमें भी यह जीव जड न तो हुआ न होगा उसे हे प्रभाकर- 
भट्ट परमात्मा जान निश्चयकर आत्मा ही परमात्मा है उसे तू वीतराग खसंवेदनज्ञानकर 
चिंतवन कर | सारांश यह है कि यह आत्मा हमेशह वीतरागनिर्विकल्पसमाधिमें छीन 
साधुओंको तो प्रिय है मूढोंको नहीं ॥ ३६ ॥ 

आगे निश्चयनयकर आत्मा देह और कर्मेंसे रहित है तोमी मूढों ( अज्ञानियों ) को 
शरीरखरूप माढम होता है ऐसा कहते हैं;--[ य! ] जो आत्मा [ परमार्थेन ) निश्चय- 
नयकर [ निःकलोपि ] शरीररहित है [ कमेबिभिन्नोपि ] और कर्मोसे भी जुदा है 
तौमी [ मूढाः  निम्चयव्यवहाररत्त्रथकी भावनासे बिमुख मूढ [ सकल ] शरीरखरूप 
ही [ स्फुट ] म्रगठपनेसे [ मणंति ] मानते हैं सो हे प्रभाकरभट्ट [ तमेव ] उसीको 
[ परमात्मानं ] परमात्मा | मन्‍्यख्र ] जान अर्थात्‌ वीतराग सदानंद र्विकल्पसमाधिमें 
रहके अनुभव कर । भावाथे--वही परमात्मा शुद्धात्माके वेरी मिथ्यात्वरागादिकोंके दूर 
होनेके समय ज्ञानी जीबोंको उपादेय है और जिनके मिथ्यात्वरागादिक दूर नहीं हुए 
उनके उपादेय नहीं परवस्तुका ही अहण है ॥ ३७ ॥ 


परमात्मप्रकाशः । डे 


गयणि अणंति जि एक उडु, जेहउ भश्रुअणु विहाह । 
सुकहं जरु पएविवियड, सो परमप्पु अणाइ ॥ ३८ ॥ 
गगने अन॑तेषि एकमुड्ु यथा भुवन विभाति। 
मुक्तस्य यस्त॒ पदे बिंबिते स परमात्मा असति ॥ ३८ ॥ 
गगने अनंतेप्येकनक्षत्र यथा तथा भुवर्न जगत्‌ प्रतिभाति । क अतिभाति । मुक्तस्य 
यस्य पदे केवलज्ञाने बिंबितं प्रतिस्फलितं दपेणे बिंबमिव | स एवंभूतः परमात्मा भव- 
तीति । अन्न यस्येव केवलज्ञाने नक्षत्रमेकमिव्र छोकः प्रतिभाति स एबं रागादिसमस्तबि- 
कल्परहितानामुपादेयो भवतीति भावाथेः ॥ ३८ ॥ 
अथ थोगींद्रबृंदेयों निरवधिज्ञानमयो निर्विकल्पसमाधिकाले ध्येयरूपश्रियते त॑ 
परमात्मानमाह;--- 
जोइयचिंदह णाणमउ, जो झाइज्जइ झेड । 
मोक्खहं कारणि अणवरउ, सो परमप्पड देउ ॥ ३२९ ॥ 
योगिदृदेः ज्ञानमयः यो ध्यायते ध्येयः । 
मोक्षस्य कारणे अनवरतं स परमात्मा देव: ॥ ३९ ॥ 
योगींद्रवंदे: शुद्धास्मवीतरागनिर्विकल्पससाधिरतै: ज्ञानमयः केवलछज्ञानेन निर्वृत्तः यः 
कर्मतापन्नों ध्यायते चिंलयते ध्येयो ध्येयरूपोषि । किमथ ध्यायते । सोक्षकारणे मोक्षनिमित्ते 
अनवरतं निरंतरं स एबं परमात्मा देवः परमाराध्य इति । अन्न य एवं परमात्मा मुनिदवृ- 
दानां ध्येयरूपो भणितः स एव शुद्भात्मसंवित्तिप्रतिपक्षभूतातेरौद्रध्यानरहितानामुपादेय 
इति भावाथे: ॥ ३९॥ 


अन्न आ्लि-+++ 


आगे अनंते आकाशमें एक नक्षत्रकी तरह जिसके केवलज्ञानमें तीनों लोक भासते हैं 
वह परमात्म। है ऐसा कहते हैं;--[ यथा ] जैसे [ अनंतेषि ] अनंत [ गगने ] आका* 
शमें | एक उड़ ] एक नक्षत्र [ “तथा” | उसीतरह [ आुबन ) तीनलोक [ यस्थ ] 
जिसके [ पदे ] केवलज्ञानमें [ बिंबितं ] प्रतिविंबित हुआ [ विभाति ] दर्षणमें मुखकी 
तरह भासता है [ स॒ ] वह [ परमात्मा ] परमात्मा [ आस्ति ] है ॥ भावाथे--जिसके 
केवलज्ञानमें एक नक्षत्रकी तरह समस्त लोक अछोक भासते हैं वही परमात्मा रागादि 
समस्त विकल्पोंसे रहित योगीश्वरोंको उपादेय है ॥ ३८ ॥ 

आगे अनंतज्ञानमयी परमात्मा योगीश्वरोंकर निर्विकल्पसमाधिकारमें ध्यानकरने योग्य 
है उसी परमात्माको कहते हैं;--[ यः | जो [ योगींद्रइंदे! | योगीश्वरोंकर [ मोक्ष 
कारणेन | मोक्षेके निमित्त [ अनवरत ] हमेशा [ ज्ञानमयः | ज्ञानमई [ ध्यायते ] 
चितवन किया जाता है [ सः परमात्मा देव: ] वह परमात्मदेव [ ध्येयः ] आराधने 
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अथ योडयं शुद्धबुद्धकलभावो जीवो ज्ञानावरणादिकरमहेतुं लब्ध्या त्सस्थावररूपं जग- 
जनयति स एवं परमात्मा भवति नान्‍्यः कोपि जगत्कतों त्रह्मादिरिति प्रतिपादयति;--- 


जो जिउ हेउ लहेवि विहि, जगु बहुविहउ जणेह । 
लिंगसयपरिमंडियउ, सो परमप्षु हवेह ॥ ४० ॥ 
यो जीवः हेतु लब्ध्वा विधि जगत्‌ बहुविध जनयति । 
लिंगत्रयपरिमंडितः स परमात्मा भवति ॥ ४०॥ 
यो जीवः कतो हेतुं लब्ध्चा | किं। विधिसंज्ञ ज्ञानावरणादिकमे पश्चाज्मंगमस्थावररूप॑ 
जगज्जनयति स एवं लिंगन्रयमंडितः सन्‌ परमात्मा भण्यते न चान्य; कोपि जगत्कतो 
हरिहरादिरिति । तद्यथा । योसौ पूर्व बहुधा शुद्धात्मा भणितः स एवं शुद्धद्रव्यार्थेकनयेन 
छुद्ोपि सन अनादिसंतानागतज्ञानावरणादिकमेबंधप्रच्छादितत्वाद्वीतरागनिर्विकल्पसहजा- 
नंदेकसुखास्वादमलभमानो व्यवहारनयेन त्रसो भवति, स्थावरो भवाति, स्लरीपुंनपुंसको 
लिंगो भवति तेन कारणेन जगर्कती भण्यते नान्‍्यः कोपि परकल्पितपरमात्मेति । अन्ना- 
यमेव शुद्धात्मा परमात्मोपलब्धिप्रतिपक्षवेदत्रयोदयजनित रागादिविकल्पजालं निर्विकस्प- 
समाधिना यदा विनाशयति तदोपादेयभूतमोक्षसुखसाधकत्वादुपादिय इति भाषाथेः ॥४०॥ 


थोग्य है दूसरा कोई नहीं ॥ भावाथे-जो परमात्मा मुनियोंकों ध्यावने योग्य कहा है वही 
शुद्धात्मज्ञानके बैरी आतरोद्रध्यान कर रहित धर्मध्यानी पुरुषोंको उपादेय है अथोत्‌ जब 
जातंध्यान रोद्रध्यान ये दोनों छूट जाते हैं तभी उसका ध्यान होसकता है ॥ ३९ ॥ 
आगे जो झुद्धज्ञानखभाव जीव ज्ञानावरणादिकर्मोके कारणसे त्रस स्थावरजन्मरूप जगत 
को उत्पन्न करता है वही परमात्मा है दूसरे कोई भी ब्रक्मादिक जगल्कर्ता नहीं हैं ऐसा 
कहते हैं?-[ यः ] जो [ जीवः ] आत्मा [ विधि हेतुं ] ज्ञानावरणादिकर्मरूप कारणोंको 
[ लब्ध्वा ] पाकर [ बहुविध जगत्‌ ) अनेक प्रकारके जगत॒को [ जनयति ] पेदा करता 
हैं जर्थात्‌ कर्मके निमित्तसे त्रस स्थावररूप अनेक जन्म धरता है [ लिंगत्रयपरिमंडितः ] 
ख्रीलिंग पुरुषरलिंग नपुंसकलिंग इन तीन चिन्होंकर सहित हुआ [ सः | वही [ परमात्मा ] 
शुद्धनिश्चयकर परमात्मा [ भवति ] है अर्थात्‌ अशुद्धपनेकी परिणत हुआ जगतमें भट- 
कता है इसलिये जगतका कर्ता कहा है और शुद्धपनेरूप परिणत हुआ विभाव (विकार ) 
परिणामोंकों हरता है इसलिये हती है | यह जीव ही ज्ञान जज्ञान दशाकर की हतो 
है ओर दूसरे कोई भी हरिहरादिक कर्ता ह॒ता नहीं है ॥ भावाथे-पूर्व जो शुद्धात्मा 
कहा था वह यद्यपि शुद्धनयकर शुद्ध है तोमी अनादिसे संसारमें ज्ञानावरणादिकर्मबंधकर 
ढका हुआ वीतराग निर्विकल्पसहजानंद अद्वितीयसुखके खादकों न पानेसे व्यवहासरनयकर 
तरस और स्थावररूप ख्रीपुरुषनपुंसकर्लिंगादिसहित होता है इसलिये जगत्कतों कहा जाता 


परमात्मप्रफाशः | श्प्‌ 


अथ यस्य परमाहझमनः केवलक्ञानप्रकाहमध्ये जगह्ंसति जगन्मध्ये सोपि त्रसति तथापि 
तद्रपो न भवतीति कथयंति;--- 


जख्ु अब्मंतरि जय चसह, जग अब्मंतरि जो जि। 

जगि जि वसंतुबि जग॒ जि णवि, सुणि परमप्पठ सो जि॥ ४१॥ 
यस्य अभ्यंतरे जगत्‌ वसति जगतो<भ्येतरे य एवं । 
ज्षगति वसज्नपि जगत्‌ एवं नापि मन्यख परमात्मानं तमेव ॥ ४१ ॥ 


यस्य केवलज्ञानस्थाभ्यंतरे जगत्‌ त्रिभुवन ज्ञेयभूतं बसति जगतो3भ्यंतरे योसौ ज्ञायको 
भगवानपि वसति जगति वसज्नेव रूपविषये चक्षुरिव निश्चयनयेनत्त तनन्‍्मयो न भवति 
मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । तमिस्थंभूतं परमात्मानं वीतरागनिर्विकल्पसमाधों खित्वा 
भावयेट्थै: । अत्र योसा केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्थ कायेसमयसारस्य वीतरागश्वसंघेदल- 
काले मुक्तिकारण भवति स एवोपादेय इति भावाथे: ॥ ४१ ॥ 


अथ देहे वसज्नपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेष न जानंति स परमाकह्मा भषतीति 
कथर्यति;:-- ह 
है अन्य कोई भी दूसरोंकर कल्पित परमात्मा नहीं है । यह आत्मा ही परमात्माकी 
प्रात्िके शघ्रु तीन वेदों ( ख्लीलिंगादि ) कर उत्पन्न हुए रागादि विकल्पजालोंकों निर्विक- 
हपसमाधिसे जिस समय नाश करता है उसी समय उपादेयरूप मोक्षसुखका कारण 
होनेसे उपादेय हो जाता है || ४० ॥ 


आगे जिस परमात्माके केवलज्ञानरूप प्रकाशमें जगत वस रहा है और जगतके मध्यमें 
वह ठहर रहा है तोभी वह जगतरूप नहीं है ऐसा कहते हैं;-[ यस्थ ] जिस आत्मा- 
रामके [ अभ्यंतरे ] केवलज्ञानमें [ जगत्‌ ] संसार [ वसति ] बस रहा है अर्थात्‌ प्रति- 
बिंबित हो रहा हे प्रत्यक्ष भास रहा है [ जगदभ्येंतरे ] ओर जगतमें वह वस रहा है 
अथात्‌ सबमें व्याप रहा है । वह ज्ञाता हे ओर जगत ज्ञेय है [ जगति वसम्मपि ] 
संसारमें निवास करताहुआ भी [ जगदेव नापि ] निश्चयनयकर किसी जगतकी वसख्तुसे 
न्‍्मय (उस खरूप ) नहीं होता अथात्‌ जैसे रूपी पदार्थको नेत्र देखते हें तौमी उनसे 
जुदे ही रहते हैं इसतरह वह भी सबसे जुदा रहता है [ तमेव ] उसीको [परमात्मानं॑] 
परमात्मा [ मन्यख ] हे प्रभाकरमट्ट तू जान। भावाथे--जो शुद्ध बुद्ध सर्वव्यापक 
सबसे अलिप्त शुद्धात्मा है उसे वीतराग निर्विकल्प समाधिमें खिर होकर ध्यान कर । जो 
केवलज्ञानादिव्यक्तिरूप कार्यसमयसार है उसका कारण वीतरागखसंवेदन ज्ञानरूप निज- 
भाव ही उपादेय है ॥ ४१ ॥ 


४६ रायचंद्रजैनशास्रमारूयाम्‌ । 


देहि वसंतुवि हरिहरषि, ज॑ अज्वि ण मुणणति। 
परमसमाहितवेण विणु, सो परमप्पु भणति ॥ ४२॥ 
देहे वसन्नपि हरिहरा अपि य॑ अद्यापि न जानंति । 
परमसमाधितपसा विना त॑ परमात्मानं भणंति ॥ 9२ ॥ 
परमाह्मखभावविलक्षणे देहे अनुपचरितासडूतव्यवहारनयेन वसन्नपि हरिहरा अपि 
यमद्यापि न ज़ानंति । केन विना । वीतरागनिर्विकस्पनितद्यानंदेकसुखासृतरसास्वादरूप- 
परमसमाधितपसा, तं परमात्मानं भणंति वीतरागसवेज्ञा इति | किंच । पूर्वभवे कोपि 
जीबो भेदाभेदरल्नत्रयाराधनां कृत्वा विशिष्टपुण्यबंध च कृत्वा पश्चादज्ञानभावेन निदानबंघं 
करोति तदनंतरं स्वर्ग गत्वा पुनमेनुष्यो भूत्वा त्रिखंडाधिपतिवोसुदेवो भवति । अन्य: 
कोपि जिनदीक्षां गृहीत्वाप्यज्रैव भवे विशिष्टसमाधिबलेन पुण्यबंधं कृत्वा पश्चात्पूबेकृतचा 
रित्रमोहोदयेन विषयासक्तो भूत्वा रुद्रों भवति । कर्थ ते परमात्मखरूपं न जानंति इति 
पूवेपक्षः । ततन्र परिहारं ददाति | युक्तमुक्त भवता, यद्यपि रत्नत्रयाराधनां कतवंतस्तथापि 
याहशेन वीसरागनिर्विकस्परब्त्रयस्वरूपेण तड़वे मोक्षो भवति ताहर्श न जानंतीति । 








आगे वह शुद्धात्मा यद्यपि देहमें रहता है तोमी परमसमाधिके अभावसे हरिधदरादिक 
सरीखे भी जिसे प्रत्यक्ष नहीं जान सकते वह परमात्मा है ऐसा कहते हैं;--[ देहे ] 
परमात्मखभावसे भिन्न शरीरमें [ बसन्नपि ] अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयकर वसता 
है तोमी [यं] जिसको [ हरिहरा अपि ] हरि हर सरीखे चतुर पुरुष [ अद्य अपि ] 
अबतक भी [ न जानंति ] नहीं जानते हैं। किसके बिना [ प्रमसमाधितपसा बिना] 
वीतरागनिर्विकल्प नित्यानंद्‌ अद्वितीय सुखरूप अमृतके रसके आखादरूप परमसमाधिभूत 
महातपके विना नहीं जानते [ त॑_] उसको [ परमात्मान ] परमात्मा [ भणंति ] कहते 
हैं । यहां किसीका ग्रइन है कि पूर्वभवमें कोई जीव जिनदीक्षा धारणकर व्यवहार निश्च- 
यरूप रलत्रयकी आराधनाकर महान्‌ पुण्यको उपाजन करके अज्ञानभावसे निदान बंध 
करनेके वाद खगमें उत्पन्न होता है पीछे आकर मनुष्य होता है बही तीन खंडका खामी 
वासुदेव (हरि) कहलाता है। और कोई जीव इसीमवमें जिनदीक्षा लेकर समाधिके बलसे 
पुण्यबंध करता है, उसके वाद पूर्वकृत चारित्रमोहके उदयसे विषयोंमें लीन हुआ रुद्र 
(हर) कहलाता है। इसलिये वे हरिहरादिक परमात्माका खरूप कैसे नहीं जानते? 
इसका समाधान यह हैं कि तुझारा कहना ठीक है । यद्यपि इन हरिहरादिक महान्‌ पुरु 
षोने रकत्रयकी आराधना की तोभी जिसतरहके वीतरागनिर्विकल्परल्त्रयखरूपसे तड्भव 
मोक्ष होती है वेसा रल्नत्रय इनके नहीं प्रगट हुआ सरागरलत्रय हुआ है इसीका नाम व्यव- 
हाररलत्रय है सो यह तो हुआ लेकिन झुद्धोपयोगरूप वीतरागरत्नत्रय नहीं हुआ इसलिये 
वीतरागरक्षत्रयके धारक उसी भवसे मोक्ष जानेवाले योगी जैसा जानते हें वैसा ये हरि- 


परमात्मप्रकाशः । ए्छ 


अत्रायमेव शुद्धासान॑ साक्षादुपादेयभूत॑ तद्भवमोक्षसाधकाराधनासमर्थ च ते हरिहरादयों 
न जानंतीति स एवोपादेयो भवतीति भावाथेः ॥ ४२ ॥ 


अथोत्पादव्ययपयोयाधिकनयेन संयुक्तोपि यः द्रव्याथिकनयेन उत्पादव्ययरहितः स॑ 
एवं परमात्मा निर्वकल्पसमाधिबलेन जिनबरेरदेहेपि दृष्ट इति निरूपयति;--- 


भावाभावहिं संजबउड, मावाभावहि जो जि। 

देहि जि दिद्दत जिणवरहिं, सुणि परमप्पउ सो जि ॥ ४३॥ 
भावाभावास्यां संयुक्तः भावाभावाभ्यां य एवं 
देहे अपि दृष्ट: जिनवरेः मन्यख परमात्मानं तमेव ॥ ०३ ॥ 


भावाभावाभ्यां संयुक्तः पर्यायार्थिकनयनोत्पादव्ययाभ्यां परिणतः द्रव्याथिकनयेन 
भावाभावयो; रहित; य एवं वीतरागनिर्विकल्पसदानंदैकसमाधिना तद्भवमोक्षसाधकारा- 
धनासमर्थेन जिनवरैर्देहिपि दृष्टः तमेव परमात्मानं मन्‍्यस्व जानीहि वबीतरागपरमसमाधि- 
बलेनानुभवेद्यथं! । अन्न य एवं परमात्मा कृष्णनीलकापोतलेश्यासखखरूपादिसमस्तविभा- 
बरहितेन शुद्धात्मोपलब्धेः ध्यानेन जिनवरेदेहेपि दृष्टः स एवं साक्षादुपादेय इति तात्प- 
यार्थ: ॥ ४३ ॥ ह 


हरादिक नहीं जानते | इसीलिये परम शुद्धोपयोगियोंकी अपेक्षा इनको नहीं जाननेवाले 
कहा गया है क्‍योंकि जेसे खरूपके जाननेसे साक्षात्‌ मोक्ष होती है वैसा खरूप ये नहीं 
जानते । यहांपर सारांश यह है कि जिस साक्षात्‌ उपादेय शुद्धात्माको तद्भव मोक्षके 
साधक महामुनि ही आराध सकते हैं ओर हरिहरादिक नहीं जान सकते वही चिंतबन 
करने योग्य है ॥ ४२ ॥ 








आगे यद्यपि पर्यायार्थिकनयकर उत्पादव्ययकर सहित है तौमी द्वव्यार्थिक नयकर उत्पाद 
व्यय रहित है सदा श्रुव (अविनाशी ) ही है वही परमात्मा निर्विकल्प समाधिके बलसे 
तीथकर देवोंने देहमें भी देखलिया है ऐसा कहते हैं;---[ य एवं ] जो [ भावाभा- 
वाभ्यां ] व्यवहार नयकर यद्यपि उत्पाद और व्ययकर सहित है तौभी द्वव्यार्थिकनयसे 
[ भावाभावा भ्यां ] उत्ताद और विनाशसे (“रहितः” ] रहित है तथा [ जिनवरैः ] 
वीतरागनिर्विकल्प आनंदरूपसमाधिकर तद्भवमोक्षेके साधक जिनवरदेबने [देह्टे अपि | 
हमें भी [ दृष्टः | देखलिया है [ तमेव | उसीको तू [ परमात्मानं ] परमात्मा [मन्यस्व] 
जान अथांतू वीतराग परम समाधिके बलसे अनुमव कर। भावाथे--जो परमात्मा कृष्ण 
नील कापोतलेश्यारूप विभाव परिणामोंसे रहित शुद्धात्मकी प्राप्तिरप ध्यानकर जिनवर 
देवने देहमें देखा है वही साक्षात्‌ उपादेय है ॥ 9३ ॥ 


9८ रायचंद्रजैनशाखमालायाम । 


अथ येन देहे वसता पंचेंद्रियम्मामो वसति गतेनोहसो भवति स एवं परमात्मा भ्व- 
तीति कथयति;--- 
देहि वसंतें जेण पर, इंद्धिगासु बसेह । 
उब्वखु होइ गएण फुड़, सो परमप्पु हवेह ॥ ४४ ॥ 
देहे वसता येन परं इंद्रियग्रामः वसति । 
उद्बसो भवति गतेन स्फुर्ट स परमात्मा भवति ॥ ०० ॥ 
देहे बसता येन पर॑ नियमेनेन्द्रियम्मामो वसति येनात्मना निमश्चयेनातीनिद्रियस्वरूपेणापि 
व्यवहारनयेन शुद्धात्मविपरीते देहे वसता स्पशेनादीन्द्रियग्रामो वसति, स्वसंवित्त्यभावे 
स्वकीयविषये ग्रवतेत इत्यथेः । उद्बलो भवति गतेन स ण्वेंद्रियप्रामो यस्मिन भवांतर- 
गते सत्युद्रसो भवति स्वकीयविषयव्यापाररहितो भवति स्फुर्ट निश्चित स एवं लक्षण- 
श्रिदानंदैकस्वभावः परमात्मा भवतीति । अन्न य एवातींद्रियसुखास्वादसमाधिरतानां मुक्ति- 
कारण भवति स एवं सवेप्रकारोपादेयातीन्द्रियसुखसाधकत्वादुपादेय इति भावाथे: ॥ ४४! 
अथ यः पंचेनिद्रियेः पंचविषयान जानाति स च तैने ज्ञायते स परमात्मा भवतीति 
निरूपयत्ति;:--- 
जो णिघकरणहिं पंचहिंवि, पंचवि पिसय मुणेह । 
मुणिउ ण पंचहि पंचहिवि, सो परमप्पु हवेइ ॥ ४०॥ 
यः निजकरणे: पंचमिरपि पंचापि विषयान्‌ मनुते । 
मतो न पंचमिः पंचमिरपि स परमात्मा भवति ॥ ४५ ॥ 
यो निजकरणैः पंचमिरपि पंचापि विषयान मनुते जानाति । तथथा । यः कती 





आगे देहमें जिसके रहनेसे पांचइंद्रीरूप गांव वसता है और जिसके निकलनेसे पंर्चे- 
द्वियरूप आम ऊजड़ हो जाता हैं वह परमात्मा है ऐसा कहते हैं;--[ येन परं॑ देहे 
बसता ] जिसके केवल देहमें रहनेसे [ इन्द्रियग्रामः | इंद्रियगाम [ वसति | रहता है 
[ गतेन ] और जिसके परभवमें चले जाने पर [ उद्धसः स्फुर्ट भवति | ऊजड़ निश्चयसे 
हो जाता है [स परमात्मा ] वह परमात्मा [ भवति ) है। भावाथे--शुद्धात्मासे जुदी 
ऐसी देहमें वसते आत्मज्ञानके अभावसे ये इंद्रियां अपने २ विषयोंभें (रूपादिमें ) प्रव- 
तेतीं हैं और जिसके चले जानेपर अपने २ विषयव्यापारसे रुक जातीं हैं ऐसा चिदानंद 
निज आत्मा वद्दी परमात्मा है । अतींद्रियसुखके आखादी परमसमाधिमें लीन हुए मुनि- 
यॉंको ऐसे परमात्माका ध्यान ही मुक्तिका कारण है वही अतीन्द्रिययुखका साधक 
होनेसे सब तरद उपादेय है ॥ ४४ ॥ 

आगे जो पांच इंद्रियोंसे पांच विषयोंको जांनतां है और आप इंद्रियोंके गोचर नहीं 


परमात्मग्रकाश;: | 9९ 


शुद्धनिश्चयनयेनातीन्द्रियज्ञाननयोपि अनादिबंधवशात्‌ असद्भूतव्यवहारेणेंद्रियमयशरीर ग्र- 
हीत्वा स्वयमथान्‌ ग्रहीतुमसमथत्वात्पंचेंद्रिये: ऋृत्वा पंचविषयान्‌ जानाति इन्द्रियज्ञानेन 
परिणमतीत्थ: । पुनश्च कथंभूतः । मुणिउ ण पंचहि पंचहिं वि सो परमप्पु हवेइ मतो 
न ज्ञातो न पंचभिरिंद्रिये: पंचमिरपि स्पशोदिविषयेः। तथाहि--वीतरागनिर्विकल्पस्वसं- 
वेदनक्ञानविषयोपि पंचेंद्रियेश्व न ज्ञात इलथे। | स एवं लक्षण: परमात्मा भवतीति | अतन्र 
य एव पंचेंद्रियविषयसुखासवादविपरीतेन वीतरागनिर्धिकल्पपरमानद्समरसीभावसुखरसा- 
खादुपरिणतेन समाधिना ज्ञायते स ण्वात्मोपादानसिद्धमित्यादिविशेषणविशिष्टस्थोपादे- 
यभूतस्यातींद्रियसुखस्य साधकत्वादुपादेय इति भावाथेः ॥| ४५ ॥ 


अथ यस्य परसार्थेन बंधसंसारो न भवतस्तमात्मान व्यवहारं मुक्ता जानीहि इति 
कथयति;--- 
जसु परमत्थे बंधु णवि, जोहय णवि संसारु ! 
सो परमप्पठ जाणि तुह, मणि मिल॒हिं ववहारू ॥ ४६९॥ 
यस्य परमार्थेन बंधो नेव योगिन्‌ नापि संसार: । 
तं परमात्मान जानीहि त॑॑ मनसि मुकत्वा व्यवहारम्‌ || 9६ ॥ 


जसु परमत्थें बंधु णवि जोइय णवि संसारूु यस्य परमार्थेन बंधो नेव हें योगिन्‌ 


होता है वही परमात्मा है यह कहते हैं;--[ यः ] जो आत्माराम शुद्धनिश्चयनयकर 
अतीन्द्रिय ज्ञानमय है तोभी अनादि बंधके कारण व्यवहार नयसे इंद्रियमयी शरीरको 
ग्रहणकर [ निजकरणेः पंचमिरपि ] अपनी पांचों इंद्वियों द्वारा [पंचापि विषयान ] 
रूपादि पांचों ही विषयोंको जानता है अथोत्‌ इंद्रियज्ञानरूप परिणमन करके इंद्वियोंसे 
रूप रस गंध शब्द स्पशको जानता है और आप [पंचभिः ] पांच इंद्रियोंकर तथा 
[ पंचभिरपि | पांचों विषयोंकर भी | मतो न] नहीं जाना जाता अगोचर है [ स पर- 
मात्मा ] ऐसे छक्षण जिसके हैं वही परमात्मा [ भवति ] है । भावाथै--पांच इंद्रियोंके 
विषये सुखके आखादसे विपरीत वीतराग निर्विकल्प परमानंद समरसीभावरूप खुखके 
रसका आखादरूप परमसमाधि उसकरके जो जाना जाता है वही परमात्मा है वह ज्ञान- 
गम्य है इंद्रियोंसे अगम्य है और उपादेयरूप अतींद्रिय सुखका साधन अपना खभावरूप 
वही परमात्मा आराधने योग्य है ॥ ४५ ॥ 

आगे जिसके निश्चयकर बंध नहीं है और संसार भी नहीं है उस आत्माकों सब 
लोकिकव्यवहार छोड़कर जच्छीतरह पहचानो ऐसा कहते हैं;--[ हे योगिन्‌ ] हे योगी 
[ यस्य ] जिस चिदानंद शुद्धात्माके [ परमार्थेन ] निश्चयकरके [ संसारः] निज खभावसे 
मिन्न द्व्यक्षेत्रकाठईभवभावरूप पंचप्रकार परिवर्तन (अ्रमण ) खरूप संसार [ नेच ] 


हि 


० रायचंद्रजैनशास्रम।|लायाम । 


नापि संसार: । तद्यथा--यस्य चिदानंदैकसखभावशुद्धात्मनस्तद्िलक्षणो द्रव्यक्षेत्रकालभव- 
भावरूप: परमागमग्रसिद्धः पंचप्रकारः संसारो नास्ति इत्थंभूतसंसारस्य कारणभूतप्रकू- 
तिखिदमुभागप्रदेशभेदमिन्नकेवलज्ञानाय्ञनंतचतुष्टयव्यक्तिरूपमोक्षपदाथोद्विलक्षणो. बंधोषि 
नास्ति सो परमप्पउ जाणि तुहूं मणि मिलछ॒हिं ववहारु तमेवेत्थंभूतलछक्षणं परमात्मानं 
मनसि व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि वीतरागनिर्विकल्पसमाधो स्थित्वा भावयेत्यथं! । अन्न य एव 
शुद्घात्मानुभूतिविलक्षणेन संसारेण बंधनेन च रहितः स एवानाकूलत्वलक्षणसबंप्रकारोपादे- 
यभूतसोक्षसुखसाधकत्वादुपादेय इति तात्पयोथे; || ४६ ॥ 
अथ यस्य परमात्मनो ज्ञानं वल्लीवत्‌ क्षेयास्तित्वाभावेन निवतेते न च शत्त्वभावेनेति- 
फथयति;--- 
णेथाभावें विदि जिम, थक्कह णाणु चलेबि। 
सुकह जसु पय विवियडठ, परमसहाउ 'भणवि ॥ ४७ ॥ 
ज्ञेयाभावे वल्ली यथा तिष्ठति ज्ञानं बलेपि । 
मुक्तानां यस्य पदे बिंबितं परमखभाव॑ भणित्वा || ४७७ ॥ 
णेयाभावे विल्ठि जिम थकइ णाणु वलेवि ज्ञेयाभावे वल्ली यथा तथा ज्ञान तिष्ठति 
व्यावृत््येति। यथा मंडपाद्यभावे वह्ली व्यावृद्य तिष्ठति तथा ज्ञेयावर्ूुंबनाभाव ज्ञान व्यावृत्य 
तिष्ठति न च ज्ञाठत्वशत्यभावेनेत्यथेः | कस्य संबंधि ज्ञान । मुकहं मुक्तात्मनां ज्ञानं । 








नहीं है [ बंधो नापि ] और संसारके कारण जो प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशरूप 
चारप्रकारका बंध भी नहीं है । जो बंध केबलज्ञानादि अनंत चतुष्टयकी प्रगटतारूप 
मोक्षपदार्थसे जुदा है [ त॑ परमात्मानं ) उस परमात्माकों [ त्व॑ ] तू [ मनसि व्यवहार 
मुक्तया ] मनमेंसे सब लोकिक व्यवहारकों छोड़कर तथा वीतरागसमाधिमें ठहरकर 
[ जानीहि ] जान अर्थात्‌ चिंतवनकर । भावाथें--शुद्धात्मकी अनुभूतिसे मिन्न जो 
संसार ओर संसारका कारण बंध इनदोनोंसे रहित ओर आकुलतासे रहित लक्षणवाला 
मोक्षका मूलकारण जो शुद्धात्मा है वही सर्वथा आराधने योग्य है ॥ 9६ ॥ 

आगे जिस परमात्माका ज्ञान सर्वव्यापक है ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ज्ञानसे न 
जाना जावे सब ही पदार्थ ज्ञानमें भासते हैं ऐसा कहते हैं;--[ यथा | जैसे मंडपके 
अभावसे [ वल्ली ] वेलि [ तिष्ठति | थक जाती है अर्थात्‌ जहांतक मंडप है वहांतक तो 
चढती रहे और आगे मंडपका सहारा न मिलनेसे चढनेसे ठहर जाती है उसीतरह 
[ मुक्तानां ] उक्तजीवोंका [ ज्ञान ] ज्ञान भी जहांतक ज्ञेय ( पदार्थ ) हैं वहांतक फैल 
जाता है [ ज्ञेयाभावे |] और ज्ञेयका अवलंबन न मिलनेंसे [ बलेपि ] जाननेकी शक्ति 
दोनेपर भी [ तिष्ठति ] ठहर जाता है अथोत्‌ कोई पदार्थ जाननेसे बाकी नहीं रहता 


परमात्मप्रकाशः । ५१ 


च कथंभूत | जसु पय विंवियठ यस्य भगवतः पदे परमात्मस्वरूपे बिंबित प्रतिस्फलितं 
तदाकारेण परिणतं । कस्मात्‌ । परमसहाउ भणेवि परमस्वभाव इति भणित्वा मत्वा 
शाल्वैबेयर्थः । अत्र यस्थेत्थंभूतं ज्ञानं सिद्धसुखस्योपादेयस्थाविनाभूत॑ स एवं शुद्धात्मोपादेय 
इति भावाथें! || ४७७ ॥| 


अथ यस्य कमोणि यद्यपि सुखदुःखादिकं जनयन्ति तथापि स न जनितों न हत इल- 
भिप्रार्य मनसि धृत्वा सूत्र कथयति;--- 
कम्मह जासु जर्णतहिंवि, णिउ णिउ कज्लु सथावि। 
किंपि ण जणियउ हरिउ णवि, सो परमप्पठ भावि ॥ ४८॥ 
कर्ममिः यस्य जनयद्धिरपि निज्निजकार्य सदापि। 
किमपि न जनितो छतः नेव तं परमात्मा भावव ॥ ४८ ॥ 


कर्ममियस्य जनयद्धिरपि । किं। निजनिजकाय सदापि तथापि किमपि न जनितो 
हतश्च॒ नेब ते परमात्मानं भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन शुद्धात्मस्वरूपप्रतिबंधकानि 
कमोणि सुखदुःखादिक निजनिजकाय जनयंति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन अन॑तज्ञानादिस्वरूप 
न हत॑ न विनाशित न चामिनवं जनितमुत्पादितं किमपि यस्यात्मनरस्त परमात्मानं 


सब द्रव्य क्षेत्र काठ ओर सब भावोंको ज्ञान जानता है ऐसे तीनछोक सरीखे अन॑ते 
लोकालोक होवें तोभी एक समयमें ही जान लेवे [ यस्थ ] जिस भगवान परमात्माके 
[ पदे | केवलज्ञानमें | परमस्वभाव॑_] अपना उत्कृष्टखभाव सबके जाननेरूप [ बिंबितं ] 
प्रतिमासित होरहा है अथोत्‌ ज्ञान सबका अंतयोगी है सवाकारज्ञानकी परिणति है 
ऐसा [ भणित्वा ] जानकर ज्ञानका आराधन करो । भावाथे--जहांतक मंडफ वहांतक 
ही वेलिकी वढवारी और जब मंडफका अभाव हो तब वेलि थिर होके आगे नहीं फेल्ती 
लेकिन वेलिमें विस्तारशक्तिका अभाव नहीं कहसकते इसीतरह सर्वव्यापक ज्ञान केव- 
लीका है जिसके ज्ञानमें सब पदार्थ झलकते हें वही ज्ञान आत्माका परम खभाव है ऐसा 
जिसका ज्ञानहे वही शुद्धात्मा उपादेय है | यह ज्ञानानंदरूप आत्माराम है वही महामु- 
नियोंके चित्तका विश्राम ( ठहरनेकी जगह ) है ॥ ४७ ॥ 

आगे जो शुभअशुभ कर्म हैं वे यद्यपि सुख दुःखादिको उपजाते हैं तोमी वह 
आत्मा किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ किसीने बनाया नहीं ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर 
गाथासूत्र कहते हैं;--- 

[ कमेभि! ] ज्ञानावरणादि कर्म [ सदापि | हमेशा [ निजनिजकार्य ] अपने २ 
सुखःदुखादि कायेको [ जनयद्धिरपि ] प्रगट करते हैं तोभी शुद्धनिश्चयनयकर [ यस्थ ] 
जिस आत्माका [ किमपि ] कुछभी अथोत्‌ अनंतज्ञानादे खरूप | न जनितः ] न तो 


प्च्‌२्‌ रायचंद्रजैनशाख्मालायाम | 


वीतरागनिर्विकल्पसमाधो स्थित्वा भावयेतल्यथैः | अञ्र यदेव कममभिने हतं न चोत्पादित॑ 
चिदानदैकसरूप॑ तदेवोपादेयमिति तात्पर्याथै! ॥ ४८ ॥ 
अथ यथः कमनिबद्धोपि कमेरूपो न भवति कमीपि तद्बंप॑ न संभवति त॑ परमाह्मान॑ 
भावयेति कथयति;--- 
कम्मणिबडुवि होह णवि, जो फुड़ कम्मु कयावि। 
कम्मुवि जो ण कयावि फुड़, सो परमप्प भावि॥ ४९॥ 
कर्मनिबद्धोपि भवति नेव यः स्फुटट कर्म कदाचिद॒पि 
कर्मापे यो न कदाचिदपि स्फुर्ट त॑ परमात्मानं भावव ॥ ४९ ॥ 
कम्मणिबद्धुवि होइ णवि जो फुड कम्सु कयावि कर्मनिबद्धोपि भवति नेव यः 
स्फुट निश्चित । कि न भवति । कमे कदाचिदपि। तथाहि--यः कतो शुद्धात्मोपरूंभाभावे- 
नोपार्जितेन ज्ञानावरणादिशुभाशुभकरमणा व्यवहारेण बद्धोषि शुद्धनिश्चयेन कमेरूपो न 
भवति । केवलज्ञानायनंतशुणस्वरूपष त्यक्त्वा कमेरूपेण न परिणमतीत्यथ: । पुनश्च किंवि- 








नया पैदा किया और [ नेव हतः ] न विनाशकिया दूसरी तरहका किया [तं ] उस 
[ परमात्मानं ] परमात्माको [ भावय ] तू चिंतववनकर। भावाथे--यद्यपि व्यवहारनयसे 
शुद्धाम्खरूपके रोकनेवाले ज्ञानावरणादिकर्म अपने २ कार्येको करते हैं अथात्‌ ज्ञानाव- 
रण तो ज्ञानको ढकता है, दशेनावरणकर्म दशेनको आच्छादन करता है, वेदनीय साता 
असाता उत्पन्न करके अतींद्रियसुखको घातता है मोहनीय सम्यत्तव तथा चारित्रकों रोकता 
है, आयुकर्म खितिके प्रमाण शरीरमें राखता है अविनाशीभावको प्रगठ नहीं होने देता, 
नामकर्म नानाप्रकार गति जाति शरीरादिकको उपजाता है, गोत्रकर्म ऊंच नीच गोत्रमें 
डालदेता है ओर अंतरायकर्म जनंतवीय ( बल )को म्रगट नहीं होने देता । इसप्रकार 
कार्यों करते हैं तोभी शुद्धनिश्चयनयकर आत्माका अन॑ंतज्ञानादिखरूप इन कर्मोने न तो 
नाशकिया और न नया उत्पन्न किया आत्मा तो जैसा है वेसाही है। ऐसे अखंड परमात्माका 
तू वीतरागनिर्विकल्प समाधिमें स्थिर होकर ध्यानकर । यहांपर यह तात्पये है कि जो जीव- 
पदार्थ करमेंसि न हरागया न उपजा किसी दूसरी तरह नहीं किया गया वही चिदानंद 
खरूप उपादेय है ॥ ४८ ॥ 

इसके वाद जो आत्मा कर्मोंसे अनादिकालका बंधा हुआ है तोभी कर्मरूप नहीं होता 
और कर्ममी आत्मखरूप नहीं होते आत्मा चेतन्य है कर्म जड़ हैं ऐसा जानकर उस 
परमात्माका तू ध्यानकर ऐसा कहते हैं;--[ यः ] जो चिदानंद आत्मा [कर्मेनिबद्धोपि] 
ज्ञानावरणादिकर्मोंसे बंधा हुआ होनेपर भी [ कदाचिदपि ] कभीभी [ कर्म नेव स्फूर्ट ] 
कर्मरूप नहीं निश्चसे [ भवति ] होता [कमे-अपि ]) और कर्म भी [यः ] जिस 


परमात्मप्रकाश; । ज्ढ्‌ 


शिष्ट: । कम्मषि जो ण कयावि फुडु कमोपि यो न कदाचिदपि स्फुट निश्चित । 
तथथा--ज्ञानावरणादिद्वव्यभावरूपं कमोपि कठेभूतं यः परमात्मा न भवति खकीयकर्म- 
पुद्रछूखरूप विहाय परमात्मरूपेण न परिणमतीतदथेः । सो परमप्पठ भावि तमेव॑ लक्षणं 
परमात्मा भावय । देहरागादिपरिणतिरूप बहिरात्मानं मुक्त्वा शुद्धात्मपरिणतिभावनारूपें- 
तरात्मनि खित्वा सववेप्रकारोपादेयभूतं॑ विशुद्धज्ञानदशेनस्वभावपरमात्मानं भावयेति भावाथैः 
॥ ४९ ॥ एवं त्रिविधात्मग्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये यथा निर्मेठो ज्ञानमयों 
व्यक्तिरूप: झुद्धात्मा सिद्धी तिष्ठति तथाभूतः शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण देहेपि तिछठतीति 
व्याख्यानमुख्यत्वेन चतुविशति सूत्राणि गतानि । 
अत ऊषध्व स्वदेहप्रमाणव्याख्यानमुख्यत्वेन पट्सूत्राणि कथयंति;-तथ्थथा । 


किवि मणंति जिड सब्यगठ, जिउ जड़ केवि भणति। 
किवि भ्णति जिड देहसमझु, सुण्णुवि केवि 'भणति ॥ ५० ॥ 
केपि भणंति जीव॑ सर्वगतं जीव॑ जड़ केपि भणंति । 
केपि भणंति जीब॑ देहसमं शून्यमपि केपि भणंति ॥ ५० ॥ 
केपि भण्ति जीव सर्वेगतं जीव॑ केपि जड्ड भण्ंति केपि भणंति जीव॑ देहसम शून्यमपि 











परमात्मखरूप [कदाचिदपि स्फुर्ट |] कभी भी निश्चयकर [न ] नहीं होते [तं] 
उस पूर्वोक्त लक्षणोंवाले [ परमात्मानं ) परमात्माको तू [ भावय ] चिंतवनकर ॥ 
भावाथे--जो आत्मा अपने शुद्धात्मखरूपकी प्राप्तिके अभावसे उत्पन्न किये ज्ञानावरणादि 
शुभ अशुभकर्मोंसे व्यवहार नयकर बंधा हुआ है तोभी शुद्धनिश्चयनयसे कर्मरूप नहीं है 
अथीत्‌ केवलज्ञानादि अनंतगुणरूप अपने खरूपको छोड़कर कम्मरूप नहीं परिणमता और 
ये ज्ञानावरणादि द्वव्यभावरूप कर्ममी आत्मखरूप नहीं परिणमते अथोत्‌ अपने जड़रूप 
पुद्कपनेको छोड़कर चेतन्यरूप नहीं होते यह निश्चय है | जीव तो अजीब नहीं होता 
और अजीव है वह जीव नहीं होता ऐसी अनादि काछकी मर्यादा है | इसलिये कर्मोंसे 
भिन्न ज्ञानदशेनमयी सबतरह उपादेयरूप (आराधने योग्य ) परमात्माको तुम देहरागादि 
परिणतिरूप बहिरास्मपनेकी छोड़कर शुद्धात्मपरिणतिकी भावनारूप अंतरात्मामें खिर 
होकर चिंतवन करो उसीका अनुभव करो ऐसा तातपये हुआ ॥ ४९ ॥ 

ऐसे तीनप्रकार आत्माके कहनेवाले पहले महाधविकारमें पांचवें ख्थलमें जैसा निर्मल 
ज्ञानमई प्रगटरूप शझुद्धात्मा सिद्धलोकर्में विराजमान है बसा ही शुद्धनिश्चयनयकर 
शक्तिरूपसे देहमें तिष्ठ रहा है ऐसे कथनकी मुख्यतासे चोवीस दोहासूत्र वीतगये। 
इससे आगे छह दोहासत्रोंमें आत्मा व्यवहार नयकर अपनी देहके प्रमाण है यह कहते 
हैं।--.[ केपि ] कोई नेयायिक वेदांती मीमांसक मतवाले [ जीव॑ ] जीवको [ सर्वेगत ] 





५89 रायचंद्रजेनशास्रमालायाम । 


केपि बदंति | तथाहि--केचन सांख्यनेयायिकमीमांसका: सर्वेगतं जीव॑ बद्ंति । सांख्या 
पुनजेडमपि कथयंति । जैनाः पुनर्वेहप्रमाणं बदंति । बौद्धाश्व शुन्‍्यं बदंतीति । एबं 
प्रभनचतुष्टय करतमिति भावाथेः || ५० ॥ 

अथ वक्ष्यमाणनयविभागेन प्रश्नचतुष्टयस्याप्यभ्युपगर्म खीकारं करोति;--- 


अप्पा जोइय सव्वगड, अप्पा जड़बवि वियाणि। 
अप्पा देहपमाणु मुणि, अप्पा सुण्णु वियाणि॥ ५१ ॥ 
आत्मा योगिन्‌ सर्वगतः आत्मा जडोपि विजानीहि । 
आत्मानं देहप्रमाणं मन्यल् आत्मानं शून्यं विजानीहि ॥ ५१ ॥ 
आत्मा हे योगिन्‌ सवेगतोषि भवति, आत्मान जडमपि विजानीहि, आत्मान देहप्र- 
माणं मनन्‍्यस्व, आत्मानं शून्यमपि जानीहि। तद्यथा । हे प्रभाकरभट्ट वस््यमाणविवक्षित- 
नयविभागेन परमात्मा सब्वेगतो भवति, जडोपि भवति, देहप्रमाणोपि भवति शुन्योपि 
भवति नापि दोष इति भावाथे; ॥ ५१ ॥ 
अथ कमेरहितात्मा केवलज्ञानेन छोकाछोक॑ जानाति तेन कारणेन सबंगतो भवतीति 
प्रतिपादयति;--- 
अप्पा कम्मविवजियउ, केवलणाणें जेण । 
लोगयालोडवि मुणइ जिय, सव्वगु बुच॒ह तेण ॥ ५२॥ 
आत्मा कर्मविवर्जितः केवलज्ञानेन येन । 
लोकालोकमपि मनुते जीव सर्वगः उच्यते तेन ॥ ५२ ॥ 


सर्वव्यापक [ भणंति ] कहते हैं | केपि ] कोई सांख्यमतवाले [ जीव॑ ] जीवको [ जड़े ) 
जड [ भरणंति ] कहते हैं [ केपि ] कोई बोद्धमतवाले जीवको [ शून्य अपि ] शून्य भी 
[ भणंति ] कहते हें [ केपि ] कोई जिनधर्मी [ जीव॑_] जीवको [ देहसम ) व्यवहार 
नयकर देहप्रमाण [ भणंति ] कहते हैं और निश्चय नयकर लोकप्रमाण है| वह आत्मा 
कैसा हे और केसा नहीं है ऐसे चार प्रश्न शिष्यने किये ऐसा तात्पर्य है ॥ ५० ॥ 

आगे नयविभागकर आत्मा सबरूप है एकांतवादकर अन्यवादी मानते हैं सो ठीक 
नहीं है इसप्रकार चारों प्रश्नोंकी खीकार करके समाधान करते हैं;--[ हे योगिन ] 
हे प्रभाकर भट्ट ! [ आत्मा सवेगतः ] आगे कहेजानेवाले नयके भेदसे आत्मा सर्वगत 
भी है [ आत्मा ] आत्मा [ जडोपि ] जड़ भी है ऐसा [ विजानीहि ] जानो [ आत्मानं 
देहप्रमाणं | आत्माको देहके बराबर भी [ मन्यस् ] मानो [ आत्मानं शून्य | आत्माको 
शून्य भी [ विजानीहि ] जानो । नयविभागसे माननेमें कोई दोष नहीं है ऐसा तात्पये 
है॥५१॥ 





परमात्ममकाश; । जप 


आत्मा कमंविवर्जित:सन्‌ केवलज्ञानेन करणभूतेन येन फारणेन छोकालछोक॑ मनुते 
जानाति हे जीद सबेगत उच्यते तेन कारणेन | तथाहि---अयमात्मा व्यवहारेण केवल 
ज्ञानेन छोकाछोक जानाति, देहमध्ये स्थितोपषि निश्चयनयेन स्वात्मानं जानाति तेन कारणेन 
व्यवहारनयेन ज्ञानापेक्षया रूपविषये दृष्टिवत्सबेगतो भवति नच प्रदेशापेक्षयेति । 
कश्चिदाह । यदि व्यवहारेण लोकालोक॑ जानाति तर्डि व्यवहारनयेन सवेक्षत्व॑ न च निश्चय- 
नयेनेति । परिहारमाह--यथा स्वकीयमात्मान तनन्‍्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्य॑ं 
तनन्‍्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारों भण्यत्ते न च परिज्ञानाभावात्‌ | यदि 
पुनर्निश्चयेन खद्गव्यवत्तन्मयों भूत्वा परद्रव्यं जानाति तहिं परकीयसुखदु:खरागद्वेषपरिज्ञातो 
सुखी दुःखी रागी छेषी च स्थादिति महद्दूषणं प्राप्तोतीति । अन्न येनैब ज्ञानेन व्यापको 
भण्यते तदेवोपादेयस्यथानंतसुखस्याभिन्नत्वादुपादियमितद्यभिप्राय: ॥ ५२ ॥ 





आगे कर्मरहित आत्मा केवलज्ञानसे लोक और अलोक दोनोंको जानता है इसलिये 
सर्वव्यापक्त भी होसकता है ऐसा कहते हैं;---] आत्मा ] यह आत्मा [ कमेविवर्जितः ] 
कर्मरहित हुआ [ केवलज्ञानेन ] केवलज्ञानसे [ येन ] जिसकारण [ लोकालोकमपि ] 
लोक और अलछोकको [ मनुते ] जानता है [तेन ] इसीलिये | हे जीव ] हे जीव 
[ संग; ] सर्वगत [ उच्यते ] कहाजाता है। भावाथै--यह आत्मा व्यवहारनयसे 
केवलज्ञानकर छोकअलोककों जानता है और शरीरमें रहनेपर भी निश्चयनयसे अपने 
खरूपको जानता है इसकारण ज्ञानकी अपेक्षा तो व्यवह्ारसे सर्बगत है, प्रदेशोंकी अपेक्षा 
नहीं है । जैसे रूपवाले पदार्थोंको नेत्र देखते हें परंतु उन पदार्थोंसे तन्मय नहीं होते। 
यहां कोई प्रश्न करता है कि जो व्यवहारनयसे लोकाछोकको जानता है और निश्चयनयसे 
नहीं, तो व्यवह्यारसे सर्वज्ञषपना हुआ निश्चयनयकर न हुआ? उसका समाधान कहते हैं--- 
जैसे अपने आत्माको तन्‍्मयी होकर जानता है उसतरह परद्रव्यको तन्मयीपनेसे नहीं 
जानता भिन्नखरूप जानता है इसकारण व्यवहारनयसे कहा, कुछ ज्ञानके अभावसे नहीं 
कहा । ज्ञानकर जानपना तो निजपरका समान है। जैसे अपनेको संदेहरहित जानता है 
वैसा ही परको जानता है इसमें संदेह नहीं समझना, लेकिन निजखरूपसे तो तन्मयी है 
और परसे तन्‍्मयी नहीं । और जिसतरह निजको तन्‍्मयी होकर निश्चयसे जानता है 
उसीतरह यदि परको भी तन्मय होकर जानें तो परके सुखदुःख रागद्वेषोंके ज्ञान होनेपर 
सुखी दुःखी रागी द्वेषी होने यह बड़ा दृूषण है । सो इस प्रकार कभी नहीं होसकता। 
यहां जिस ज्ञानसे सर्वेव्यापक कहा वही ज्ञान उपादेय अतींद्रियसुखसे अभिन्न है सुखरूप 
है ज्ञान और आनंदमें भेद नहीं है वही ज्ञान उपादेय है यह अभिप्राय जानना | इस 
दोह्ामें जीबको ज्ञानकी अपेक्षा सर्वगत कहा है ॥ ५२ ॥ 


न रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अथ येन कारणेन निजवोध॑ छूव्ध्वात्मन इन्द्रियज्ञानं नास्ति तेन कारणेन जडो 
भवतीद्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिंदं कथयति;--- 
जे णियबोहपरिट्वियहे, जीव तुध्दह् णाणु । 
इंदियजणियउ जोहया, ति जिउ जडुबि वियाणु ॥ ५३॥ 
येन निजबोधप्रतिप्ठितानां जीवानां च्रुख्ति ज्ञान । 
इंद्रियजनित्त योगिन्‌ तेन जीव॑ जडमपि विजानीहि ॥ ५३ ॥ 
येन कारणेन निजबोधप्रतिप्ठितानां जीवानां त्रुत्यति विनत्यति | कि कते | ज्ञान । 
कथंभूतं । इंद्रियजनितं हें योगिन तेन कारणन जीव॑ जडमपि विजानीहि । तद्था । 
छद्मस्थानां वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञान सत्यपीन्द्रियजनितं ज्ञान नास्ति, 
केवलज्ञानिनां पुन: स्वेदेव नास्ति तन कारणेन जडत्वमिति । अन्न इन्द्रियज्ञानं हेयम्ती- 
द्रियज्ञानमुपादेयमिति भावाथ: || ५३ ॥ 
अथ शरीरनामकमकारणगहितो जीवो ब्धते न च हीयत नेन कारणेन मुक्तश्वरमशरीर- 
प्रमाणो भवतीति निरूपयति:--- 
कारणविरहिउ खुडजिउ, वड्ुह ग्िरइह ण जेण । 
चरमसरीरपमाणु जिउ, जिणवर वोछहि तेण ॥ ५४ ॥ 
कारणविरहितः: शुद्धजीवः वर्धते क्षरति न येन ! 
चरमशरीरप्रमाणं जीव॑ जिनवरा: वदंति तेन ॥ ५४ ॥ 


आगे आलज्ञानको पाकर इंद्वियज्ञान नाशको प्राप्त होता है परमसमाधिमें आत्मखरूपमें 
लीन है परवस्तुकी गम्य नहीं है इसलिये नयप्रमाणकर जड़भी हे परंतु ज्ञानाभावरूप जड़ 
नहीं है चेतन्यरूप ही है अपक्षासे जड कहा जाता है यह अभिप्राय मनमें रखकर 
गाथासत्र कहते हैं;--[ येन ] जिस अपेक्षा [ निजबोधग्रतिष्ठटितानां | आत्मज्ञानमें 
ठहरे हुए [ जीवानां ] जीवोंके [ इंद्रियजनितं ज्ञान | इंद्रियोंसे उत्त्न हुआ ज्ञान 
[ जुव्यति ] नाशको प्राप्त होता है [ हे योगिन ] हे योगी | तेन| उसी कारणसे 
[ जीव ] जीवको [ जडमपि ) जड भी [ विजानीहि ] जानो | भावाथे--महामुनियों के 
वीतरागनिर्विकल्पसमाधिके समयमें खसंवेदनज्ञान होनेपर भी इंद्रियजनित ज्ञान नहीं है 
ओर केवलज्ञानियोंके तो किसी समय भी इंद्रियज्ञान नहीं है केवल अतींद्रियज्ञान ही है 
इसलिये इंद्रियज्ञानके अभावकी अपेक्षा आत्मा जड भी कहा जासकता है । यहांपर वाद्य 
इंद्रियज्ञान सबतरह हेय है ओर अतींद्रियज्ञान उपादेय है यह सारांश हुआ ॥ ५३ ॥ 

आगे शरीर नामा नामकर्मरूप कारणसे रहित यह जीव न घटता है और न बढ़ता 
है इसकारण मुक्त अवस्थामें चरमशरीरसे कुछकम पुरुषाकार रहता है इसलिये शरीर 


परमात्मप्रकाशः । ५७ 


कारणविरहितः शुद्धजीवो बड़ेते क्षरति हीयते न येन कारणेन चरमशरीरप्रमाणं 
मुक्तजीबं॑ जिनवरा भर्णति तेन कारणनेति । तथाहि । यद्यपि संसारावस्थायां हानिवृद्धि- 
कारणभूनशरीरनामकमसहितत्वाद्धीयते बधेते च तथापि मुक्तावख्थायां हानिवृद्धिकारणा- 
भावाहृधते हीयते च नेव, शरीरप्रमाण एवं तिष्ठतीत्यथ: । कश्चिदाह---मुक्तावस्थायां 
प्रदीपवदावरणाभावे सत्ति छोकप्रमाणविस्तारेण भाव्यमिति । तत्र परिहारमाह--प्रदीपस्य 
योसौ प्रकाशविस्तार: स स्वभावज एवं नत्वपरजनितः पश्चाद्भाजनादिना साम्रावरणेन 
प्रच्छादितस्तन कारणेन तस्यावरणाभावेपि प्रकराशविस्तारों घटते एवं । जीवस्य पुनरनादि- 
कमंप्रच्छादितत्वात्पूव स्वभावन विस्तारों नास्ति । किंरूपसंदहारविस्तारों | शरीरमामकमेज- 
नितो । तेन कारणन शुप्कम्त्तिकाभाजनवत्‌ कारणाभावादुपसंहारविस्तारी न भवतश्वरमश- 
रीरप्रमाणन तिप्ठतीति । अन्न य एव मुक्तो शुद्धबुद्धस्मभाव: परमात्मा तिप्ठति तत्सहशो 
रागादिरहितकाल खशुद्धात्मोपादेय इति भावाथः ॥ ५४ ॥ 


प्रमाण भी कहा जाता है ऐसा कहते हैं;--[ येन ] जिस हेतु [ कारणबिरहितः ] 
हानिवृद्धिका कारण शरीर नामकर्मसे रहित हुआ [ झुद्धजीवः | श॒ुद्धनीव | न वधते 
क्षरति ] न तो बढता है और न घटता है [ तेन ] इसी कारण [ जिनवराः ] जिनेंद्रदेव 
[ जीव॑_] जीवको [ चरमशरीरग्रमाणं ] चरमशरीर प्रमाण [बदंति ] कहते हें। 
भावाथ--यद्यपि संसार अवस्थामें हानिवृद्धिका कारण शरीर नाम नामकर्म है उसके 
संबंधसे जीव घटता हैं ओर बढ़ता है जब महामच्छका शरीर पाता है तब तो शरीरकी 

द्ध होती है और जब निगोद शरीर घारता हे तब घट जाता है। ओर मुक्त अवख्ामें 
हानि वृद्धिका कारण जो नामकर्म उसका अभाव होनेसे जीवके प्रदेश नतो सिकुड़ते हैं न 
फेलते हैं किंतु चरमशरीरसे कुछ कम युरुषाकार ही रहते हैं इसलिये शरीर प्रमाण है 
यह निश्चयहुआ । यहां कोई प्रश्न करे कि जबतक दीपकके आवरण है तबतक तो 
प्रकाश नहीं होसकता है और जब उसके रोकनेवालेका अभाव हुआ तब प्रकाश विस्तर 
जाता ( फेलजाता ) है उसीप्रकार मुक्ति अवस्थामें आवरणके अभाव होनेसे आत्माके 
प्रदेश छोक प्रमाण फैलने चाहिये शरीर प्रमाण ही क्‍यों रहगये ? उसका समाधान यह 
है कि दीपकके प्रकाशका जो विस्तार है वह खभावसे होता है परसे नहीं उत्पन्न हुआ 
पीछे भाजन वगेरःसे अथवा दूसरे आवरणसे आच्छादन किया गया वह प्रकाश संकोचको 
प्राप्त होजाता है और जब आवरणका अभाव होता हे तब प्रकाश विस्ताररूप हो जाता है 
इसमें संदेह नहीं और जीवका प्रकाश अनादिकालसे कर्मोकर ढंका हुआ है पहले कभी 
विस्ताररूप नहीं हुआ । शरीर प्रमाण ही संकोचरूप ओर विस्ताररूप हुआ इसलिये 
जीवके प्रदेशोंका प्रकाश संकोच विस्ताररूप शरीर नामकर्मसे उत्पन्न हुआ है इसकारण 


८ 


५८ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अथाष्टकमाष्टादशदोषरहितत्वापेक्षया शून्यों भवतीति न च केवलज्ञानादिगुणापेक्षया 
चेति दशेयति;--- 


अट्टवि कम्मईं बहुविहहं, णवणव दोसवि जण 
खुद्धहं एकुवि अत्थि णवि, सुण्णुवि बुचइ तेण ॥ '९७॥ 
अष्टावषि कमाणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन । 
जुद्घधानां एकोपि अस्ति नेव शृन्योपि भण्यते तेन ॥ ७५ ॥ 
अष्टावपि कमोणि बहुविधानि नवनव दोपा अपि येन कारणेन शुद्धात्मनां तन्मध्ये 
चैकोप्यस्ति नेव शून्योपि भण्यते तेन कारणेनिवेति । तद्यथा । शुद्धनिश्चयनयेन ज्ञानावर- 
णाद्ष्टद्रव्यकर्माणि क्षुधादिदोषकारणभूतानि श्लुघातृपादिरूपाष्टाइशदोषा अपि का्येभूता: 
अपि शब्दात्सत्ताचेतन्यबोधादिशुद्धप्राणरूपेण श॒ुद्धजीविते सत्यपि दशप्राणरूपमशुद्धजीवत्वं 
च नास्ति तेन कारणन संसारिणां निश्चयनयेन शक्तिरूपेण रागादिविभावशून्यं च भवति । 
मुक्तात्मनां तु व्यक्तिरूपेणापि न चात्मानंतज्ञानादिगुणशून्यत्वमेकांतेन बौद्धादिमतवदिति । 


सूखी मद्दीके बतेनकी तरह कारणके अभावसे संकोच विस्ताररूप नहीं होता शरीर प्रमाण 
ही रहता है अथोत्‌ जब तक मट्ठीका बासन जलसे गीला रहता है तब तक जलके संबंधसे 
वह घट बढ जाता है और जब जलका अभाव हुआ तब बासन सूख जानेसे घटता 
बढता नहीं है जैसेका तैसा रहता है । उसी तरह इस जीवके जबतक नामकर्मका संबंध 
है तबतक संसार अवख्ामें शरीरकी हानि वृद्धि होती है उसकी हानि बृद्धिसे प्रदेश सिकु- 
डते हैं और फेलते हैं | तथा सिद्ध अवस्थामें नामकर्मका अभाव होजाता है इसकारण 
शरीरके न होनेसे प्रदेशोंका संकोच विस्तार नहीं होता सदा एकसे ही रहते हैं । जिस 
शरीरसे मुक्त हुआ उसी प्रमाण कुछ कम रहता है । दीपकका प्रकाश तो खभावकर 
उत्पन्न है आवरणसे आच्छादित होजाता है । जब आवरण दूर होजाता है तब प्रकाश 
सहज ही विस्तरता है । यहां तात्पये यह है कि जो शुद्ध बुद्ध (ज्ञा)) खभाव परमात्मा 
मुक्तिमें तिष्ठ रहा है वैसा ही शरीरमें भी विराज रहा है। जब रागका अभाव होता है 
उस कालमें यह आत्मा परमात्माके समान है वही उपादेय है ॥ ५४ ॥ 

आगे आठ कर्म ओर अठारह दोषोंसे रहित हुआ विभावभावोंकर रहित होनेसे शून्य 
कहा जाता है लेकिन केवलज्ञानादि गुणकी अपेक्षा शून्य नहीं है सदा पूर्ण ही है ऐसा 
दिखलाते हैं;--[ येन ] जिसकारण [ अष्टों अपि ] आठों ही [ बहुविधानि कमोणि ] 
अनेक भेदोंवालो कर्म [ नवनवदोषाअपि ]) अठारह ही दोष इनमेंसे [ एकः 
अपि ] एक भी [ छुद्धानां ] झद्धात्माओंके [ नेव अस्ति ] नहीं है [ तेन ] इसलिये 
[ शून्योषि | झृन्यभी [ भण्यते ] कहा जाता है। भावाथै--इस आत्माके शुद्धनिश्चयनय- 


परमात्मप्रकाशः । जद 


तथाचोक्त पंचास्तिकाये । “जेसिं जीवसहावो णत्थि अभावों य सब्वहा तत्थ । ते होंति - 
भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमदीदा” | अन्न य एवमिश्यात्वरागादिभावेन शुन्यश्रिदानंदे- 
कस्वभावेन भरितावस्थ: प्रतिपादितः परमात्मा स एवोपादेय इति तात्पयाथें; ॥ ५५ ॥ 
एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये य एवं ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन 
लोकालोकव्यापको भणितः स एवं परमात्मा निश्चयनयेनासंख्यातप्रदेशोपि स्वदेहमध्ये 
तिष्ठतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रषर्ट गतं । 
तदनंतरं द्रव्यगुणपयोयनिरूपणमुख्यत्वेन सूत्रत्रयं कथयति;---तद्यथा । 
अप्पा जणियउड केण णवि, अप्प जणिउ ण कोह । 
दृव्वसहावें णिच्यु मुणि, पत्नउ विणसइ होह ॥ ५४ ॥ 
आत्मा जनितः केन नापि आत्मना जनितं न किमपि | 
द्रव्यवभावेन नित्यं मन्यख पर्यायः विनइयति भवति ॥ ५६ ॥ 
आत्मा न जनितः केनापि आत्मना करठेभूतेन जनितं न किमपि, द्रव्यस्वभावन नित्य- 


कर ज्ञानावरणादि आठ द्र॒व्यकर्म नहीं हें, क्षुपादि दोषोंके कारणभृत कर्मेके जानेसे क्षुघा 
तृषादि अठारह दोष कार्येरूप नहीं हैं, और अपि शब्दसे सत्ता चेतन्य ज्ञान आनंदादि 
: शुद्ध प्राण होनेपर भी इंद्रियादि दश अशुद्धरूप प्राण नहीं हैं इसलिये संसारी जीवोंके भी 
शुद्ध निश्चयनयसे शक्तिरूपसे शुद्धपना है लेकिन रागादि विभावभावों की शुन्यता ही 
है। तथा सिद्धजीवोंके तो सब तरहसे प्रगटरूप रागादिसे रहितपना है इसलिये विभावोंसे 
रहितपनेकी अपेक्षा शून्यमाव है इसी अपेक्षासे आत्माकों शून्य भी कहते हैं | ज्ञानादिक 
शुद्धभावकी अपेक्षा सदा पूर्ण ही है। और जिसतरह बौद्धमती सर्वथा शून्य मानते हैं 
वैसा अनंतज्ञानादियुणोंसे कभी नहीं होसकता | ऐसा कथन श्रीपंचास्तिकायमें भी किया 
है--“जेर्सि जीवसहावो”” इत्यादि । इसका अभिप्राय यह है कि जिन सिद्धोंके जीवका 
खभाव निश्चल है जिस खभावका सर्वथा अभाव नहीं है वे सिद्ध भगवान्‌ देहसे रहित हैं 
ओर वचनके विषयसे रहित हैं अर्थात्‌ जिनका खभाव वचनोंसे नहीं कह सकते | यहां 
मिथ्यात्वरागादिभावकर शून्य तथा एक चिदानंद्खभावसे पूर्ण जो परमात्मा कहा गया 
है अर्थात्‌ विभावसे शूत्य, खभावसे पूणे कहा गया है वही उपादेय है ऐसा तात्पर्य 
हुआ॥ ५० ॥ 

ऐसे जिसमें तीन प्रकार आत्माका कथन है ऐसे पहले महाअधिकारमें जो ज्ञानकी 
अपेक्षा व्यवहारनयसे लोकालोक व्यापक कहागया वही परमात्मा निश्चयनयसे असंख्यात- 
प्रदेश है तो भी अपनी देहके प्रमाण रहता है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे छह दोहासूत्र 
कहेगये ॥ आगे द्रव्यगुणपयोयके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहा कहते हैं;--[ आत्मा ] 





६० रायर्च॑द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


सात्मानं सन्‍्यस्थ जानीहि । पर्यायो विनश्यति भवति चेति | तथाहि । संसारिजीवः 
शुद्धामसंविक्ष्यभावनोपार्जितेन कर्मणा यद्यपि व्यवहारेण जन्यते स्वयं च शुद्धात्मसंवि- 
त्तिच्युतः सन्‌ कमोणि जनयति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण कमेकठेभूतेन 
नरनारकादिपयांयेण न जन्यते ख्वयं च कमेनोकमोदिकं न जनयतीति । आत्मा पुनने 
केवल शुद्धनिश्चयनयेन व्यवहारेणापि न च जन्यते न च जनयति तेन कारणेन द्रव्यार्थि- 
कनयेन नित्यों भवति, पयोयार्थिकनयेनोत्पद्यते। विनश्यति चेति | अन्नाह शिष्यः । 
मुक्तात्मनः कथमुत्पादव्ययाविति । परिहार्माह । आगमप्रसिद्ध्यागुरुलधुकगुणहा निषृद्धव- 
पेक्षया, अथवा यनोत्पादादिरूपेण ज्ञेयं वम्तु परिणमति तेन परिडिछिकत््याकारेण ज्ञानपरि- 
णत्पपेक्षया । अथवा मुक्तो संसारपयायविनाशः सिद्धपर्यायोत्पादः शुद्धजीवद्रव्यं प्रौ्यापे- 
क्षया च सिद्धानामुत्पादव्ययौ ज्ञातव्याविति । अन्न तदेव सिद्धस्वरूपमुपादेयमिति 
भावाथे; ॥ ५६ ॥ 
अथ द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं प्रतिपादयति;--- 

यह आत्मा [ केन अपि ] किसीसे भी [ न जनितः ] उत्पन्न नहीं हुआ [ आत्मना ] 
ओर इस आत्माकर [ किमपि ] कोईद्रव्य [ न जनितं ] उत्पन्न नहीं हुआ [ द्रव्यस्वभा- 
वेन ] द्वव्यखभावकर [ नित्य मन्‍्यसख्र ] नित्य जानो [ प्योयः विनश्यति भवति ] 
पर्योयभावसे विनाशीक है | भावाथे--यह संसारी जीव यद्यपि व्यवहार नयकर शुद्धात्म- 





ह 


ज्ञानकके अभावसे उपाजेनकिये ज्ञानावरणादि शुभाशुभकर्मोके निमित्तसे नरनारकादि . 


प्योयोंसे उत्पन्न होता है ओर विनसता है ओर आप भी शुद्धात्मज्ाससे रहित हुआ 
कर्मोंको उपजाता ( बांधता ) है तो भी शुद्धनिश्चयनयकर शक्तिरूप शुद्ध ही है कर्मोकर 
उत्पन्न हुई नरनारकादिपयोयरूप नहीं होता और आपमभी कर्म नोकर्मादिककों नहीं उप- 
जाता और व्यवहारसे भी न जन्मता है न किसीसे विनाशको भ्राप्त होता है न किसीको 
उपजाता है कारण कार्यसे रहित है, अर्थात्‌ कारण उपजानेवालेको कहते हैं काये 
उपजनेवालेको कहते हैं सो ये दोनों भाव वस्तुमें नहीं हैं इससे द्व॒व्यार्थिकनयकर जीव 
नित्य है और पयोयार्थिकनयकर उत्पन्न होता है तथा विनाशको प्राप्त होता है । यहां 
पर शिष्य प्रश्नकरता है कि संसारी जीवोंके तो नरनारकी आदि पयोयोंकी अपेक्षा 
उत्पत्ति और मरण प्रत्यक्ष दीखता है परंतु सिद्धोंके उत्पाद व्यय किस तरह होसकता है 
क्योंकि उनके विभाव पयोय नहीं है खभावपर्याय ही है और वे सदा अखंड अविनश्वर 
ही हैं । उसका समाधान यह है कि जैसा उत्पन्न होना मरना चारों गतियोंमें संसारी 
जीबोंके है वेसा तो उनसिद्धोंके नहीं है वे अविनाशी हैं परंतु शाखत्रोंमें प्रसिद्ध अगुरु- 
लघुगुणकी परिणतिरूप अ्थपर्याय है वह समय समयमें आविभाव तिरोमावरूप होती है 


परमात्मप्रकाश। | ६१ 


त॑ परियाणहिं दव्बु तुहँ, ज॑ शुणपञ्ञयजत्तु । 

सहमभुव जाणहि ताहं गुण कमभ्ुथ पज्वउ बुत्तु ॥ ५७॥ 
तत्‌ परिजानीहि द्वव्यं त्व॑, यत्‌ गुणपरयोययुक्तं । 
सहभुवः जानीहि तेषां गुणा: क्रमभुवः पयोयाः उक्ता: ॥ ५७ ॥ 


ते परियाणहिं दव्वु तुहुं ज गुणपज़यजुत्तु तत्परि समंताज्ञानीहि द्रव्य त्वं । तात्कि । 
यद्गुणपर्याययुक्त, गुणपर्योयस्य स्वरूप॑ कथयति । सहश्रुव जाणहि ताहं ग्रण कमशुय 
पञ्जउ वुत्तु सहभुवो जानीहि तेपां द्वव्याणां गुणा:, क्रमभुबः पयोया: उक्ता भणिता इति। 
तद्मथा । गुणपर्ययवद्धव्यं ज्ञातव्यं इदानीं तम्य तदृव्यस्थ गुणपयोयाः कथ्यंते । सहभुवो 
गुणाः, क्रममुबः पयोयाः, इदमेक तावत्सासान्यछक्षणं । अन्वयिनों गुणा; व्यतिरिकिण 
पयोया;:, इति ट्वितीयं च । यथा जीवस्य ज्ञानादयः पुद्ुलस्य वर्णादयश्वेति । ते च प्रत्येक 


अर्थात्‌ समय २ में पूर्वपरिणतिका व्यय होता है ओर आगेकी पर्यायका आविभाव 
€ उत्पाद ) होता है । इस अर्थपरयोयकी अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना । अन्य संसारी 
जीवोंकी तरह नहीं है । सिद्धोंक एक तो अर्थपयोयकी अपेक्षा उत्पादव्यय कहा है । 
अर्थपरयायमें पट्गुणी हानि ओर बृद्धि होती है | अनंतभागबृद्धि १ असंख्यातभागबृद्धि 
२ संख्यातमागब्ृद्धि ३ संख्यातगुणवृद्धि 9 असंख्यातगुणवृद्धि ५ अनंतगुणबृद्धि ६। 
अनंतभागहानि १ असंख्यातभागहानि २ संख्यातभागहानि रे संख्यातगुणहानि 9 
असंख्यातगुणहानि ५ अनंतगुणहानि ६।ये पद्गुणी हानि वृद्धिके नाम कहे हैं । 
इनका खरूप तो केवलीक गम्य है सो इस बट्गुणी हानिवृद्धिकी अपेक्षा सिद्धोंके 
उत्पादव्यय कहा जाता है। अथवा समस्त ज्ञेय पदाथ उत्पाद व्यय ध्रोव्यरूप परिणमते हैं 
सो सब पदार्थ सिद्धोंक ज्ञानगोचर हैं । ज्ञयाकार ज्ञानकी परिणति है सो जब ज्ञेयपदार्थ में 
उत्पादव्यय हुआ तब ज्ञानमें सब प्रतिभासित हुआ इसलिये ज्ञानकी परिणतिकी अपेक्षा 
उत्पाद व्यय जानना । अथवा जब सिद्ध हुए तब संसार पर्यायका बिनाश हुआ सिद्ध 
पयोयका उत्पाद हुआ तथा द्र॒व्यखभावस सदा पश्रुव ही हैं । सिद्धोंके जन्म जरा मरण 
नहीं हैं सदा अविनाशी हैं । जो सिद्धका खरूप सब उपाधियोंसे रहित है वही उपादेय 
है यह भावार्थ जानना ॥ ५६ ॥ 


आगे द्र॒व्यगुणपर्यायका खरूप कहते हैं;--[ यत्‌ ] जो [ गुणपयोययुक्तं ] गुण 
ओर पर्यायोंकर सहित है [ तत्‌ ] उसको [त्वं ] हे प्रभाकर भट्ट तू [ द्र॒व्य॑ ] द्रव्य 
[ परिजानीहि |] जान [ सहझ्षुवः ] जो सदाकाल पाये जावें नित्यरूप हों वे तो [ तेषां 
गुणाः ] उनद्॒व्योंके गुण हैं [ क्रमभुवः ] और जो द्रव्यकी अनेकरूप परिणति क्रमसे 
हो अथात्‌ अनित्यपनेरूप समय समय उपजे विनशे नानाखरूप हो वो [ पयोयाः ] 


६२ रायचंद्रजैनशास्रमालायाम्‌ । 


द्विविधाः खमावविभावभेदेनेति । तथाहि । जीवस्य तावत्कथ्यते | सिद्धत्वादय: स्वभावप- 
योयाः केवलज्ञानादयः स्वभावगुणा असाधारणा इति। अगुरुलघुकाः सखभावषगुणास्तेषामेव 
शुणानां पड़ानिवृद्धिरूपखभावपयोयाश्र सबेद्रव्यसाधारणाः । तस्यैव जीवस्य मतिक्षानादि- 
विभावगुणनरनारकादिविभावपयोयाश्र इति । इदानीं पुद्टलठस्य कथ्यते । केवलपरमाणु- 
रूपेणावस्थानं स्वभावपयायः वर्णातरादिरूपेण परिणमनं वा । तस्मिन्नेव परमाणों व्णादयः 
स्वभावगुणा इति, द्वयणुकाबिरूपस्कंधरूपविभावपयोयास्तेष्चेव द्ररणुकादिस्कंधेषु वणोदयों 
विभावगुणा इति भावाथे: । घमोधमोकाशकालानां स्वभावगुणपयोयास्ते च यथावसरं 
कश्येते । विभावपयायास्तृूपचारेण यथा घटाकाशमित्यादि । अन्न शुद्धगुणपयोयसहितः 
शझुद्धजीव एबोपादेय इति भावाथे; ॥ ५७ ॥ 

पर्याय [ उक्ता: ] कही जाती हैं । भावाथै--जो द्व॒व्य होता है वह गुणपर्यायकर सहित 
होता है । यही कथन तत्त्वाथ॑सूत्रमें कहा है “गुणपर्ययवद्रव्यं” अब गुणपर्यायका खरूप 
कहते हैं--“सहभुवो गुणाः क्रमभुवः पर्याया:” यह नयचक्र गअंथका वचन है अथवा 
“अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणः पयोयाः” इसका अर्थ ऐसे है कि गुण तो सदा 
द्रव्यसे सहभावी हैं द्वव्यमें हमेशह एकरूप नित्यरूप पाये जाते हैं ओर पर्याय नानारूप 
होती हैं जो परिणति पहले समयमें थी वह दूसरे समयमें नहीं होती, समय २ में उत्पाद 
व्ययरूप होता है इसलिये पयोय क्रमवर्ती कहा जाता है । अब इसका विस्तार कहते 
हैं--जीवद्ग॒व्यके ज्ञान आदि अर्थात्‌ ज्ञान दशन सुख वीये आदि अनंतगुण हैं और 
पुद्नलद्रव्यके स्पश रस गंध व्ण इत्यादि अनंतगुण हैं सो ये गुण तो द्वव्यमें सहभावी हैं 
अन्वयी हैं सदा नित्य हैं कभी द्व॒व्यसे तन्मयपना नहीं छोड़ते | तथा पर्योयके दो भेद 
हैं--एक तो खभाव दूसरी विभाव । सो जीवके सिद्धत्वादि खभाव पयोयग हैं और 
केवलज्ञानादि खभाव गुण हैं | ये तो जीवमें ही पाये जाते हैं अन्य द्वव्यमें नहीं पाये 
जाते तथा अस्तित्व वस्तुत्व द्व॒व्यत्व अगुरुलघुत्व ये खभावगुण सब द्रव्योमें पाये 
जाते हैं । अगुरुलघुगुणका परिणमन षट्गुणी हानिवृद्धिरूप है । यह खभाव पयोय सभी 
द्रव्योंमें हैं कोई द्रव्य पट्गुणी हानि वृद्धि विना नहीं है यही अर्थव्याय कही जाती है 
वह शुद्धपयीय है । यह शुद्धपयोय संसारी जीवोंके सब अजीव पदार्थोके तथा सिद्धोंके 
पायी जाती है । और सिद्धपयोय तथा केवलज्ञानादिगुण सिद्धोंके ही पायाजाता है 
दूसरोंके नहीं । संसारी जीवोंके मतिज्ञानादि विभावगुण ओर नर नारकी आदि विभाव 
पर्याय-ये संसारी जीवोंके पायी जाती हैं । ये तो जीवद्ग॒व्यके गुणपर्याय कह्टे और पुद्दलके 
परमाणुरूप तो द्रव्य तथा वर्ण आदि खभावगुण ओर एक वणेसे दूसरे वर्णरूप होना ये 
विभावगुण व्यंजन पयोय तथा एक परमाणूमें दो तीन इत्यादि अनेक परमाणू मिलकर 
स्कंधरूप होना ये विभावद्रव्यव्यंजनप्याय हैं । द्चणुकादि स्कंधर्मे जो वर्ण आदि हें वे 


परमास्मप्रकाशः । | । 


अथ जीवस्य विशेषेण द्रव्यगुणपयोयान्‌ कथयति;--- 


अप्पा बुज्झहि दव्बु तुहु, गुण पुण दंसणु णाणु । 
पञ्नथ चउगइमाव तणु, कम्मविणिम्मिय जाणु ॥ ५८॥ 
आत्मानं बुध्यख द्वव्यं त्व॑ गुणी पुनः दर्शन ज्ञानं । 
पयोयान्‌ चतुगेतिभावान्‌ तनुं कर्मविनिर्मितान्‌ जानीहि ॥ ५८ ॥ 
अप्पा बुज्झ्हि दव्वु तुहं आत्मानं द्रव्य बुध्यस्व जानीहि ल॑ ग्रुण पुणु दंसणु णाणु 
शुणो पुनर्देशिन ज्ञानं च पज़य चउगइ भाव तणु कम्मविणिम्मिय जाणु तस्यैव जीवस्य 
पर्यौयाश्रतुगेतिभावान्‌ परिणामान्‌ तु शरीरं च। कर्थभूतान तान्‌ । कमेविनिर्मितान्‌ 
जानीहीति । इतो विशेष: । शुद्धनिश्चयेन शुद्धवुद्धैकस्वभावमात्मानं द्रव्य जानीहि । 
तस्येबात्मनः सविकल्पं ज्ञान निर्विकल्पं दशेनं गुण इति । तत्र ज्ञानमष्रविधं॑ केवलज्ञान 
सकलमखगंड शुद्धमिति शेपं सप्तक खंडज्ञानमशुद्धमिति । तत्र सप्तकमध्ये मद्यादिचतुष्ट्य 


विभावगुण कहे जाते हैं और वर्णसे वणीतर होना, रससे रसांतर होना, गंघसे अन्यगंध 
होना वह विभावपयाय हैं । परमाणू शुद्धद्वव्यमें एक वर्ण एक रस एक गंध और 
शीतउप्णमेंसे एक तथा रूखे चिकनेमेंसे एक ऐसे दो स्पश-हस तरह पांच गुण तो 
मुख्य हैं इनको आदिदे अस्तिखादि अनंतगुण हैं वे खभावगुण कहे जाते हैं और 
परमाणुका जो आकार वह खमावद्वव्यव्यंजन पर्याय है तथा वर्णादिगुणरूप परिणमन 
वह खभावगुणव्यंजनपयोय है. । जीव और पुद्ठक इन दोनोंमें तो खमाव और विभाव 
दोनों हैं तथा धर्म अधर्म आकाश काल इन चारोंमें अखित्वादिखभावगुण ही हैं और 
अर्थपर्याय षट्गुणी हानिवृद्धिरुप खमावपयोयथ सभीके हैं । घमोदिक चार पदार्थेकि 
विभावगुणपर्याय नहीं हैं | आकाशके घटाकाश मठाकाश इत्यादि कहावत है वह उपचार 
मात्र है। ये पद्‌ द्वव्योंके गुणपर्याय कहे गये हैं । इन षढट्‌ द्रव्योंमें जो शुद्धयुण शुद्ध 
पर्याय सहित शुद्ध जीवद्रव्य है वही उपादेय है आराधने योग्य है ॥ ५७ ॥ 

आगे जीवके विशेषपनेकर द्व॒व्यगुणपर्याय कहते हैं;--हे शिष्य [लव] तू 
[ आत्मानं | आत्माको तो [ द्रव्य | द्वव्य [ बुध्यख ] जान [ पुनः ] और [ देन 
ज्ञानं | दशन ज्ञानको [ गुणों ) गुण जानो [ चतुगेतिभावान तहुं ] चार गतियोंके 
भाव तथा शरीरकों [ कमेविनिर्मितान्‌ | कर्मजनित [ पर्योयान्‌ | विभाव पर्याय 
[ जानीहि ] समझ । भावाथै--इसका विशेष व्याख्यान करते हैं--शुद्धनिश्चवयनयकर 
शुद्धबुद्ध अखंड खभाव आत्माको तू द्रव्य जान, चेतनपनेके सामान्यवभावकों दशन जान 
और विशेषतासे जानपना उसको ज्ञान समझ। ये दशेन ज्ञान आत्माके निजगुण हैं, उनमेंसे 
ज्ञानके आठ भेद हैं, उनमें केवल ज्ञान तो पूर्ण है अखंड है शुद्ध है तथा मतिज्ञान श्रुतज्ञान 


६४ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


सम्यग्ज्ञानं कुमत्मादित्रयं मिथ्याज्ञानं इति । दरशैनचतुष्टयमध्ये केवलदशन सकलमखंडं 
शुद्धमिति चक्षुरादित्रयं विकलमशुद्धमिति । किं च । गुणाख्निविधा भवंति । केचन साधारणाः 
केचनासाधारणा: केचन साधारणासाधारणा इति । जीवस्य तावदुच्यंते । अस्तित्वं बस्तुत्वं 
प्रमेयत्वागुरुलघुत्वादय: साधारणाः, ज्ञानसुखादयः खजातो साधारणा अपि बिजातोौ 
पुनरसाधारणा: । अमूतत्व॑ पुद्ठलद्॒व्यं प्र्ससाधारणमाकाशादिकं प्रति साधारणं । प्रदेशत्वं 
पुनः कालद्रव्यं प्रति पुद्टलपरमाणुद्रव्यं च प्रयसाधारणं शेषद्रठ्य॑ प्रति साधारणमिति 
संक्षेपव्याख्यानं । एवं शेपद्रव्याणामपि यथासंभव ज्ञातव्यमिति भावाथेः ॥ ५८ ॥ 

अथानंतसुखस्योपादेयभूतस्याभिन्नत्वात शुद्धगुणपर्याय इति प्रतिपादनमुख्यत्वेन सुत्राष्टरकं 
कथ्यते । तत्राष्टकमध्ये प्रथमचतुष्टय कमंशक्तिस्वरूपमुख्यस्वेन द्वितीयचतुष्टय॑ कमंफलमुख्य- 
त्वेनेति । तद्यथा । 


जीवकर्मणोरनादिसंबंध॑ कथयति;--- 


जीवहं कम्मु अणाइ जिय, जणियडउ कम्पुण तेण। 

कम्में जीउबि जणिड णवि, दोहिबि आइ ण जेण ॥ ५९॥ 
जीवानां कमोणि अनादीनि जीव जनितं कर्म न तेन । 
कर्मणा जीवोपषि जनितः नेव द्वयोरपि आदिः न येन ॥ ५९ ॥ 


अवधिज्ञान मनःपययज्ञान--ये चार ज्ञान तो सम्यकु ज्ञान ओर कुमति कुश्रुत कुअबधि 
ये तीन मिथ्याज्ञान, ये केवलकी अपेक्षा सातों ही खंडित हैं अखंड नहीं हैं ओर सर्वथा 
शुद्ध नहीं हैं अशुद्धताकर सहित हैं इसलिये परमात्मामें एक केवलज्ञान ही है। पुद्नलमें 
अमूतंगुण नहीं पाये जाते इस कारण पांचोंकी अपेक्षा साधारण, पुद्लकी अपेक्षा असा- 
धारण । प्रदेशत्व गुण कालके बिना पांचद्रव्योंम पाया जाता है इसलिये पांचकी अपेक्षा 
यह प्रदेशगुण साधारण है और काहूमें न पानेसे कालकीं अपेक्षा असाधारण है । पुद्ठल 
द्रव्यमें मूर्तीकुगुण असाधारण है इसीमें पाया जाता है अन्यमें नहीं और अस्तत्वादि गुण 
इसमें भी पाये जाते हैं तथा अन्यमें मी इसलिये साधारण गुण हैं । चेतनपना पुदढलमें 
सर्वथा नहीं पाया जाता अमूर्तीकपना भी नहीं पाया जाता । पुद्दलपरमाणुको द्वव्य कहते 
हैं, स्पश रस गंध वर्णखरूप जो मूर्ति वह इस पुद्धलका विशेषशुण है । अन्य सब द्रब्योमें 
जो उनका खरूप वह द्रव्य और जस्तित्वादि गुण तथा खभावपरिणति पयोय है । 
जीव और पुद्दलके विना अन्य चार द्वव्योंमें विभाव गुण और विभाव पर्याय नहीं हैं तथा 
जीव पुद्ठलमें खभाव विभाव दोनों हैं । उनमेंसे सिद्धोंमें तो खमाव ही है और संसारीमें 
विभावकी मुख्यता है । पुद्कछ परमाणूमें खभाव ही है और स्कंधमें विभाव ही है । इस 
तरह छहों द्वव्योंका संक्षेप व्याख्यान जानना ॥ ५८ ॥ 


परमात्मप्रकाश:ः | द्ण 


जीवहं कम्मु अणाहइ जिय जणियउ कम्यु ण तेण जीवानां कर्मणामनादिसंबंधो 
भवति हे जीव जनितं कर्म न तेन जीवेन कम्मि जीउबि जणिउ णवि दोहिंबि आइ 
ण ल्ेण कमंणा कठेभूतेन जीवोपि जनितो न द्योरप्यादिन येन कारणेनति । इतो 
विशेष: | जीवकर्मणामनादिसंबंधः पयोयसंतानेन बीजवृक्षवद्यवहारनये संबंध: कमेताव- 
त्तिष्चति तथापि शुद्धनिश्चवयनयेन विशुद्धज्ञानदशनस्वभावन जीवेन न तु जनितं तथाविध- 
जीबोपि स्वशुद्धात्मसंवित्त्यभावोपार्जितेन कमंणा नरनारकादिरूपेण न जनितः कमोत्मेति 
च द्योरनादित्वादिति । अन्रानादिजीवकमेणोस्संबंधव्याख्यानेन सदा मुक्त: सदा शिव: 
कोप्यस्तीति निराकृतमिति भावाथे:॥ तथा चोक्ते । “अुक्तश्नेत्माग्भवे बद्धों नो बद्धो - 
मोचनं वृथा । अबद्धो मोचन नेव मुंचेरर्थों निरथेक: ॥' अनादितो हि मुक्तप्रेत्पश्चाद्वंध: 
कथं भवेत्‌ | बंधनं मोचन नोचेन्मुंचेर्थों निरथेकः ॥ 7 || ५९ ॥ 





ऐसें तीन प्रकार आत्माका हैं कथन जिसमें ऐसे पहला महाधिकारमें द्वव्यगुणपर्यायके 
व्याख्यानकी मुख्यतामें सातवें खलमें तीन दोहासूत्र कहे हैं । आगे आदर करने योग्य 
अतींद्रिय सुखसे तन्‍्मयी जो निर्विकल्पभाव उसकी प्राप्तिकेलिये शुद्ध गुणपर्यौयके 
व्याख्यानकी मुख्यताकर आठ दोहा कहते हैं | उनमें पहले चार दोहाओंमें अनादिकर्म- 
संबंधका व्याख्यान और पिछले चार दोहाओंमें कर्मके फलका व्याख्यान इस प्रकार आठ 
दोहाओंका रहस्य है, उसमें प्रथम ही जीव और कर्मका अनादिकालका संबंध है ऐसा 
कहते हैं;-- हे जीव ] दे आत्मा [ जीवानां ) जीवोंके | कमोणि ] कर्म [ अना- 
दीनि ] अनादि कालसे हैं अथोत्‌ जीव कर्मका अनादिकालका संबंध है [ तेन | उस 
जीवने [ कम ] कम [ न जनितं ] नहीं उत्पन्न किये [ कमेणा अपि ] ज्ञानावरणादि 
कर्मोने भी [ जीवः ] यह जीव [ नेव जनितः ] नहीं उपजाया [ येन ] क्योंकि 
[ दयो! अपि ] जीव कर्म इन दोनोंकी ही [आदिः न] आदि नहीं है दोनों ही 
अनादिके हैं ॥ भावाथे--यद्यपि व्यवहार नयकर पर्यायोंके समूहकी अपेक्षा नये नये 
कर्म समय २ बांधता है नवे नवे उपाजन करता है जैसें बीजसे वृक्ष और वृक्षसे वीज 
होता है उसीतरह पहले बीजरूप करम्मसे देह धारता है देहमें नवरे नवे कर्मोको 
विस्तारता है यह तो वीजसे वृक्ष हुआ । इसीग्रकार जन्मसंतान चली जाती है । परंतु 
शुद्धनिश्चयनयकर विचारा जावे तो जीव निर्मलज्ञानदर्शन खभाव ही है। जीवने ये कर्म 
न तो उत्पन्न किये और यह जीवभी इन कर्मोने नहीं पेदा किया | जीव भी अनादिका है 
ये पृद्टलस्कंध भी अनादिके हैं जीव कर्म नवे नहीं हैं जीव अनादिका कर्मोंसे बंधा है । 
ओर कर्मोंके क्षयसे मुक्त होता है। इस व्याख्यानसे जो कोई ऐसा कहते हैं कि आत्मा 


सदा मुक्त दे कर्मासे रहित है उनका निराकरण (खंडन ) किया । वे वृथा कहते हैं ऐसा 
ढु 


६६ रायचंद्रजेनशासमालायाम्‌ । 


अथ व्यवहारनयेन जीवः पुण्यपापरूपो भवतीति प्रतिपादयति;--- 
एहु ववहारिं जीवडडउ, हेउ लहेविणु कम्मु । 
बहुविहृमावि परिणवह, तेण जि धम्समु अहम्मु ॥ ६० ॥ 
एप व्यवहारेण जीवः हेतुं लब्ध्वा कर्म । 
बहुविधमावेन परिणमति तेन एवं धर्म: अधर्मः ॥ ६० ॥ 
एहु ववहारें जीवडउ हेड लहेविणु कम्मु एप प्रयक्षीभूतो जीवो व्यवहारनयेन हेतु 
लब्ध्वा । किं। कर्मति बहुविहभाविं परिणवइ तेण जि धम्मु अहम्पु वहुविधभावेन 
विकल्पज्ञानेन परिणमति त्तनेव कारणन घधमाधमंश्र भवतीति। तद्मथा | एप जीवः 
शुद्धनिश्चयन वीतरागचिदानंदैकस्वभावोपषि पश्चाद्थवहारेण वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदना- 
भावेनोपार्जितं शुभाशु्भ कमे हेतु छब्ध्या पुण्यरूप: पापरूपभश्च भवति । अन्न यद्यपि 
व्यवहारेण पुण्यपापरूपो भवति तथापि परमात्मानुभूत्यविनाभूतवीतरागसम्यग्दशनज्ञान- 
चारित्रबहिद्रंब्येर्छानिरोधलक्षणतपश्चरणरूपा या तु निम्रयचतुर्विधाराधना तस्या भावनाकाले 
साक्षादुपादेयभूतवीतरागपरमानंदरैकरूपो मोक्षसुखादमिन्नत्वाव झुद्धजीव उपादेय इति 
तात्पयोथे; ॥ ६० ॥ 


तात्पय है । ऐसा दूसरी जगहभी कहा है--“मुक्तश्रेत”” इत्यादि । इसका जर्थ यह है 
कि जो यह जीव पहले बंधा हुआ होवे तभी 'मुक्त' ऐसा कथन संभवता है और जो 
पहले बंधा ही नहीं तो 'मुक्त' ऐसा कहना किसतरदह टीक हो सकता है । मुक्त तो छूटे 
हुएका नाम है सो जब बंधा ही नहीं तो 'छूटा' किसतरह कहा जासकता है । जो अबंध 
है उसको छूटा कहना ठीक नहीं । जो विभावबंध मुक्ति मानते हैँ उनका कथन निरथक 
है । जो यह अनादिका मुक्त ही होवे तो पीछे बंध केसे संभव हो सकता है । बंध होवे 
तभी मोचन होसके । जो बंध न हो तो मुक्त कहना निरथक हे ॥ ५९ ॥ 

आगे व्यवहार नयकर यह जीव पृष्यपापरूप होता है ऐसा कहते हैं;--[ एप जीवः] 
यह जीव [ व्यवहारेण ] व्यवहारनयकर [कम हेतु] कर्मरूप कारणको [लब्ध्वा] पाकरके 
| बहुविधभावेन ] अनेक विकल्परूप [ परिणमति | परिणमता है [ तेन एवं ] इसीसे 
[ घमेः अधमेः ] पुन्य और पापरूप होता हे ॥ भावाथे--यह जीव शुद्धनिश्चयनयकर 
वीतरागचिदानंद खभाव है तोभी व्यवह्वरनयकर वीतराग निर्विकल्पखसंवेदनज्ञानके अभा- 
बसे रागादिरूप परिणमनेसे उपाजनकिये शुभ अशुभ कर्मोके कारणकों पाकर पुन्यी तथा 
पापी होता है | यद्यपि यह व्यवहारनयकर पृुन्य पापरूप है तोभी परमात्माकी अनुभूतिसे 
तन्‍्मयी जो वीतरागसम्यर्दशनज्ञानचारित्र और बाद्यपदार्थोर्में इच्छाके रोकने रूप तप ये 
चार निश्चय आराधना हैं उनकी भावनाके समय साक्षात्‌ उपादेयरूप वीतरागपरमानंद 


परमात्मप्रकाशः | ' ६७ 


अथ तानि पुनः कर्माण्यष्टी भवंतीति कथयति;--- 
रच | जा. ० 
ते पुणु जीव जोइया, अट्टबि कम्म ह्व॑ति। 
जेहि जि झंपिय जीव णवि, अप्पसहाउ लहंति ॥ ६१ ॥ 
तानि पुनः जीवानां योगिन्‌ अष्टी एवं कर्माणि भवंति । 
ये: एवं झंपिता: जीवाः नेव आत्मखभाव॑ लगते ॥ ६१ ॥ 


ते पुणु जीवह॑जोइया अद्बि कम्म हवंति तानि पुनर्जीबानां हे योगिह्नष्टाविव 
कर्माणि भवंति । जहिं जि झंपिय जीव णत्रि अप्पसहाउ लहंति यैरेव कम्मेभिहपिता: 
संतो जीवाः सम्यत्तवाद्यप्रविधस्वकीयस्वभाव॑ न लगते । तद्मथा हि। “सम्मत्तणाणदेसण- 
वीरियसुहुम॑ तहेव अवगहर्ण । अगुरुगलहुगं अव्बाबाहं अट्टगुणा हुंति सिद्धाणं”। 
श़द्धात्मादिपदाथविषय विपरीतामिनिवेशरहितः परिणामः क्षायिकसम्यक्तवमिति भण्यते । 
जगनत्रयकालत्रयवर्तिपदा थयुगपद्चिशेषपरिख्छित्तिरूप केवलज्ञानं भण्यते तत्रेव सामान्यपरि- 
डिछत्तिरूपं केबलदशन भण्यने । तत्रेव केवलज्ञानविपये अनंतपरिच्छित्तिशक्तिरूपमनंतवीये 
भण्यत । अनींडरियज्ञानविपयं सृक्ष्मत्वं भण्यते । एकजीवाबगाहमप्रदेशे अनंतजीवावगाहुदान- 
सामथ्यमवगाहनत्व॑ भण्यते । एकांतेन गुरूलघुल्वस्थाभावरूपेण अगुरूरूघुत्व॑ भण्यते । 


जो मोक्षका सुख उससे अभिन्न आनंदमई ऐसा निजशुद्धात्मा ही उपादेय है अन्य सब 
हैय हैं ॥ ६० ॥ 

आगेवे कर्म आठ हैं जिनसे संसारी जीव बंध हैं ऐसा कहते हैं;--श्री- 
गुरु अपने शिप्य गुनिकों कहते हैं कि [ है योगिन ] हे योगी [ तानि पुनः 
कर्माणि ] वे फिर कर्म [ जीवानां अष्टों एवं | जीवॉके आठ ही [मवंति | होते हैं 
[ ये; एवं झंपिता: ] जिन कर्मोसे ही आच्छादित (ढकेहुएण ) [ जीवाः ] ये जीव 
[ आत्मस्भाव॑ ] अपने सम्यवत्वादि आठगुगरूप खभावकों [ नव लभंते | नहीं पाते ॥ 
अब उन्हीं आठ गुणोंका व्याख्यान करते हैं “सम्मत्त” इत्यादि--इसका अर्थ ऐसा है 
कि शुद्ध आत्मादि पदार्थोर्में विपरीत श्रद्धानरहित जो परिणाम उसको क्षायिक सम्यक्त्व 
कहते हैं, तीन लोक तीन कालके पदार्थको एक ही समयमें विशेषरूप सबको जानें 
वह केवलज्ञान है, सब पदार्थीकों केवलदृष्टिसे एक ही समयग्रमें देखे वह केवल 
दरशन है। उसी केंवलज्ञानमें अनंतज्ञायक ( जाननेकी ) शक्ति वह अनंतबीये है, 
अतींद्रियज्ञानकर अमूर्तीक सृक्ष्मपदार्थोकों जानना आप चार ज्ञानके धारियोंसे न जाना 
जावे वह सूक्ष्मत्व है, एक जीवके अवगाह क्षेत्रमें (जगहमें ) अनंते जीव समाजायें ऐसी 
अवकाश देनेकी सामथ्य वह अवगाहन गुण हे, सर्वथा गुरुता ओर लघुताका अभाव 


६८ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


वेदनीयकमॉद्यजनितसमस्तवाधारहितत्वादव्याबाधगुणश्रवेति । इदं सम्यक्त्वादिगुणाएक॑ 
. संसारावस्थायां किमपि केनापि कमेणा प्रच्छादितं तिष्ठति यथा तथा कथ्यते । सम्यक्त्व॑ 
मिथ्याल्वकमंणा- प्रच्छादितं, केवलज्ञानं केवलज्ञानावरणेन झंपितं, केवलदशेन केवलदशै- 
 नावरणेन झंपित, अनंतवीये बीयोतरायेण प्रच्छादितं, सूक्ष्मत्वमायुष्ककर्मणा प्रच्छादितं | 
कस्मादितिचेत्‌ । विवक्षितायुःकर्मोद्येन भवांतरे प्राप्रे सत्यतींद्रियज्ञानविषयं सूल्ष्मत्वं 
चक्तवा पश्चादिंद्रियज्ञानविषयो भवतीयथे: | अवगाहनत्व॑ शरीरनामकर्मोदयेन ग्रच्छादितं, 
सिद्धावस्थायोग्यं विशिष्टागुरुलघुत्व॑ नामकर्मोद्येन प्रच्छादितं । अथवा गुरुत्वशब्देनोच्चगो- 
त्रजनितं महत्त्वं भण्यते, लघुत्वशब्देन नीचगोत्रजनितं॑ तुच्छत्वमिति, तदुभयकारणभूतेन 
गोत्रकमोंदयेन विशिष्टागुरुलुघुत्वं अच्छाय्यत इति । अव्याबाधगुणत्व॑ वेदनीयकर्मोदयेनेति 
संक्षेपणाष्टगुणानां कमेमिराच्छादनं ज्ञातव्यमिति । तदेव गुणाष्टक॑ मुक्तावस्थायां खकीयस्व- 
कीयकमेप्रच्छादनाभांब व्यक्त भवतीति संक्षेपेणाप्टरगुणा: कथिता; । विशेषेण पुनरमूतेत्व- 
निरमोमगोत्रादयः साधारणासाधारणरूपानंतगुणाः: यथासंभवमागमाविरोधेन ज्ञातव्या 
इति । अन्न सम्यक्त्वादिशुद्धगुणखरूप; शुद्धात्मैबोपादेय इति भावाथे; ॥ ६१ ॥ 











अर्थात्‌ न गुरु न लघु--उसे अगुरुल्घु कहते हैं और वेदनीयकर्मके उदयके अभावकर 
उत्पन्न हुआ समस्त बाधारहित जो निराबाध गुण उसे अव्याबाध कहते हैं | ये सम्यक्त्वादि 
आठगुण जो सिद्धोंके हैं वे संसारअवस्थामें किस २ कर्मसे ढंके हुए है वोही कहते हैं--- 
सम्यक्त्व गुण मिथ्यात्वनाम दशनमोहनीयकर्मसे आच्छादित है, केवलज्ञानावरणसे केवलू- 
ज्ञान ढका हुआ है, केवलदशेनावरणसे केवलदशेन ढका है. वीगीतरायकर्मसे अनंतवीर्य 
ढका है, आयुःकर्मसे सूक्ष्मबगुण ढका है, क्योंकि आयुकर्मके उदयसे जब परभवकों 
जाता है वहां इंद्रियज्ञानका धारक होता है अतींद्रियज्ञाकना अभाव होता है इस कारण 
कुछ एक स्थूलबख्तुओंकों तो जानता है सूक्ष्मको नहीं जानता, शरीर नामकर्मके उदयसे 
अवगाहन गुण आच्छादित हे, सिद्धावस्थाके योग्य विशेषरूप अगुरुलूघुमुण नामकर्मके 
उदयसे अथवा गोत्रकर्मके उदयसे ढका गया है क्‍योंकि गोत्रकर्मके उदयसे जब नीच 
गोत्र पाया तब उसमें तुच्छ या लघु कहलाया ओर उच्चगोत्रमें बड़ा अथोत्‌ गुरु कह लाया 
और वेदनीय कर्मके उदयसे अव्याबाध गुण ढका गया क्‍योंकि उसके उदय साताअसा- 
तारूप संसारीक सुखदुःखका भोक्ता हुआ । इस प्रकार आठ गुण आठ कमेसि ढके गये 
इसलिये यह जीव संसारमें अमा । जब कर्मका आवरण मिट जाता है तब सिद्धपदमें ये 
आठ गुण प्रगट होते हँ। यह संक्षेपसे आठ ग्रुणोंका कथन किया। और विशेषतासे अमू- 
तेत्व निनौमगोत्रादिक अनंतगुण यथासंभव शास्रप्रमणकर जानने । तातये यह है कि 
सम्यक्त्वादि निज शुद्धगुणखरूप जो शुद्धात्मा वही उपादेय है॥ ६१ ॥ 


परमात्मप्रकाशः । 







के 


अथ विषयकषायासक्तानां जीवानां ये कर्परमाणव:, 
कथयति;--- ड 
विसयकसायथहि रंगियहं, जे अणुया ल 
जीवपएसहं मोहियहं, ते जिण कम्म मणंति। 
विषयकषाये: रंगितानां ये अणव: लगंति । 
जीवग्रदेशेषु मोहितानां तान्‌ जिना: कर्म भणंति ॥ ६२ ॥ 
विसयकसायहिं रंगियहं जे अणुया लग्गंति विषयकषायै रंगितानां रक्तानां ये 
परमाणवो छम्मा भवंति जीवपएसिहिं मोहियहं ते जिण कम्म भणणंति। केषु लक्मा 
भवंति । जीवप्रदेशेपु । केषां। मोहितानां जीवानां तान कर्मस्कंधान जिनाः कर्मेति 
कथयंति । तथाहि । शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणेविषयकपायै रक्तानां खसंवित्त्यमावोपाजित- 
मोहकर्मोदयपरिणतानां च जीवानाम कम्मेबगेणायोग्यस्कंधास्तैलम्रक्षितानां मरूपयायव- 
दष्टविधज्ञानावरणादिकर्मेरूपेण परिणमंतीत्यथः ॥| अन्न य एवं विषयकषायकाले कर्मो- 
पाजन करोति स एवं परमात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाले साक्षादुपादेयो भवतीति 
तात्पयाथें: | ६२ ॥ इति कमेस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सृत्रचतुष्टयं गत॑ । 
अथापींद्रियचित्तसमस्तविभावचतुगेतिसंतापा: शुद्धनिश्चयनयेन कर्मजनिता इल्सभिप्रार्य 
मनसि ध्रृत्वा सूत्र कथयंति;--- 


आगे विषयकषायोंमें छीन जीबोंके जो कर्मपरमाणुओंके समूह बंधते हें वे कर्म कहे 
जाते हैं ऐसा कहते हैं;--[ विषयकषायेः | विषयकषायोंसे [ रंगितानां ] रागी 
[ मोहितानां ] मोही जीवोंके [ जीवग्रदेशेषु | जीवके प्रदेशोंमें [ ये अणबः ] जो 
परमाणु [ लगंति | छगते हैं बंधते हैं [ तान्‌ ] उन परमाणुओंके स्कंधों ( समूहों ) को 
[ जिनाः ] जिनेन्द्रदेव [ कमे ] कर्म [ भणंति ] कहते हैं ॥ भावार्थ-झुद्ध आत्माकी 
अनुभूतिसे भिन्न जो विषयकषाय उनसे रंगे हुए आत्मज्ञानके अभावसे उपाजन किये हुए 
मोहकर्मके उद्यकर परिणत हुए ऐसे रागी द्वेषी मोही संसारी जीबोंके कर्मवर्गगायोग्य 
जो पुद्लस्कंद हैं वे ज्ञानावरणादि आठ प्रकार कर्मरूप होकर परिणमते हैं। जैसे तेलकर 
बिकने शरीरमें धूलि लगकर मेलरूप होके परिणमती है वेसे ही रागी द्वेषी मोही 
जीवोंके विषयकषायदशामें पुद्वलवर्गणा कर्मरूप होके परिणमती हैं । जो कर्मोंका उपाजन 
करते हैं वही जब वीतराग निर्विकल्पसमाधिके समय कर्मेका क्षय करते हैं तब आराधपने 
योग्य हैं यह तात्पर्य हुआ ॥ ६२ ॥ 

इसप्रकार कर्मखरूपके कथनकी मुख्यताकर चार दोहा कहे । आगे पांचइंद्रिय, मन, 
समस्तविभाव और चार गतिके दुःख ये सब॒ शुद्धनिश्चयनयकर कर्मसे उपजे हैं जीवके 


छठ रायचंद्रजेनशाखमाल[याम्‌ । 


पंचवि इंदिय अण्णु मणु, अण्णुवि सघलविभाव । 

जीवहं कम्मई जणिय जिय, अण्णुवि चउगइताव ॥ ६३ ॥ 
पंचेव इंद्रियाणि अन्यत्‌ मनः अन्यदपि सकलविभावः | 
जीवानां कर्मणा जनिता जीव अन्यदपि चतुगतितापाः ॥ ६३१ ॥ 


पंचवि इंदिय अण्णु मणु अण्णुवि सयलविभाव पंचेंद्रियाणि अन्यन्मनः अन्यदपि 
पुनरपि समस्तविभाव: जीवहं कम्मह जणिय जिय अण्णुवि चउगइताव एसे जीवानां 
कर्मणा जनिता हे जीव, न केबलमते अन्यदषि पुनरपि चतुर्गतिसंतापास्ते कर्मजनिता 
इति । तद्यथा । अतींद्रियात्‌ शुद्धात्मनो यानि विपरीतानि पंचेद्रियाणि शुभाशुभसंकल्प- 
विकल्परहितात्मनो विपरीतमनेक्संकल्पविकल्पजालरूपं मनः, ये च शुद्धात्मतत्तानुभूते- 
बिलक्षणा: समस्तविभावपयोया: वीतरागपरमानंदसुख।म्रतप्रतिकूला: समस्तचतुगेतिसंतापा; 
दुःखदाहाश्रेति सर्वेप्यत अशगुद्धनिश्चयनयन स्वसंबेद्याभावोपार्जितेन कर्मणा निर्मिता जीवा- 
नामिति। अन्न परमामद्रव्यात्प्रतिकू् यत्पंचेद्रियादिसमस्तविकल्पजाल तड़ेयं नद्विपरीतं 
खजशुद्धाव्मतच्व॑ पंचेंद्रियविपयाभिदापादिसमस्तविकल्परहिंत परमसमात्रिकाले साक्षादुपा- 
देयमिति भावाथ: ॥ ६३ ॥ 
नहीं हैं यह अभिप्राय मनमें रखकर दोहसृत्र कहते हँ;--[ पंचतर ] पंंचोंही [ इंद्रियाणि ] 
इंद्रियां [ अन्यत्‌ ] मिन्न हैं [ मनः ] मन [ अपि ] और [ सकलविभावः | रागादि 
सब विभाव परिणाम [ अन्यत्‌ ] अच्य हैं [ चतुगेतितापाः अपि ] तथा चारों गतियोंके 
दुःखभी [ अन्यत्‌ ] अन्य हैं [ जीव ] हे जीव ये सत्र [ जीवानां ] जीवोंके [ कमेणा ] 
कर्मकर [ जनिता; ] उपजे हैं जीवसे भिन्न हैं ऐसा जान। भावाथे--ईद्वियरहित झु 
द्वास्मासे विपरीत जो स्पशन आदि पांच इंद्रियां, शुभ अशुभ संकल्पविकल्पसे रहित 
आत्मासे विपरीत अनेकसंकल्पविकरप्समृहरूप जो मन और शुद्भात्मतत्त्की अनुभृतिसे 
भिन्न जो रागह्वेपमोहादिरूप सब विभाव ये सब आत्मासे जुदे हैं तथा वीतरागपरमानंद्‌ 
सुखरूप अमृतसे परान्मुख जो समम्त चतुर्गतिके दुःख महान्‌ दु खदायी वे सब जीव- 
पदार्थसे मिन्न हैं । ये सभी अशुद्धनिश्चयनयकर आत्मज्ञानके अभावसे उपाजन किये हुए 
कर्मोसि जीवके उत्पन्न हुए हैं | इसलिये ये सब अपने नहीं हैं कर्म जनित हैं । यहांपर 
परमात्तद्गव्यसे विपरीत जो पांच इंद्रियोंको आदि लेकर सब विकल्पजाल हैं वे तो त्या- 
गने योग्य हैं, उससे विपरीत पांच इंद्रियोंक विषयोंकी अमिलाषाको आदि लेकर सब 
विकल्पजालोंसे रहित अपना शुद्धात्मतत्त्व वही परमसमाधिके समय साक्षात्‌ उपादेय है | 
यह तात्पर्य जानना ॥ ६३ ॥ 
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अथ सांसारिकसमस्तसुखदु:खानि शुद्धनिश्ववनयेन जीवानां कर्म जनयतीति 
निरूप यति;--- 
दुक्खुबि सुयखुबि बहुविहउ, जीवई कम्पछु जणेइ । 
अप्पा देखइ मुणइ पर, णिच्छठ एउ 'मणेइ ॥ ६४ ॥ 
दुःखमपि सुखमपि बहुविध जीवानां कर्म जनयति । 
आत्मा पश्यति मनुते पर निश्चयः एवं भमणति ॥ ६9 ॥ 
दृक्खुबवि सुक्खुबि बहुविहठ जीवहं कम्मु जणेइ दुःखसपि सुख्मपि । कर्थभूत । 
बहुविधं॑ जीवानां कम जनयति | अप्पा देखइ म्ुणइ पर णिच्छठ एउ भणेह आत्मा 
पुनः पश्यति जानाति पर॑ नियमेन निश्चयनयः एज ब्रुवते इति । तथाहि--अनाकुछत्व- 
लक्षणपारमाधिकवीतरागसोख्यान प्रतिकू् सांसारिकसुखदुः्ख  यद्प्यशुद्धनिश्वयनयेन 
जीवजनितं तथापि झुद्धनिश्चयेन कमंजनितं भवति । आत्मा पुनर्वीतरागनिर्विकल्पसमा- 
घिर्थघ। सन वम्तु वस्तुस्वरूपेण पश्यति जानाति च न च रागादिक करोति । अत्र पारसा- 
थिकसुखाद्विपरीतं सांसारिकसुस्धदु:स्वविकल्पजारूं हेयमिति तात्पयोथे; ॥ ६४ ॥ 
अथ निश्चयन वंधमोक्षो कम करोतीति प्रतिपादयति;---- 
न्‍ 


बंधुबि मोक्खुबि सयल जिय, जीवहं कम्छु जणेह 


अप्पा किंपिवि कुणइ णवि, णिच्छड एउ 'मणेइ ॥ ९७ ॥ 

आगे संसारके सब सुखदु:ख गुद्धनिश्वयनयसे शुभ अशुभ कर्मोकर उसन्न होते हैं 
ओर कर्मोको ही उपजाते हैं जीवके नहीं हे ऐसा कहते हैं;--[ जीवानां ] जीवोंके 
[ बहुविध | अनेक तरहके [ दृःखमपि सुख अपि ] दुःख ओर सुख दोनों ही [ कम ] 
कर्म ही [ जनयति | उपजाता है। [ आत्मा | ओर आत्मा [ पश्यति | उपथोगमई 
होनसे देखता हे [ पर॑ मनुते | और केवल जानता है [ एवं ] इस प्रकार [ निश्चयः ] 
निश्चयनय [सणति] कहता है अर्थात्‌ निश्चयनयसे मगवानने ऐसा कहा है । भावाथे-- 
आकुलतारहित परमार्थिक वीतरागसुखसे परान्मुख (उल्टो ) जो संसारके सुखदुःख 
यद्यपि अशुद्ध निश्चयनयकर जीवसंबंधी हैं तोमी शुद्धनिश्वयनयकर जीवने उपजाये नहीं 
हैं इसलिये जीवके नहीं हैं कर्मसंयोगकर उत्पन्न हुए हैं । ओर जात्मा तो वीतरागनिर्वि- 
स्पसमाधिमें स्थिर हुआ वस्तुकों वस्‍्तुके खरूप देखता हे जानता हे रागादिकरूप नहीं 
होता उपयोगरूप है ज्ञाता द्रष्टा हे परम आनंदरूप हे | यहां पारमार्थिक सुखसे उलटा 
जो इंद्रीजनित संसारका सुखदुःख आदि विकल्पसमूह है वह त्यागने योग्य हे ऐसा भग- 
वानने कहा है यह तात्पय है ॥ ६० ॥ 


आगे निश्चयनयकर बंध और मोक्ष कर्मजनित ही हैं कर्मके योगसे बंध ओर कर्मक्रे 


७२ रायचंद्रजेनशास्रमालायाम्‌ | 


बंधमपि मोक्षमपरि सकल जीव जीवानां कर्म जनयति । 
आत्मा किमपि करोति नेव निश्चय एवं भमणति ॥ ६७ ॥ 


ब॑ंधुवि मोक्‍्खुवि सयलु जिय जीवहं कम्मु जणेइ बंधमपि मोक्षमपि समस्त हे 
जीव जीवानां कम कर जनयति अप्पा किंपिवि कुणद णवि णिच्छठ एड भणेह 
आत्मा किमपि न करोति बंधमोक्षसखरूपं निश्चय एवं भणति | तद्यथा । अनुपचरितास- 
ज्भूतव्यवहारेण द्रव्यबंधं तथेवाशुद्धनिश्चयेन भावबंध तथा नयहयेन द्रव्यभावमोक्षमपि 
यद्यपि जीवः करोति तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेन शुद्धनिश्चयनयेन न करोट्येव 
भणति | कोसौ । निश्चय इति । अन्न य एब शुद्धनिश्वयेन बंधमोक्षो न करोति स एव 
शुद्धात्मोपादेय इति भावाथे; ॥ ६५ ॥ 

अथ स्थलूसंख्याबाश्यं प्रश्षेपकं कथयति;--- 


सो णत्थित्ति पएसो चउरासीजोणिलक्खमज्झम्मि । 
जिणवयणं ण लहंतो जत्थ ण डुछड॒छिओ जीवो ॥ ९६॥ क्षे० 
स नाघ्त्यत्र प्रदेशः चतुरशीतियोनिलक्षमध्ये । 
जिनवचन॑ न लभमानः यत्र न अमितः जीवः ॥ ६६ ॥ 


सो णत्थित्ति पएसो स प्रदेशों नास्व्यत्न जगति | स कि। चउरासी जोणिलक्खम- 
ज्ञम्मि जिणवयण्ण ण लहंतो जत्थ ण डलुइछिओ जीवो चतुरशीतियोनिलक्षेषु मध्ये 


वियोगसे मोक्ष है ऐसा कहते हैं;--[ हे जीव | हे जीव [ बंधमपि ] बंधको [ मोक्ष- 
मपि | ओर मोक्षको [ सकल ] सबको [ जीवानां | जीवोंके [ कमे ] कर्म ही [ जन- 
यति | करता है [ आत्मा ] आत्मा [ किमपि ] कुछ भी [ नेव॒ करोति ] नहीं करता 
[ निश्रयः ] निश्चयनय [ एव | ऐसा [ भमणति | कहता है अथौत्‌ निश्चयनयसे भगवा 
नने ऐसा कहा है। भावाथे--अनादिकालकी संबंधवाली अयथार्थखरूप अनुपचरितास- 
ऊततव्यवहारनयसे ज्ञानावरणादि द्वव्य कर्मबंध ओर अशुद्धनिश्चयनयसे रागादि भावकर्मके 
बंधको तथा दोनों नयोंसे द्वव्यकर्म भावकर्मकी मुक्तिको यद्यपि जीव करता है तोमी शुद्ध- 
पारिणामिकपरमभावके ग्रहण करनेवाले शुद्धनिश्चयनयसे नहीं करताहै बंध ओर मोक्षसे 
रहित है ऐसा भगवानने कहा है । यहां जो शुद्धनिश्वयनयकर बंध और मोक्षका कर्ता 
नहीं वही शुद्धात्मा आराधने योग्य है ॥ ६५ ॥ 

आगे दोहासूत्रोंकी खलसंख्यासे बाहर उक्तंच खरूप प्रक्षेषकको कहते हैं;--] अन्र ] 
इस जगतमें [ स कः अपि ] ऐसा कोई भी [ प्रदेशः नास्ति | प्रदेश ( खान ) नहीं है 
कि [ यत्र ] जिस जगह [ चतुरशीतियोनिलक्षमध्ये ] चोरासीछाख योनिमें होकर [ जि- 





परमात्मप्रकाशः । 9३ 


भूत्ता जिनवचनमलभमानो यत्र न श्रमितों जीव इति । तथाहि । भेदाभेदरत्नत्रयप्रति- 
पादक जिनवचनमलभमानः सन्नयं जीवो5नादिकाले यत्र चतुरशीतियोनिलक्षेषु मध्ये 
भूत्वा न भ्रमित: सोत्र जगति कोपि प्रदेशों नास्ति इति । अत्र यदेव भेदाभेदरल्नत्रयप्रति- 
पाद्क जिनवचनमलभमानो भश्रमितो जीवस्तदेवोपादेयात्मसुखप्रतिपादकत्वादुपादेयमिति 
तात्पयाथ: ॥ ६६ ॥ 
अथात्मा पंगुवत खयं न याति न चैति कमैंव नयद्यानयति चेति कथयति;--- 
अप्पा पंग॒ुह अणुहरइ, अप्पु ण जाइ ण एड । 
भ्रुवणत्तयहं वि मज्झि जिय, विहि आणई बिहि णेइ ॥ ६७ ॥ 
आत्मा पंगोः अनुहरति आत्मा न याति न आयाति। 
भुवनत्रयस्य अपि मध्ये जीव विधि: आनयति विधि: नयति || ६७॥ 
अप्पा पंगृह अणुहरइ अप्पुण जाइ ण एड आत्मा पंगोरनुहराति सहशो भवति 
अयमात्मा न याति न चागच्छति। क्त । श्रुवणत्तयहंवि मज्झि जिय विहि आणहइ विहि 
णेह भुवनत्रयस्यापि मध्य हे जीव विधिरानयति विधिनेयतीति । तद्मयथा । अयमाक्मा 
गुद्धनिश्चवयनानंतवीयत्वात शुभाशुभकर्मरूपनिगलद्धयरहितोपि व्यवहारेण अनादिसंसारे 
स्वशुद्धात्ममावनाप्रतिबंधकेन मनोवचनकायत्रयणोपार्जितन कर्णा निर्भितिन पुण्यपापनिग- 
लद्येन दृढतरं बद्ध: सन पंगुवद्धुत्वा खवयं न याति न चागरुछति स एवात्मा परमात्मो- 
पलंभप्रतिपक्षभूतेन विधिशव्दवाच्येन कर्मणा भुवनत्रये नीयते तथैबानीयते चेति। अन्न 


नवचन अलममान! ] जिनवचनको नहीं प्राप्त करताहुआ [ जीव; | यह जीव [ न 
अ्रमितः ] नहीं भटका । भावाथू--इस जगतमें कोई ऐसा स्थान नहीं रहा कि जहांपर 
यह जीव निश्चय व्यवहार रल्नत्रयको कहनेवाले जिनवचनको नहीं पाता हुआ अनादिका- 
लसे चोरासीछाखयोनिमें होकर न घूमा हो अथोत्‌ जिनवचनकी ग्रतीति न करनेसे सब- 
जगह और सब योनियोंमें अमणकिया जन्म मरण किये । यहां यह तालथये है कि जिन- 
बचनके न पानेसे यह जीव जगतमें अ्रमा इसलिये जिनवचन ही आराधने योग्य 
हेँ ॥ ६६ ॥ 

आगे आत्मा पांगलेकी तरह आप न तो कहीं जाता है और न आता है कर्मही 
इसको ले जाते हैं ओर ले आते हैं ऐसा कहते हैं;।--[ हे जीव | हे जीव [ आत्मा ] 
यह आत्मा [ पंगोः अनुहरति | पांगलेके समान है [ आत्मा ] आप [नयाति]न 
कहीं जाता है [ न आयाति ] न आता है [ आुवनत्रयस्थ अपि मध्ये | तीनों लोकमें 
इस जीवको [ विधिः | कर्म ही [ नयति ] छे जाता है [ विधिः ] कर्म ही [ आनयति ] 


ले आता है। मावाथे--यह आत्मा शुद्ध निश्चयनयसे अनंतवीर्य ( बल )का धारण कर- 
१० 


७४ रायचंद्रजेनशाख्मालायाम्‌ । 


वीतरागसदानंदैकरूपात्सब॑प्रकारोपादेय भूतात्परमात्मनो यद्धिज्न शुभाशुभकमेद्वयं तद्धेयमिति 
भावाथे। ॥ ६७ ॥ इति कर्मशक्तिस्वरूपकथनस्थले सूत्राष्टकं गतं । 
अत ऊध्वे भेदाभेदभावनामुख्यतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ खतंत्रसूत्रनवर्कं कथयति;--- 


अप्पा अप्पुजि परु जि परु, अप्पा परु जि ण होइ। 

परू जि कयाइबि अप्पु णवि, णियमिं पमणहिं जोइ ॥ ८ ॥ 
आत्मा आत्मा एवं परः एवं परः आत्मा पर; एवं न भवति। 
पर एवं कदाचिदपि आत्मा नेव नियमेन प्रभणंति योगिनः | ६८ ॥ 


अप्पा अप्पु जि परु जि परु, अप्पा परु जि ण होइ आस्मालैव पर एवं परः आत्मा 
पर एव न भवति परू जि कयाइवि अप्पु णवि णियमें प्रणहिं जोइ पर एवं कदाचि- 
दृष्यात्मा नेव भवति नियमेन निश्चयेन भणंति कथयंति। के कथयंति। परमयोगिन इति । 
तथाहि । शुद्धात्मा केवलज्ञानादिस॒भाव: शुद्धात्मात्मेव पर: कामक्रोधादिस्खभाव: पर एव 
पूर्वोक्त: । परमात्मामिधानं तदैकखस्वभाव॑ द्क्तवा कामक्रोधादिरूपो न भवति। कामक्रोघादि- 
रूप; परः कापि काले शुद्धासा न भवतीति परमयोगिनः कथयेति । अन्न मोक्षसुखादुपादे- 
यभूतादमिज्नः कामक्रोधादिभ्यो मिन्नो यः शुद्धासमा स एवोपादेय इति तात्पयौर्थ: ॥ ६८॥ 








नेवाला होनेसे शुभ अशुभकर्मरूपबंधनसे रहित है तोभी व्यवह्रनयसे इस अनादि संसा- 
रमें निजशुद्धात्माकी भावनासे विमुख जो मन वचन काय इन तीनोंसे उपार्जे कर्मोकर 
उत्पन्न हुए पुण्यपापरूप बंधनोंकर अच्छीतरह बंधा हुआ पांगलेके समान आप न कहीं 
जाता है न कहीं आता है । जैसे बंदीवान आपसे न कहीं जाता है ओर न कहीं आता 
है चोकीदारोंकर ले गया जाता है और आता है आप तो पांगलेके समान है । वही 
आत्मा परमात्माकी प्राप्तिके रोकनेवाले चतुगेतिरूपसंसारके कारणखरूप कर्मोकर तीन 
जगतमें गमन आगमन करता है एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है । यहां सारांश यह 
है कि वीतराग परम आनंदरूप तथा सबतरह उपादेयरूप परमात्मासे ( अपने खरूपसे ) 
भिन्न जो शुभ अशुभ कर्म हैं वे त्यागने योग्य हैं ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार कर्मकी शक्तिके खरूपके कहनेकी मुख्यतासे आठवें खलमें आठ दोहा 
कहे । इससे आगे भेदाभेदरत्नत्रयकी भावनाकी मुख्यतासे जुदे २ खतंत्र नो सत्र कहते 
हैं;--[ आत्मा ] निजवस्त॒ [ आत्मा एवं ] आत्मा ही है [ परः ] देहादि पदार्थ 
[ पर एब ] पर ही हैं [ आत्मा ] आत्मा तो [ परः न एवं ] परद्वव्य नहीं [ भवति ] 
होता [ पर एवं ] और परद्वव्य भी [ कदाचिदपि | कभी [ आत्मा न एवं ] जात्मा 
नहीं होता ऐसा [ नियमेन ] निश्चयकर [ योगिनः ] योगीश्वर [ प्रभणंति ) कहते हें । 
भावाथे--शुद्भात्मा तो केवलज्ञानादि खभाव है. जड़रूप नहीं है उपाधिरूप नहीं है 


परमात्मप्रकाश: । ५ 


अथ शुद्धनिश्वयेनोत्पत्तिमेरण बंधमोक्षी न करोत्यास्मेति प्रतिपादयति;--- 
णवि उप्पल्नह णवि मरह, बंधु ण मोक्खु करेइ । 
जिउ परमत्थें जोइया, जिणवरू एड भणेह ॥ ९९ ॥ 
नापि उत्तद्यते नापि ग्रियते बंध न मोक्ष करोति । 
जीवः परमार्थेन योगिन्‌ जिनवरः एवं भणति ॥ ६९ ॥ 


नाप्युयय्यते नापि म्रियते बंधमोक्षं च न करोति । कोसौ कती । जीवः । केन । 
परमार्थेन हे योगिन जिनवर एवं जूते कथयति। तथाहि । यद्यप्यात्मा शुद्धासानुभूत्यभावे 
सति शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणम्य जीवितमरणशुभाशुभबंधान्‌ करोति । शुद्धाल्ानुभूति- 
सद्भावे तु शुद्धोपपोगेन परिणम्य मोक्ष च करोति तथापि झुद्धपारिणामिकपरमभाव- 
ग्राहकेण शुद्धद्वव्या्थिकनयेन न करोति । अत्नाह शिष्य; । यदि शुद्धद्वव्यार्थिकलक्षणेन 
शुद्धनिश्चयेन मोक्ष च न करोति तहिं शुद्धनयेन मोक्षो नास्तीति तदथथेमनुष्ठानं वृथा। 
परिहारमाह्‌ । मोओ हि वंधपूवेक:ः स च बंध: शुद्धनिश्वय्रेन नास्ति तेन कारणेन बंधप्र- 
तिपक्षमूतों मोक्ष: सोपषि शुद्धनिश्चयेन नास्ति यदि पुनः शुद्धनिश्चयेन बंधों भवति तदा 





शुद्धात्मखरूपही है । पर जो कामक्रोधादि पर वस्तु भावकर्म द्वव्यकर्म नोकर्म हैं वे पर 
ही हैं अपने नहीं हैं, जो यह आत्मा संसार अवस्थामें यद्यपि अशुद्धनिश्चयनयकर काम- 
क्रोधादिरूप हो गया है तोभी परमभावके ग्राहक शुद्धनिश्चयनयकर अपने ज्ञानादि निज- 
भावको छोड़कर कामक्रोधादिरूप नहीं होता अथीत्‌ निजरभावरूप ही है । ये रागादिविभा- 
वपरिणाम उपाधिक हैं परके संबंधसे हैं निजभाव नहीं है इसलिये आत्मा कभी इन 
रागादिरूप नहीं होता ऐसा योगीश्वर कहते हैं । यहां उपादेयरूप मोक्षसुख ( अतींद्रिय 
सुख ) से तन्मय और काम क्रोधादिकसे भिन्न जो शुद्धात्मा है वही उपादेय है ऐसा 
अभ्निप्राय है ॥ ६८ ॥ 


आगे गुद्धनिश्चयनयकर आत्मा जन्म मरण बंध ओर मोक्षको नहीं करता है 
जैसा है वैसा ही है ऐसा निरूपण करते हैं;--[ हे योगिन्‌ | हे योगीश्वर [ परमार्थेन ] 
निश्चयनयकर विचारा जावे तो [ जीव: ] यह जीव [ नापि उत्पद्यते |] न तो उत्पन्न 
होता है [ नापि प्रियते ] न मरता है [च] ओर [न बंध मोक्ष ] न बंध मोक्षको 
[ करोति ] करता है अथोत्‌ शुद्ध निश्चयसे बंधमोक्षसे रहित है [ एवं ] ऐसा [ जिन- 
बरः ] जिनेन्द्रदेव [ भणति ] कहते हैं । भावाथें--यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मानुभूतिके 
अभावके होनेपर शुमअशुभ उपयोगोॉसे परिणमनकरके जीवन मरण शुभअशुभकर्मबंधको 
करता है और शुद्धात्मानुभूतिके प्रगट होनेपर शुद्धोपयोगसे परिणत होकर मोक्षकों करता 
है, तोभी शुद्ध पारिणामिक परमभावग्माहक शुद्धद्वव्याथिकनयकर न बंधका कर्ता है और 








७६ रायचंद्रजैनशाखमारायाम्‌ । 


सर्वेदेव बंध एवं । अस्मिन्नथें दृष्टातमाह । एकः कोपि पुरुष: कहुखलाबद्धस्तिष्ठति द्विती- 
यस्तु बंधनरहितस्तिष्ठति । यस्य बंधभावो मुक्त इति व्यवहारों घटते, द्वितीय प्रति मोक्षों 
जातो भवत इति यदि भ्रण्यते तदा कोपं करोति । कस्माद्टधाभावे मोक्षवचन कर्थ घटत 
इति । तथा जीवस्थापि शुद्धनिश्चयेन बंधाभावे मुक्तवचन न घटते इति । अन्न बीतराग- 
निर्विकल्पसमाधिरतो मुक्तजीवसदृशः स्वशुद्धामोपादेय इति भावाथे; ॥ ६९ ॥ 


अथ निश्चयनयेन जीवस्योद्धवजरामरणरोगरलिंगवणसंज्ञा नास्तीति कथर्य॑ति;--- 


अत्थि ण उब्मठ जरमरणु, रोयवि लिंगवि वण्ण। 

णियमिं अप्पु वियाणि तुहूं, जीवह॑ एकवि सण्ण ॥ ७० ॥ 
अस्ति न उद्भवः जरामरणः रोगाः अपि लिंगान्यपि वर्णा: । 
नियमेन आत्मन्‌ विजानीहि त्वं जीवस्य एकापि संज्ञा ॥ ७० ॥ 


अत्थि ण उब्भठउ जरमरणु रोयवि लिंगवि वण्ण अस्ति न न विद्यते । किं किं 
नास्ति | उदभड उत्पत्ति; जरामश्णरोगा अपि लिंगान्यपि वणो: णियमिं अप्पु वियाणि 


न मोक्षका कती है । ऐसा कथनसुनकर शिष्यने प्रश्न किया कि हे प्रभो शुद्धद्रव्याथिक- 
खरूप शुद्धनिश्चयनयकर मोक्षकाभी कती नहीं है तो ऐसा समझना चाहिये कि शुद्धनयकर 
मोक्षही नहीं है जब मोक्ष नहीं तब मोक्षके लिये य्न करना वृथा है । उसका उत्तर 
कहते हैं--मोक्ष है वह बंधपूर्वक है और बंध है वह शुद्धनिश्चयनयकर होता ही नहीं 
इसकारण बंधके अभावरूप मोक्ष है वह भी शुद्धनिश्चयनयकर नहीं है। जो शुद्धनिश्चय- 
नयसे बंध होता तो हमेशा बंधा ही रहता कभी बंधका अभाव न होता । इसके वारेमें 
इृष्टांत कहते हैं--कोई एक पुरुष सांकलसे बंध रहा है और कोई एक पुरुष बंध रहित 
है उनमेंसे जो पहले बंधा था उसको तो 'मुक्तः ( छूटा ) ऐसा कहना ठीक मादस पड़ता 
है और दूसरा जो बंधा ही नहीं उसको जो “आप छूट गये” ऐसा कहा जाय तो वह 
क्रोध करे जो मैं कब बंधाथा सो यह मुझे 'छूटा” कहता है, बंधा होबे वह छूडे इसलिये 
बंधेको तो मोक्ष कहना ठीक है ओर बंधा ही न हो उसे छूटा केसे कहसकते हैं । उसी 
प्रकार यह जीव शुद्धनिश्वयनयकर बंधा हुआ नहीं है इसकारण मुक्त कहना ठीक नहीं 
है | बंध भी व्यवहारनयकर और मुक्ति भी व्यवहारनयकर है, शुद्धनिश्चयनयकर न बंध 
है न मोक्ष है और अशुद्धनयकर बंध हैं इसलिये बंधके नाशका यज्ञ भी अवश्य करना 
चाहिये । यहां यह अभिप्राय है कि सिद्धसमान यह अपना शुद्धात्मा वीतरागनिर्विकल्प- 
समाधिमें लीन पुरुषोंको उपादेय है अन्य सब हेय हैं ॥ ६९ | 


आगे निश्चयनयकर जीवके जन्म जरा मरण रोग लिंग वर्ण और संज्ञा नहीं है आत्मा 





परमात्मप्रकाश; । 9७ 


तुहँ जीवह॑ एकबि सण्ण नियमेन निश्चयन है आत्मन हे जीव विजानीहि त्वं । कस्य 
नास्ति | जीवस्य न केवलमेतन्नास्ति संज्ञापि नास्तीति । अत्र संज्ञाशब्देनाहारादिसंज्ञा 
नामसंज्ञा वा ग्राहद्मा । तथाहि । वीतरागनिर्विकल्पसमार्धेर्विपरीतैः क्रोधमानमायालोभप्रश्- 
तिविभावपरिणामैयोन्युपार्जितानि कमोणि तदुदयजनितान्युद्धबादीनि शुद्धनिश्चयेन न 
संति जीवस्य । ते कस्मान्न संति । केवलज्ञानायनंतगुणै: कृत्वा निमश्चयेनानादिसंतानागतो- 
ड्रवादिभ्यो भिन्नत्वादिति । अन्न उपादेयरूपानंतसुखाबिनाभूतशुद्धजीवात्तच्छकाशाद्यानि 
भिन्नान्युद्भवादीनि तानि हेयानीति तात्पयाथें: ॥ ७० ॥ 
यद्युड्भबादीनि खरूपाणि शुद्धनिश्चयेन जीवस्थ न संति तहिं. कस्य संतीति प्रश्ने देहस्य 
भवंतीति ग्रतिपादयति;--- 
देह उन्भठ जरमरणु, देहह्हं वण्णु विचित्तु । 
देह रोय वियाणि तुहं, देहहं लिंगु विचित्तु ॥ ७१ ॥ 
देहस्य उद्भव: जरा मरणं देहस्य वर्ण: विचित्र: । 
देहस्य रोगान्‌ विजानीहि लव देहस्य लिंगं विचित्र | ७१ ॥ 
देहम्य भवति । कि कि | उब्भूउ उत्पत्ति; जरामरणं च वर्णो विचित्र: । वर्णशब्देनात्र 








इन सब विकारोंसे रहित है ऐसा कहते हैं;--[ हे आत्मन ] हे जीव आत्माराम 
[ जीवस्य ] जीवके [ उद्धवः न | जन्म नहीं [ अस्ति ] है [ जरामरणः ] जरा मरण 
[ रोगा अपि ] रोगभी [ लिंगान्यपि ) चिन्ह भी [ बणोाः ] वर्ण [ एका संज्ञा अपि ] 
आहारादिक एकभी संज्ञा वा नाम नहीं है ऐसा [ त्व॑ ) तू [ नियमेन ]) निश्चयकर 
[ बिजानीहि ] जान । भावाथे--वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसे विपरीत जो क्रोध मान 
माया लोभ आदि विभाव परिणाम उनकर उपाजेन किये कर्मेके उदयसे उत्पन्न हुए 
जन्ममरण आदि अनेक विकार हैं वे शुद्धनिश्चयनयकर जीवके नहीं हैं, क्योंकि निश्चय- 
नयकर आत्मा केवलज्नानादि अनंत गुणोंकर पूर्ण है ओर अनादिसंतानसे प्राप्त जन्म जरा 
मरण रोग शोक भय, सत्री पुरुष नपुंसकलिंग, सफेद काला वगैरः वर्ण, आहार भय मैथुन 
परिग्रहरूप संज्ञा-इन सबोंसे भिन्न है | यहां उपादेयरूप अनंतसुखका धाम जो शुद्धजीव 
उससे भिन्न जन्मादिक हैं वे सब त्याज्य हैं एक आत्मा ही उपादेय है यह तात्यये 
जानना ॥ ७० ॥ 


आगे जो शुद्धनिश्चयनयकर जन्ममरणादि जीवके नहीं हैं तो किसके हैं ऐसा शिष्यके 
प्रश्ष करनेपर समाधान यह है कि ये सब देहके हैं ऐसा कथन करते हैं;-- 
श्रीगुरु कहते हैं कि दे शिष्य [ त्व॑ ] तू [ देहस्य ] देहके [ उद्धव; ] जन्म [ जरा 
मरणं ] जरा मरण होते हैं अथोत्‌ नया शरीर घरना विद्यमान शरीर छोड़ना वृद्ध 


७८ रायचंद्रजैनशाखमालायाम । 


पूरवेसूजे च श्रेतादि ब्राह्मणादि वा गृह्मते तस्येव देंहस्य रोगान्‌ विजानीहीति लिंगमपि 
लिंगशब्देनात्र पूवेसूत्रे च ल्रीपुंनपुंसकलिंग यतिलिंगं वा ग्राह्म॑ चित्त मनश्वेति | तद्यथा--- 
शुद्धाअसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेद्रह्नत्रयभावनाप्रतिकूले रागद्वेषमोहैयान्युपार्जितानि 
कमोणि तदुदयसंपन्ना जन्ममरणादिधमा यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्य संति तथापि 
निश्चयनयेन देहस्येति ज्ञातव्य । अन्न देहादिममत्वरूपविकल्पजालं व्यक्ता यदा वीतराग- 
सदानंदैकरूपेण सर्वश्रकारोपादेयभूतेन परिणमति तदा स्वशुद्धासमेबोपादेय इति मावाथे:॥७९ 


अथ देहस्य जरामरणं दृष्ठा मा भयं जीव कार्षीरिति निरूपयति;--- 


देहहं पेक्खिवि जरमरणु, मा भउ जीव करेहि। 
जो अजरामरू वंश्ु परु, सो अप्पाणु मुणेहि ॥ ७२॥ 
देहस्य ह॒फ्श जरामरणं मा भय॑ जीव कार्षीः । 
यः अजरामरः ब्रह्म परः त॑ आत्मानं मन्यख ॥ ७२ ॥ 
देहह॑ पेक्खिवि जरमरणु मा भउठ जीव करेहि देहसंबंधि दृष्ठा । किं। जरामरणं 
मा भय कार्पीः हे जीव । अयमर्थो यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य जरामरणं तथापि शुद्धनि- 
श्रयेन देहस्य न च जीवस्येति मत्त्वा भय मा कार्पी: । तहिं कि कुर। जो अजरामरू वंश्रु 
परू सो अप्पाणु मुणेहि यः कश्चिदजरामरो जरामरणरहितन्रह्मशब्दबात्य: शुद्धामा । 





अवखा होना ये सब देहके जानो [ देहस्य ) देहके [ विचित्र: वर्ण) ] अनेकतरहके 
सफेद श्याम हरे पीले छालरूप पांचवर्ण अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य शूद्र ये चार वणे 
[ देहस्य ] देहके [ रोगान्‌] वात पित्त कफ आदि अनेक रोग [ देहस्थ | देहके 
| विचित्र लिंग॑ ] अनेक प्रकारके ख्रीलिंग पुरुषर्लिंग नपुंसकर्लिंग रूप चिन्दकों अथवा 
यतिके लिंगको और द्वव्यमनकों [ विजानीहि ) जान । भावाथे--शद्धात्माका सच्चा 
श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेद रत्त्रयकी भावनासे विमुख जो रागद्वेषमोंह उनकर उ- 
पार्जे जो कर्म उनसे उपजे जन्ममरणादिविकार हैं वे सब यद्यपि व्यवहारनयसे जीवके हैं 
तौभी निश्चयनयकर जीवके नहीं हैं देहसंबंधी हैं ऐसा जानना चाहिये । यहांपर देहादि- 
कमें ममतारूप विकल्पजालको छोड़कर जिससमय यह जीव वीतराग सदा आनंदरूप 
सबतरह उपादेयरूप निजमाबोंकर परिणमता है तब अपना यह शुद्धात्मा ही उपादेय है 
ऐसा अभिप्राय जानो ॥ ७१॥ 

आगे ऐसा कहते हैं कि हे जीव तू जग मरण देहके जानकर डर मत करे;-- 
[ हे: जीब हे आत्माराम तू [ देहस्थ | देहके [ जरामरणं | बुढापा मरनेको [ दृष्ठा ] 
देखकर [ भय॑ ] डर [ मा कार्षीः ] मत करे [ यः | जो [ अजरामरः | अजर अमर 


परमात्मप्रकाश: । ७९ 


कथंभूतः । परः सर्वोत्कृष्टस्तमित्थंभूतं पर बद्मखभावमालान जानीहि पंचेंद्रियविषयप्रश्व- 
तिसमस्तविकल्पजालं मुक्त्वा परमसमाधौ स्थित्वा तमेब भावयेति भावाथेः ॥ ७२ ॥ 
अथ देहे छिह्यमानेषि मिद्यमानेपि शुद्धात्मानं भावयेद्यभ्रिप्राय॑ मनसि धछृत्वा सूत्र 
प्रतिपादयत्ति:---- 
छिज्जउ भिल्लठउ जाड खठ, जोइय एल सरीरु। 
अप्पा भावहि णिम्मलड, जिं पावहि भवतीरु ॥ ७३॥ 
छिद्यतां भिचतां यातु क्षयं योगिन्‌ इद शरीरम्‌ । 
आत्मान भावय निर्मर्ू येन प्राप्नोसि भवतीरं ॥ ७३ ॥ 
छिज्ञड भिज्जठ जाउ खउठ जोइय एहु सरीरू छिद्यतां वा द्विधा भवतु भमिद्मतां 
वा छिद्री भवतु क्षय वा यातु हे योगिन्‌ इदं शरीरं तथापि त्वं कि कुरु। अप्पा भावहि 
णिम्मलउ आम्ानं बीतरागचिदानंदैकखभाव॑भावय । कि विशिष्ट । निर्मेंेठ भावकमेद्र- 
व्यकमंनोकमरहितं । येन कि भवति । जिं पावहि भवतीरु येन परमाह्मध्यानेन प्राप्रोसि 
लभसे त्वं हे जीब | कि | भवतीरं संसारसागरावसानमिति । अन्न योसौ देहस्य छेदनादि- 
व्यापारेषि रागद्रेषादिक्षोभमकुबवेन सन्‌ शुद्धात्मान॑ भावयतीति संपादनादवाड्योक्षं स 
गरुछतीति भावाथे; ॥ ७३ ॥ 
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[ पर; ब्रह्म ) परम ब्रह्म शुद्धखभाव है [ ते | उसको तू [ आत्मान ] आत्मा [ मनन्‍्यख ] 
जान | भावाथे--यद्यपि व्यवहार नयसे जीवके जरा मरण हैं तौमी शुद्धनिश्चयनयकर 
जीवके नहीं हैं देहके हैं ऐसा जानकर भय मत करे तू अपने चित्तमें ऐसा समझ कि 
जो कोई जरा मरणरहित अखंड पर ब्रह्म है वैशा ही मेरा खरूप है शुद्धात्मा सबसे 
उत्कृष्ट है ऐसा तू अपना खभाव जान । पांच इंद्रियोंके विषयोंकों आदिदे समस्त विक- 
ल्‍्पजालोंको छोड़कर परमसमाधिमें स्थिर होकर निज आत्माकों ही ध्याय यह तात्पर्य 
हुआ ॥ ७२ ॥ 

आगे जो देह छिद जावे भिद जावे क्षय हो जावे तोौभी तू भय मत करे केवल शुद्ध 
आत्माका ध्यानकर ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर सूत्र कहते हैं--[ हे योगिन ] हे योगी 
[ इदं शरीरं ] यह शरीर [ छिद्यतां ] छिदजावे दो ठुकडे हो जावें [ भिद्यतां ] अथवा 
भिद जाबै छेद्सहित हो जावे [ क्षयं यातु ] नाशको प्राप्त होवे तौमी तू भय मतकरे 
मनमें खेद मत छावे [ निमेलं आत्मानं | अपने निर्मल आत्माका ही [ भावय ) ध्यान- 
कर अथोत्‌ वीतराग चिदानंद शुद्धबमभाव तथा भावकर्म द्वव्यकर्म नोकर्मसे रहित अपने 
आत्माका चिंतवन कर [ येन ] जिस परमात्माके ध्यानसे तू [ भवतीरं ] भवसागरका 
पार [ ग्रामोसि ] पॉवे । भावाथ--जो देहके छेदनादि कार्य होते भी रागद्वेषादि वि- 


८० रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अथ कमेक्ृतभावानचेतन द्रव्य च निश्चयनयेन जीवाड्िनन जानीहीति कथयति;-- 
कम्महं केरा मावड़ा, अण्णु अचेयणु दव्बु । 
जीवसहावहं भिण्णु जिय, णियमि बुज्झहि सब्बु ॥ ७७४ ॥ 
कर्मणः कृता भावाः अन्यत्‌ अचेतनं द्व॒व्यं | 
जीवखभावात्‌ भिन्न॑ं जीव नियमेन बुध्यख सर्वे || ७३ ॥ 
कम्महं केरा भावडा अण्णु अचेयणु दव्यु कमेसंबेधिनो रागादि आभावानन्य चा- 
चेतन देहादिद्वव्य एतत्पूर्वोक्त अप्पसहावह भिण्णु जिय विशुद्धज्ञानदशनस्वरूपादात्मस्व- 
भाव जन्निश्चयेन भिन्न पृथर्भूत हे जीव णियरमि बुज्ञहि सब्यु नियमेन निश्चयेन वुध्यस्व 
जानीहि से समस्तमिति । अन्न मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगनिवृत्तिपरिणामकाले 
शुद्धाम्मोपादेय इति तात्पयोथे: || ७४ ॥ 
अथ ज्ञानमयपरमातह्मनः सकाशादन्यत्परद्रव्यं मुक्त्वा शुद्धात्मान भावयेति निरूपयति;- 
अप्पा मेलिबि णाणमउ, अण्णु परायउ माउ। 
सो छंडेविणु जीव तुहूं, भावहि अप्पसहाउ ॥ ७५ ॥ 
आत्मानं मुक्तवा ज्ञानमयं अन्यः परः भाव: । 
त॑ छंडयित्वा जीव तव॑ भावय आत्मखभाव॑ ॥ ७५ ॥ 
अप्पा मिल्लिवि णाणमउ अण्णु परायउ भाउ आत्मानं मुक्त्वा । कि विशिष्ट । 
ज्ञानमयं केवलज्ञानांतभूतानंतगुणराशि निश्चयात अन्यो भिन्नोउभ्यंतरे मिथ्यात्वगगादि 


कल्प नहीं करता निर्विकल्प भावको प्राप्त हुआ झुद्ध आत्माको ध्यावता है वह थोड़े ही 
समयमें मोक्षको पाता है ॥ ७३ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं जो कर्मजनितरागादिभाव और शरीरादि पर वस्तु हें वे चेतन 
द्रव्य न होनेसे निश्चयनयकर जीवसे भिन्न हैं ऐसा जानो;--[ है जीव ]) हे जीव 
[ कण: कृता भावाः ] कर्मोकर जन्य रागादिक भाव और [ अन्यत्‌ | दूसरा [ अचे- 
तन द्रव्य | शरीरादिक अचेतन पदार्थ [ सर्वे] इन सबको [ नियमेन | निश्चयसे 
[ जीवखभावात्‌ |] जीवके खभावसे [ भिन्न | जुदे [ बुध्यख | जानो अथोत्‌ ये सब 
कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए हैं. आत्माका खभाव निर्मलज्ञानदशनमई है । भावाथे--यह 
है कि जो मिथ्यात्व अविरत प्रमाद कषाय योगोंकी निवृत्तिरृप परिणाम हैं उस समय 
शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ॥ ७४ ॥ 


आगे ज्ञानमई परमात्मासे भिन्न परद्वव्यको छोड़कर तू शुद्धात्माका ध्यानकर ऐसा 
कहते हैं;--[ हे जीव ] हे जीव [ त्व॑ ] तू [ ज्ञानमयं ] ज्ञानमई [ आत्मानं ) आ- 


परमात्मप्रकाश) । ८२३ 


बहिरविंषये देहादिपरभावः सो छंडेविणु जीव तुहँ भावहि अप्यसहाड त॑ पूर्षोक्त 
शुद्धात्मनो विलक्षणं परभाव॑ छंडयित्वा टयक्त्वा हे जीव त्वं भावय | क॑ | खशुद्धालस्व- 
भाव॑ । कि विशिष्ट । केवलज्ञानायनंतचतुष्ठयव्यक्तिरूपकायेसमयसारसाधकमभेदरलत्नत्रया - 
तव्मककारणसमयसारपरिणतमिति | अन्न तमेवोपादेयं जानीहीत्यभिप्राय; ॥ ७५ ॥ 

अथ निश्चयनाष्ठकमंसवेदोषरहित॑ सम्यग्दशनज्ञानचारित्रसहितमात्मानं जानीहीति 
कथयति;--- 


अद्वहं कम्महं बाहिरठ, सयलहं दोसईं चसु । 
दंसगणाणचरित्तमड, अप्पा भाषि णिरुसु ॥ ७९॥ 
अष्टाभ्यः कर्मस्यः बाह्य॑ सकल: दोषे: त्यक्त । 
द्शनज्ञानचारित्रमयं आत्मानं मावय निश्चितं ॥ ७६ ॥ 
अद्ृहं कम्महं बाहिरठ सयलह दोसहं चत्तु अप्टकम भ्यो बाह्य शुद्धनिश्वयेन ज्ञानाव- 
रणाय्रष्टकमेभ्यो भिन्न॑ मिथ्यात्वरागादिभावकर्मरूपसबंदोषैस्तक्त । पुनश्च कि विशिष्ट । 
दंसगणाणचरित्तमउ दशनज्ञानचारित्रमय शुद्धोपयोगाविनाभूतेः खजशुद्धात्मसम्यग्दशन- 
ज्ञानचारित्रिनिश्ेत्त अप्पा भावि णिरुत्तु तमित्थंभूतमात्मान भावय । दृष्टश्रुतानुभूतभोगा- 
कांक्षारूपनिदानबंधादिसमस्तविभावपरिणामान त्यक्त्वा भावयेल्थ। ) णिरुसु निश्चितं । 
अतच्र निवाणमुखादुपादियभूतादभिन्न: समस्तभावकर्मद्रव्यकर्मभ्यो भिन्नो योसौ शुद्धात्मा स 
ण्वाभदरक्नत्रयपरिणतानां भव्यानामुपाद्य इति भावाथ; ॥ ७६ ॥ एवं त्रिविधात्मप्रति- 
पादकप्रथममहाधिका रमध्य प्रथक्‌ पुथक्‌ खतंत्रं भेदभावनास्थलसूत्रनव्कं गत । 


त्माको [ मुक्तवा ] छोड़कर [ अन्यः परः भावः ) अन्य जो दूसरे भाव हें [ त॑ ] उनको 
[ छंडयित्वा ] छोडकर [ आत्मखभाव॑ ] अपने शुद्धात्मखभावकों [ भावय ] चिंतवनकर 
भावाथ--केवलज्ञानादि अनंतगुणोंकी राशि आत्मासे जुदे जो मिथ्यात्वरागादि अंदरके 
भाव तथा देहादि बाहिरके पर भाव ऐसे जो शुद्धात्मासे विलक्षण परभाव हैं उनको छो- 
डरकर केवल ज्ञानादि अनंतचतुष्टयरूप कार्येसमयसारका साधक जो अभेदरत्रयरूप कारण 
समयसार है उस रूप परिणत हुए अपने जुद्धात्मखभावकों चिततवन कर और उसीको 
उपादेय समझ, ऐसा हुआ ॥ ७५ ॥ 

आगे निमश्चयनयकर आठ कर्म ओर सब दोषोंरहित सम्यम्दशन ज्ञान चरित्रमई आ- 
त्माको तू जान ऐसा कहते हैं;--[ अष्टाभ्यः कमेम्यः ] शुद्धनिश्चयनयकर ज्ञानावरणादि 
आठ करमेंसे [ बाह्य॑ ] रहित [ सकलेः दोष; ] मिथ्यात्वरागादि सब विकारोंसे [ त्यक्त ] 
रहित [ दशेनज्ञानचारित्रमयं ] शुद्धोपयोगके साथ रहनेवाले अपने सम्यदशेन ज्ञान 
चारित्ररूप भावखरूप [ आत्मानं ] आत्माको [ निश्चित ] निश्चयकर [ भावय ] चिंत- 

११ 


८२ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


तदनंतरं निश्चयसम्यग्दृष्टिमुख्यत्वेन खतंत्रसूत्रमेंके कथयति;--- 


अपष्पि अप्पु मुणतु जिउ, सम्मादिद्दधि हवेह । 
सम्माइदट्विड जीवडउ, लहु कम्मइ मुचेइ ॥ ७७ ॥ 
आत्मना आत्मानं जानन्‌ जीवः सम्यरहृष्टि: भवति 
सम्यम्दृष्टि: जीवः लघु कमेणा मुच्यते ॥ ७७ ॥ 
अंप्पि अप्पु मरुणतु जिउ सम्मादिद्वधि हबेह आत्मनात्मानं जानन्‌ सन्‌ जीवों 
वीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतेनांतरात्मना खणशुद्धात्मानं जानन्ननुभवन्‌ सन जीव: कतो 
वीतरागसम्यदृष्टिभेबति । निश्वयसम्यक्त्वभावनायां फू कथ्यते सम्माइद्रिउ जीवडउ 
लहु कम्मइ मुचेह सम्यग्दृष्टिः जीवो रूघु शीघ्र ज्ञानावरणादिकमेणा मुच्यते इति । अत्र 
येनेव कारणन वीतरागसम्यर्दृष्टिः किल कमेणा शीघ्र मुच्यते तेनेव कारणेन वीतरागचा- 
रित्रानुकूल शुद्धात्मानुभूव्यविनाभूत॑ वीतरागसम्यक्त्वमब भावनीयमित्यभिग्रायः । तथाचोक्ते 
- श्रीकुंदकुंदाचार्य मे क्षप्राभ्नते निश्चयसम्यक्त्वलक्षणं--““सदइव्वरवो सवणो सम्माविद्टी हवेइ 
णियमेण । सम्मत्तपरिणदों उण खबेइ दुद्ुट्न कम्माईं” || ७७ ॥ 
बन कर । भावाथे--देखे सुने अनुभवे भोगोंकी अभिलाषारूप सब विभाव परिणामोंको 
छोड़कर निजस्वरूपका ध्यानकर । यहां उपादेयरूप अतींद्रियसुखसे तन्मई और सब 
भावषकर्म द्वव्यकर्म नोकर्मसे जुदा जो गुद्धात्मा है वही अभेद्‌ रज्त्रयक्रों धारण करनेवाले 
निकटभव्योंको उपादेय है ऐसा तात्पर्य हुआ ॥ ७६ ॥ 


ऐसें तीन प्रकार आत्माके कहनेवाले प्रथम महाधिकारमें जुदे जुदे खतंत्र भेदभावनाके 
खलमें नो दोहासूत्र कहे । आगे निश्चयकर सम्यग्दष्टीकी मुख्यतासे खतंत्र एक दोहा- 
सूत्र कहते हैं;--[ आत्मानं ] अपनेको [ आत्मना ] अपनेसे [ जानन्‌ ] जानता 
हुआ यह [ जीवः ] जीव [ सम्यग्दृष्टिः ] सम्यर्दृष्टि [| भवति ] होता हे [ सम्यस्दष्टिः 
जीवः ] ओर सम्यम्दष्टि हुआसंता [ रूघु ] जल्दी [ कमेणा ] कर्मोसे [ मुच्यते ] 
छूट जाता है ॥ भावाथे--यह आत्मा वीतराग खसंबेदनज्ञानमें परिणत हुआ अंतरात्मा 
होकर अपनेको अनुभवता हुआ वीतराग सम्यदृष्टि होता है तव सम्यर्दृष्टि होनेके कार- 
णसे ज्ञानवरणादि कर्मोकर शीघ्र ही छूट जाता है रहित हो जाता है । यहां जिस हेतु 
वीतराग सम्यदृष्टि होनेसे यह जीव कर्मोसे छूटकर सिद्ध हो जाता है इसीकारण वीतराग 
चारित्रके अनुकूल जो शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतराग सम्यक्त्व है वही ध्यावने योग्य है ऐसा 
अभिप्राय हुआ । ऐसा ही कथन श्रीकुंदकुंदाचार्यने मोक्षपाहुडिग्रंथमें निश्चयसम्यक्त्वके 
लक्षणमें किया है “सदृब्बरओ” इत्यादि---उसका अर्थ यह है कि आत्मखरूपमें मगन 


प्रमात्मप्रकाशः | ८ हे 


अत ऊन मिथ्यादृष्टिलक्षणकथनमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं कथ्यते तदया;-- 


पल्लयरत्तउ जीवडउ, मिच्छादिट्टि हवेह । 

बंधह बहुविहकम्मडा, जे संसारु भसेह ॥ ७८ ॥ 
पर्यौयरक्तो जीवः मिथ्यादृष्टिः भवति । 
बन्नाति बहुविधकमोणि ये: संसारं अमति ॥ ७८ ॥ 


पञ्अयरत्तउ जीवडउ मिच्छादिद्वि हथेह पर्यायरक्तो जीवो भिश्यादृष्टिभवति परमा- 
त्मानुभूतिरुचिप्रतिपक्षभूताभिनिवेशरूपा व्यावह्ारिकमूढत्रयादिपंचरविशतिमलांतभौविनी 
मिथ्या वितथा व्यलीका च सा दृष्टिरमिप्रायो रुचि: प्रत्ययः भ्रद्धानं यस्य स भवति मिथ्या- 
दृष्टि! । स घ॒ किं विशिष्टः । नरनारकादिविभावषयोयरतः । तस्य मिथ्यापरिणामस्य 
फल कथ्यते । बंधह बहुविहकम्मडा जें संसारु भमेह बश्नाति बहुविधकर्माणि यैः संसार 
भ्रमति येन मिभ्यात्वपरिणामेन शुद्धात्मोपरच्धे: प्रतिपक्षभृूतानि बहुविधकमोणि बच्नाति 
तैश्व क्मभिद्रेव्यक्षेत्रकालभवभावरूपं पंचप्रकारं संसार परिश्रमतीति। तथा चोक्त मोक्षप्राश्षते 
निश्चयमिथ्यादश्टिलक्षणं । “जो पुणु परदव्वुरओं मिच्छाइट्री हबेइ सो साहू । मिच्छत्त- - 
परिणदो उण बच्ज्दि दुद्रृद्ठभकम्मेहिं” ॥ पुनश्रोक्ते तैरेव । “जे पत्नएण्सु णिरदा जीवा . 
परसमइगत्ति णिद्दिद्रा । आदसहावस्मि ठिदा ते सगसमया मुणेयव्वा” || अन्न खसंवित्ति- 
रूपाह्दीतरागसम्यक्त्वान्‌ ग्रतिपक्षभूतं मिथ्यात्वं हेयमिति भावाथः || ७८ ॥ 


हुआ जो यति वह निश्चयकर सम्यस्दष्टि होता हे फिर वह सम्यर्हष्टि सम्यक्त्वरूप 
परिणमता हुआ दुष्ट आठ कर्मोंक्रों क्षय करता है ॥ ७७ | 

इसके वाद मिथ्यादृष्टिके लक्षणके कथनकी मुख्यतासे आठ दोहा कहते हैं;--- पर्यो- 
यरक्तः जीव; |] शरीर आदि पर्यायमें छीन हुआ जो अज्ञानी जीव है वह [ मिथ्या- 
दृष्टिः ] मिथ्याइृष्टि [ भवति ] होता है और फिर वह [ बहुबिधकर्माणि | अनेक 
प्रकारके कर्मोको [ बन्नाति ] बांधता है [ येः ] जिनसे कि [ संसार | संसारमें [भ्रमति] 
अमण करता है। भावाथे--परमात्माकी अनुभूतिरूप श्रद्धासे बरिमुख जो आठ मद्‌ 
आठ मर छह अनायतन तीन मूढता इन पच्चीस दोषोंकर सहित अतत्त्वश्रद्धानरूप 
मिथ्यात्व परिणाम जिसके है वह मिथ्यादृष्टि कहलाता है । वह मिथ्यादृष्टि नर नारकादि 
विभाव पर्यायोंमें लीन रहता है | उस मिथ्यात्व परिणामसे शुद्धात्मके अनुभवसे परा- 
सुख अनेक तरहके कर्माको बांधता है जिनसे कि द्रव्य क्षेत्र काठ भव भावरूपी पांच 
प्रकारके संसारमें भटकता है| ऐसा कोई शरीर नहीं जो इसने न धारण किया हो, 
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां न उपजा हो और मरण किया हो, ऐसा कोई काछ 
नहीं हे कि जिसमें इसने जन्म मरण न किये हों, ऐसा कोई भव नहीं जो इसने पाया 


८२ रायचंद्रजैनशाख्रमालयाम । 


अथ मिथ्यात्वोपार्जितकसेशक्ति कथयति;--- 


कम्मईं दिविघणचिक्कणईं, गरुबई वज्ञसमाईं । 
णाणवियक्‍खणु जीवडउ, उष्पहि पाडहि ताईं ॥ ७९॥ 
कमोणि दृढघनचिक्रणानि गुरुकाणि वज्ञसमानि । 
ज्ञानविचक्षणं जीव॑ उत्प्े पातयंति तानि ॥ ७९ ॥ 
कृम्मई दिवघवणचिकणई गरुवई वज्ञसमाई कमोणि भवंति। ककैं विशिष्टानि। 
हृढानि बलिष्टानि घनानि निबिडानि चिक्कणान्यपनेतुमशक्यानि विनाशयितुमशक्यानि 
गुरुकानि महांति वज्ञसमान्यभेद्यानि च। इत्थंभूतानि कमोणि कि कुर्बति । णाणवि- 
यक्‍्खणु जीवडउ उप्पहिं पाडईं ताईं ज्ञानविचक्षणं जीवमुत्पथे पातयंति । तानि 
कमाोणि युगपल्लोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानादनंतगुणविचक्षणं दक्ष॑ जीवमभेदरब्रत्रयलक्षणा- 
ब्षिश्वयमोक्षमागीतिपक्षभृत उन्मार्गे पातयंतीति । अत्रायमेवाभेदरक्नन्नयरूपो निम्च- 
यमोक्षमारग उपादेय इटभिप्राय; ॥ ७९ ॥ 


न हो और ऐसे अशुद्धमाव नहीं हैं जो इसके न हुए हों | इस तरह अनंत परावत॑न 
इसने किये हैं । ऐसाही कथन मोक्षपाहुडमें निश्चय मिथ्यादृष्टिके लक्षणमें श्रीकुंदकुंदाचायने 
कहा है--“जो पुण” इत्यादि । इसका अर्थ यह है कि जो अज्ञानी जीव द्वव्यकर्म 
भावकर्म नोकमरूप परद्रव्यमें लीन हो रहे हैं वो साधुके त्रत धारण करनेपर भी मिथ्या- 
दृष्टि ही हैं सम्बर्दष्टि नहीं ओर मिथ्यात्वकर परिणमते दुःखदेनेवाले आठ कर्मोको 
बांधते हैं । फिर भी उन आचार्योने ही मोक्षापाहुडमें कहा है--“जे पज्जयेसु'” इत्यादि। 
उसका अर्थ यह है कि जो नर नारकादि पयायोंमें मगन होरहे हैं वे जीव परपयांयमें 
रत मिथ्याइृष्टि हैं ऐसा भगवानने कहा हैं ओर जो उपयोग लक्षणरूप निजभावमें तिष्ठ 
रहे हैं वे खसमयरूप सम्यर्दष्टि हें ऐसा जानो। सारांश यह है कि जो परपर्यायमें रत 
हैं वे तो परसमय (मिथ्यादृष्टि ) हें और जो आत्मखभावमें छगे हुए हैं वे खसमय 
(सम्यग्दृष्टि ) हें मिथ्यादृष्टि नहीं हैं | यहांपर आत्मज्ञानरूपी वीतराग सम्यक्त्वसे परान्मुख 
जो मिथ्यात्व हे वह त्यागने योग्य है ॥ ७८ ॥ 

आगे मिथ्यात्वकर अनेक प्रकार उपाजेन किये कर्मासे यह जीव संसार वनमें अमता 
है उस कर्मशक्तिको कहते हैं;--[ तानि कमोणि ] वे ज्ञानावरणादि कर्म [ ज्ञानवि 
चक्षणं | शानादि गुणसे चतुर [ जीव॑ ] इस जीवको [ उत्पथे ] खोटे मागेमें [ पात- 
यंति ] पटकते (डालते ) हैं। केसे हें वे कर्म! [ इ॒दघनचिकणानि ] बलवान हें 
बहुत हैं विनाशकरनेको अशकक्‍्य हैं इसलिये चिकने हैं [ ग्रुरुकाणि ] भारी हैं | वज्ञस- 
मानि ] ओर वज़के समान अभेद्य हैं। भावाथं---यह जीव एकसमयमें छोकाछोकके 


परमात्मप्रकाशः । ८्प्‌ 


अथ सिथ्यापरिणला जीवो विपरीत तत्त्वं जानातीति निरूपयत्ति:--- 
जिड मभिच्छसें परिणमिर्ड, विवरिउ तच्चु छुणेह | 
कम्मविणिम्मियमावडा, ते अप्पाणु भणेह ॥ <०॥ 
जीवः मिथ्यात्वेन परिणतः विपरीत तत्त्वं मनुते । 
कर्मविनिर्मितभावान्‌ तान्‌ आत्मानं भणति ॥ ८० ॥ 


जिउ मिच्छत्ते परिणमिउ विवरिउ तद्चु मुणेद जीवो मिथ्यात्वेन परिणतः सन्‌ 
विपरीतं तत्त्व जानाति शुद्धात्मानुभूतिरुचिविछक्षणेन मिथ्यात्वेन परिणतः सन्‌ जीव: 
परमात्मादितत्त्वं च यथावन वस्तुस्वरूपमषि विपरीत मिथ्यात्वरागादिपरिणतं जानाति | 
ततश्च॒ कि करोति । कम्मविणिम्मियमावडा ते अप्पाणु भणेइ कर्मविनिर्मितान 
भावान. तमात्मानं भणति विशिष्टभेदज्ञानाभावाद्रीरस्थूलक्रपादिकमेजनितदेहधर्मात्मानं 
जानातीयर्थ; । अन्र तेभ्य; करमंजनितभावेभ्यो भिन्नो रागादिनिवृत्तिकाले स्शुद्धात्मैवो- 
पादेय इति तात्पय ॥ ८० ॥ 
प्रकाशनेवाले केवलज्ञान आदिक अनंत गुणोंसे वुद्धिमान चतुर है तीभी इस जीवको वे 
संसारके कारण कर्म ज्ञानादि गुणोंका आच्छादनकरके अमेद्रज्नत्रयरूप निश्चयमोक्षमागसे 
विपरीत खोटे मार्गमें डालते हैं अर्थात्‌ मोक्षमार्गसे भुछाकर भववनमें भटकाते हैं । यहां 
यह अभिप्राय है कि संसारके कारण जो कर्म और उनके कारण मिथ्यात्वरागादि परिणाम 
हैं वे सब हेय हैं तथा अभेद्रत्त्रयरूप निश्चय मोक्षमार्ग है वह उपादेय है ॥ ७९ ॥ 





आगे मिथ्यात्वपरिणतिसे यह जीव तत्त्वकोी यथार्थ नहीं जानता विपरीत जानता है 
ऐसा कहते हैं;--[ जीव; | यह जीव [ मिथ्यात्वेन परिणतः | अतत्त्वश्रद्धानरूप परि- 
णया [ तत्व | आत्माको आदि लेकर तत्त्वोंके खरूपको [ विपरीतं | अन्यका अन्य 
[ मनुते ] श्रद्धान करता है यथार्थ नहीं जानता । वस्तुका खरूप ही जैसा हे वैसा ही है 
तौमी वह मिथ्याती जीव वस्तुके खरूपकों विपरीत जानता है अपना जो शुद्धज्ञानादि- 
सहित खरूप है उसको मिथ्यात्वरागादिरूप जानता हैं। उससे क्या करता है! [ कमे- 
विनिर्मितमावान्‌ ] कमोंकर रचे गये जो शरीरादि परभाव हैं [ तान्‌] उनको [ आ- 
त्मान॑] अपने [ मणति ] कहता है अर्थात्‌ भेदविज्ञनके अभावसे गोरा श्याम स्थूल कृश 
इत्यादि कर्मजनित देहके खरूपकों अपने जानता है इसीसे संसारमें अमण करता है । 
भावाथे--यहां पर कर्मोंसे उपाजजन किये भावोंसे भिन्न जो शुद्ध आत्मा है वही जिस 
समय रागादि दूर होते हैं उससमय उपादेय है क्योंकि तभी शुद्ध आत्माका ज्ञान होता 
है ऐसा हुआ ॥ ८० ॥ 


<८६ रायचंद्रजैयशाखमालयाम्‌ | 


अथानंतरं तध्पूवोक्तकमंजनितभावान्‌ ग्रेन मिथ्यापरिणामेन कृत्वा बहिरात्मात्मनि यो- 
जयति त॑ परिणाम सूत्रपंचकेन विश्वणोति;--- 
हउं गोरों हु सामलउ, हुई जि विभिण्णउ वण्णु। 
हउं तणु अंग थूछ हड, एहड सूढठ मण्णु ॥ ८१॥ 
अहं गौरः अहं श्याम: अहमेव विभिन्नः वर्ण: । 
अहँ तन्वगः स्थूल: अहं एवं मूढं मनन्‍्यख | ८१ ॥ 
अहँ गौरों गौरवणः अहं श्याम: श्यामवर्णः । अहमेव भिन्नो नानावण: मिश्रवर्ण: । 
क | व्णेबिषये रूपविषये । पुनश्च कथंभूतोह । तन्वंगः क्ृशांग । पुनश्व कथंभूतोह । 
स्थूछ; स्थूलशरीर; । इत्थंभूत॑ मूढात्मानं मन्यस्व । एवं पूर्वोक्तमिथ्यापरिणामपरिणत 
जीवं मूढात्मानं जानीहीति । अयमत्र भावाथे; । निमग्वयनयेनात्मनों भिन्नान । कमे- 
जनितान्‌ गौरस्थूछादिभावान सर्वेथा हेयभूतानप्रि सर्वप्रकारोपादेयभूते वीतरागनिल्यानं- 
दैकखभावे शुद्धजीवे यो योजयति स विपयकषायाधीनतया खशुद्धात्मानुभूतेश््युतः सन्‌ 
मूढात्मा भवतीति ॥ ८१ ॥ अथ । 
हउं वर वंभणु वइसखु हउं, हु खत्तिउ हउं सेखु । 
पुरिख्ु णउंसउ इत्थि हुं, मण्णह मूढु विसेसु | ८२॥ 
अह वरः ब्राह्मण: वेश्यः अहं अहूं क्षत्रिय: अहं शेष: | 
पुरुष: नपुंसक:ः स्त्री अहं मन्यते मूढः बिशेष || ८२ ॥ 
हउं वरु वंभणु वहसु हईं हुं खत्तिउ हई॑ सेसु अहं बरो विशिष्टो ब्राह्मण: अहं वैश्य 





इसके वाद उन पूर्व कथित कर्मजनित भावोंको जिस मिथ्यात्व परिणामसे बहिरात्मा 
अपने मानता है और वो अपने हैं नहीं ऐसे परिणामोंको पांच दोहासूत्रोंमें कहते हैं;-- 
[अहं ] में [ गोरः | गोरा हूं [ अहं ] में | ब्यामः ] काला हूं [ अहमेव ] में ही [ बि- 
भिन्नः वे! ] अनेकवर्णवाला हूं [ अहं ] मैं [ तन्वंगः ] कृश (पतले) शरीरबाला हूं 
[अहं ] में [ स्थृूलः ] मोटा हूं [ एवं | इसप्रकार मिथ्यात्वपरिणामकर परिणत मिश्यादृष्टि 
जीवकी तू [ मूढं ] मूठ [ मन्‍्यख ] मान । भावाथे--यह है कि निश्चय नयसे आत्मासे 
भिन्न जो कर्मजनित गौर स्थूछादि भाव हैं वे सर्वथा त्याज्य हैं और सर्व प्रकार आरा- 
धने योग्य वीतराग नित्यानंद्खभाव जो झुद्धजीव है वह इनसे भिन्न है तौ भी जो पुरुष 
विषय कषायोंके आधीन होकर शरीरके भावोंकों अपने जानता है बह अपनी शुद्धात्मानु- 
भूतिसे रहित हुआ मूढात्मा है ॥ ८१ ॥ 

आगे फिर भी मिथ्याइष्टिके लक्षण कहते हैं;--[ मूढ! ] मिथ्याइष्टि अपनेको [ वि- 
शेष मनुते ] ऐसा विशेष मानता है कि [अहं ] मैं [ वरः जाक्षणः ] सबमें श्रेष्ठ आक्षण 


परमात्तप्रकाश: | ८७ 


बणिक्‌ अहं क्षत्रियोहं शेषः शुद्रादिः । पुनश्च कथंभूतः । पुरिसु णउंसउ इत्थि हउं मण्णह 
मूह पिसेसु पुरुषों नपुंसकः ख्लीलिंगोहं मन्‍यते मूढो विशेष जआह्णादिविशेषमिति । 
इदमत्र तात्पये । यज्निश्वयनयेन परमात्मनो भिन्नानपि कर्मजनितान ब्राह्मणादिभेदान 
सर्वप्रकारेण हेयभूतानपि निश्चयनयेनोपादेयभूते वीतरागसदानंदैकखभावे स्वशुद्धात्मनि 
योजयति संबंधान्‌ करोति | कोसौ कथंभूतो । ज्ञानपरिणतः खजशुद्धात्मतक्त्भावनारहितो 
मूढात्मेति ) ८२ || अथ । 
तरुणउ बूढउ रूयडउ, सूरउ पंडिउ दिवयु । 
सबणउ वंदर्ड सेवडउ, सूढड सण्णइ सबव्बु ॥ ८३॥ 
तरुण: वृद्धः रूपखी शूरः पंडितः दिव्यः | 
क्षपणकः वंदकः श्वेतपटः मूढः मनन्‍्यते सर्वेम्‌ || ८३ ॥ 
तरुणउ बृढ़उ रूयडउ सूरउ पंडिउ दिव्यु तरुणो योवनस्थोहं वृद्धोहं रूपस्ूयहं शूरः 
सुभटोहं पंडितोहं दिव्योहं ! पुनमश्च किंविशिष्ट: । खबणउं बंद॑ सेबडठ क्षपणको 
दिगंबरोहं वंदको बौद्धोह श्रेतपटादिलिंगधारकोहमिति मूढात्मा सब सनन्‍्यत इति। 
अयमत्र तात्पयौथे: । यद्यपि व्यवहारेणाभिन्नान तथापि निश्चयेन वीतरागसहजानंदैक- 
खभावात्परमात्मनः भिन्नान कर्मोदयोत्पन्नान तरुणबृद्धादेविभावषयोयान_ हेयानपि 
साक्षादुपादेयभूते खशुद्धात्मतत्वे योजयति । कोसौ । ख्यातिपूजाछाभादिविभावपरि- 
णामाधीनतया परमात्मभावनाच्युतः सन्‌ मूढात्मेति || ८३ ॥ अथ । 





है [अहं ] में [ वेश्यः | वणिक्‌ हूं [अहं ] में [ क्षत्रियः ] क्षत्री हें [अहं] में [ शेषः ] 
इनके सिवाय शूद्व हूं [अहं ] में [ पुरुष: नपुसकः खत्री ] पुरुष हूं नपुंसक हूं ओर ख्री 
हूं । इसप्रकार शरीरके भावोंकों मूख अपने मानता है। सो ये सब शरीरके हैं आ- 
त्माके नहीं हैं । भावाथे--यहां पर ऐसा है कि निश्चयनयसे ये ब्राह्मणादि भेद कर्म- 
जनित हैं परमात्माके नहीं है इसलिये सब तरह आलज्ञानीके त्याज्यरूप हैं तो भी जो 
निश्चयनयकर आराधने योग्य वीतराग सदा आनंदखभाव निज शुद्धात्मामें इन भेदोंको 
लगाता है अर्थात्‌ अपने को ब्राह्मण क्षत्री वेश्य शूद्र मानता है ख्री पुरुष नपुंसक मानता 
है बह कर्मोका बंध करता है वही अज्ञानसे परिणत हुआ निजशुद्धास्मतत््वकी भावनासे 
रहित हुआ मूढात्मा है ज्ञानवान्‌ नहीं है ॥ ८२ ॥ 

आगे फिर मूढके लक्षण कहते हैं;--[ तरुणः में जवान हूं [ वृद्ध! ] वुड्डा हूँ 
[ रूपस्ी ] रूपवान्‌ हूं [ शरः ] शरवीर हूं [ पंडितः | पंडित हूं [ दिव्य; ] सबमें श्रेष्ठ 
हूं [ क्षपणकः ] दिगंबर हूं [ वंदकः ] बोद्मतका आचार्य हूं [ ख्वेतपटः ] ओर में 
्रेतांबर हूं इत्यादि [सर्व ] सब शरीरके भेदोंको [ मूह! ] मूख [ मन्यते ] अपने मानता 


८८ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ | 


जणणी जणणुवि कंत घरू, पुत्तुवि मिसुवि दब्घु । 
मायाजालूबि अप्पणउं, मूढउ मण्णइ सब्बु ॥ ८४ ॥ 
जननी जननः अपि कांता गृह पुत्रोपि मिन्रमपि द्वव्यं । 
मायाजालमपि आत्मनः मूढ: मन्यते सवे ॥ ८9 ॥ 
जणणी जणणुवि कंत घरु पुत्तुवि मित्तुवि दव्बु जननी माता जननः पितापि 
कांता भायो गृह पुत्रोपि मित्रमपि द्रव्य सुबणोंदि यत्तत्सबवे मायाजालुबि अप्पणउ 
मूढउ मण्णइ सब्यु मायाजालमप्यसलमपि कृत्रिमसपि आत्मीयं खकीय॑ मनन्‍्यते | कोसो । 
मूढ़ो मूढात्मा | कतिसंख्योपेतमपि। सबेमपीति । अयमत्र भावाथे। । जनन्यादिकं परखरू- 
पमपि शुद्धात्मनो भिन्नमपि हेयस्थाशेपनारकादिदुःखस्यथ कारणत्वाद्धेयमपि साक्षादुपादेय- 
भूतानाकुछत्वलक्षणपारमार्थिकसौख्यादभिन्ने. वीतरागपरमानंदैकखभावे.. शुद्धात्मतत्तवे 
योजयति । सकः । मनोवचनकायव्यापारपरिणत: खणुद्धात्मद्रव्यभावनाशून्यों मूढा- 
त्मेति ॥ ८४ ॥ अथ । 


है। ये भेद जीवके नहीं हैं । भावाथे-- यहांपर यह है कि यद्यपि व्यवहार नयकर ये 
सब तरुण बृद्धादि शरीरके भेद आत्माके कहे जाते हैं तो भी निश्चयनयकर वीतराग 
सहजानंद एक खभाव जो परमात्मा उससे भिन्न हैं | ये तरुणादि विभावषथोय कर्मके 
उदबकर उत्पन्न हुए हैँ इसलिये त्यागने योग्य हैं तो भी उनको साक्षात्‌ उपादेयरूप 
निज शुद्धात्मतत्त्वमें जो लगाता है अथांत्‌ आत्माके मानता है वह अज्ञानी जीव बडाई 
प्रतिष्ठा धनका छाभ इत्यादि विंभावपरिणामोंके आधीन होकर परमात्माकी भावनासे रहित 
हुआ मूढात्मा है वह जीवके ही भाव मानता है ॥ ८३ ॥ 


आगे फिर भी मूढके लक्षण कहते हैं;--[ जननी ] माता [ जननः] पिता [ अपि ] 
ओर [कांता ] ख्री [गृहं | घर [पुत्र। अपि ] और बेटा बेटी [ मिन्रमपि ] मित्र 
वगैर: सब कुट्ुम्बजन बहिन भांनजी नाना मामा भाई बंध और [ द्रव्यं ] रल माणिक 
मोती सुबर्ण चांदी धन धान्य द्विपद बांदी धाय नोकर चोपाये गाय बैल घोड़ा घोडी ऊंट 
हथी रथ पाछकी वहली ये [सर्व ] सब [ मायाजालमपि ] असलत्य हें कर्मजनित हें तो 
भी [मूढ) ] अज्ञानी जीव [ आत्मीय | अपने [ मन्यते ] मानता है। भावाथै--ये 
माता पिता आदि सब कुटुंबनन परखरूप भी हैं सब खारथके हैं, शुद्धात्मासे मिन्न भी 
हें शरीर संबंधी हें हेयरूप संसारीक नारकादिदुःखोंके कारण होनेसे त्याज्य भी हैं उनको 
जो जीव साक्षात्‌ उपादेयरूप अनाकुलतास्वरूप परमार्थिक सुखसे अभिन्न वीतराग परमा- 
नंदरूप एकखमभाववाले शुद्धात्मद्रव्यमें लगाता है अर्थात्‌ अपने मानता है. वह मन वचन 
कायरूप परिणत हुआ शुद्ध अपने आलद्र॒व्यकी भावनासे शून्य (रहित ) महात्मा है 


परमात्मप्रकाशः । ८९, 


बुक्खहं कारणि जे विसय, ते सहहेउ रमेह | 
मिच्छाइड्रिडउ जीवडउ, इत्थु ण काइ करेइ ॥ ८५॥ 
दुःखस्य कारण ये विषयाः तान्‌ सुखहेतून रमते । 
मिथ्यादृष्टि: जीव: अन्र न कि करोति ॥ ८५॥ 
दुःखहं कारणि जे विसय ते सुहहेउ रमेह दु/ःखस्यथ कारणं ये विषयास्तान्‌ विषयान्‌ 
सुखहेतून मत्त्वता रमते । स कः । मिच्छाइट्विउ जीवडउ मिथ्यादृष्टिजीवः इत्थु ण काई 
करेह अन्न जगति योसौ दुःखरूपविषयान निश्चयनयेन सुखरूपान्‌ मनन्‍्यते स मिथ्यादृष्टि: 
किमकृट्य॑ पाप न करोति अपि तु सब फरोत्यवेति । अन्न तात्पये । मिथ्यादृष्टिजीबो वीतरा- 
गनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानंदपरमसमरसीभावरूपसुखरसपिक्षया निश्चयेन दुःखरूपा- 
नपि विषयान्‌ सुखहेतूनः मत्वा अनुभवतीत्यथे;॥| ८५ ॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादक- 
प्रथममहाधिकारमध्ये ““जिड मिच्छत्तें” इत्यादिसूत्राष्टकेन म्रिथ्याइष्ठटिपरि णतिव्याख्यान- 
खरे समाप | 
तदनंतरं सम्यग्दृष्टिभावनाव्याख्यानमुख्यस्वेन “काल लहेविणु इत्यादि सूत्राप्टकं कथ्यते 
अथ;--- 
काछ लहेविणु जोहया, जिम्मु जिछ मोहु गलेइ । 
तिम्तठु तिमु दंसणु लदइ जिउ, णियमें अप्पु छुणेह ॥ ८८ ॥ 
कार लब्ध्धा योगिन्‌ यथा यथा मोहः गरूति । 
तथा तथा दर्शन लभते जीवः नियमेन आत्मानं मनुते ॥ ८६ ॥ 





ऐसा जानो, अथोत्‌ अतींद्रियसुखरूप आत्मामें पर वस्तुका क्या प्रयोजन है। जो पर 
वस्तुको अपना मानता है वही मूखे है ॥ ८9 ॥ 

अब ओर भी मूढ़का लक्षण कहते हैं;-- दुःखस्थ ] दुःखके [ कारणं ] कारण 
[ ये | जो [ विषया; ] पांच इंद्रियोंके विषय हैं [ तान्‌ | उनको [ सुखहेतून ] सखके 
कारण जानकर [ रमते ] रमण करता है वह [ मिथ्यादृष्टिः जीवः | मिथ्यादृष्टि जीब 
[ अन्न ] इस संसारमें [किं न करोति ] क्या पाप नहीं करता सभी पाप करता है 
, अथात्‌ जीवोंकी हिंसा करता है झूठ बोलता है दूसरेका धन हरता है दूसरेकी ञ्ली सेवन 
करता है अति तृष्णा करता है बहुत आरंभ करता है खेती करता है खोटे २ व्यसन. 
सेवता है जो न करनेके काम हैं उनको करता है। भावाथे--मिथ्याइृष्टि जीव वीतराग. 
निर्विकल्प परमसमाधिसे उत्पन्न परमानंद परमसमरसीभावरूप सुखसे परान्मुख हुआ 
निश्चयकर महा दुःखरूप विषयोंको सुखके कारण समझकर सेवन करता है सो इनमें 


सुख नहीं हैं ॥ ८५ ॥ 
4२ 


९० रायचंद्रजैनशासखमालयाम्‌ । 


काल लह्ेविणु जोइया जिम्ु जिम्रु मोहु गलेइ कारू रूब्ध्या हे योगिन्‌ यथा यथा 
मोहो विगलति तिम्ु तिम्रु दंसणु लह॒इ जिउ तथा तथा दशेनं सम्यकत्वं लभते जीबः । 
तदनंतरं कि करोति । णियमें अप्पु म्ुणेह नियमेनात्मानं मनुते जानातीयथे: | तथाहि-- 
एकेंद्रियविकलेंद्रियपंचेंद्रियसंज्िपयोप्तमनुष्यदेशकुलशुद्धात्मो पदेशादी नामुत्तरोत्तरदुलेभक्रमेण 
दुःप्राप्तानू काललूब्धिः क्थंचित्काकतालीयन्यायेन तां छब्ध्वा परमागमकथितमार्गेण 
मिथ्यात्वादिभेदभिन्नपरमात्मोपलंभप्रतिपत्तेयथा यथा मोहो विगलति तथा तथा शुद्धास्मै- 
वोपादेय इति रुचिरूप सम्यक्त्यं छभते । शुद्धात्मकर्मणोर्भेदज्ञानेन शुद्धात्मतत्त्व॑ मनुते 
जानातीति । अत्र यस्वैषोपादेयभूतस्य शुद्धात्मनो रुचिपरिणामेन निश्चयसम्यग्दष्टिजोतो 
जीव स एवोपादेय इति भावाथे; ॥ ८६ || 
अत ऊष्व॑ पूर्वोक्तन्यायेन सम्यग्दृष्टिभूत्वा मिथ्यादष्टिभावनायाः प्रतिपक्षभूतां यादशीं 
भेदभावनां करोति ताहशी क्रमेण सूत्रसप्तकेन विवृणोति;--- 
अप्पा गोरड किण्हु णवि, अप्पा रक्तु ण होह। 
अप्पा सुहुमुवि धूल णवि, णाणिउ णाणें जोह ॥ ८७ ॥ 
आत्मा गौरः कृष्ण: नापि आत्मा रक्तः न भवति । 
आत्मा सूक्ष्मोपि स्थूलः नेव ज्ञानी शानेन पश्यति ॥ ८७ ॥ 





इस प्रकार तीनतरहके आत्माके कहनेवाले पहले महा अधिकारमें “जिउ मिच्छत्ते” 
इत्यादि आठ दोहाओंसे मिथ्याइृष्टिकी परिणतिका व्याख्यान समाप्त किया । इसके आगे 
सम्यम्इृष्टिकी भावनाके व्याख्यानकी मुख्यतासे “कार लहेविणु” इत्यादि आठ दोहासूत्र 
कहते हैं;-- हे योगिन्‌ | हे योगी [ कार लब्ध्वा ] काल पाकर [ यथा यथा ] जैसा 
जैसा [ मोहः ] मोह [ गरूति ] गछता है कम होता जाता है [ तथा तथा ] तैसा तैसा 
[ जीवः ] यह जीव [ दरशन | सम्यग्दशनको [ लभते ] पाता है फिर [नियमेन ] 
निश्चससे [ आत्मार्न ] अपने खरूपकों [ मनुते] जानता है । भावाथै--एकेंद्रीसे 
विकलत्रय (दो इंद्री ते इंद्री चो हंदी ) होना दुर्लभ है, विकलजत्रयसे पंचेंद्री, पंचेंद्रीसे 
सैनी पयोक्त, उससे मनुष्य होना कठिन है । मनुष्यमें भी आयक्षेत्र उत्तमकुल शुद्धात्माका 
उपदेश आदि मिलना बहुत कठिन है। और किसीतरह “काकतालीय न्यायसे” काछल- 
ब्धिको पाकर सव दुरूंभ सामग्री मिलनेपर भी जैन शास्रोक्त मार्गकर भिथ्यात्वादिके दूर 
हो जानेसे आत्मखरूपकी प्राप्ति होते हुए जैसा जैसा मोह क्षीण होता जाता है वैसे २ 
शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ऐसी रुचिरूप सम्यक्त होता है। शुद्ध आत्मा और कर्मको 
जुदे २ जानता है । जिस णुद्धात्माकी रुचिरूप परिणामसे यह जीव निश्चयसम्यस्दष्टि 
होता है वह्दी उपादेय है यह तालर्य हुआ ॥ ८६ ॥ 


परमात्मप्रकाशः । ९ 


आत्मा गौरो न भवति कृष्णो न भवति रक्तो न भवति आत्मा सूक्ष्मोपि न भवति 
स्थूलोपि नेव । तर्दि किंविशिष्ट; । ज्ञानी ज्ञानस्वरूप: ज्ञानेन करणभूतेन पश्यति । अथवा 
“णाणिडउ जाणइ जोईं” इति पाठांतरं, ज्ञानी योसी योगी स जानात्यात्मानं । अथवा 
ज्ञानी ज्ञानख्वरूपेण आत्मा । कोसो जानाति | योगीति । तथाहि---क्ष्णगौरादिकधमोन्‌ 
' व्यवहारेण जीवसंबंधानपि तथापि शुद्धात्मनो मिन्नान्‌ कर्मेजनितान हेयान्‌ वीतरागखसं- 
बेदनज्ञानी खशुद्धात्मतत्वे तान्‌ू न योजयति संबंधान्न करोतीति भावाथे।॥ ८७ ॥ अथ। 
अप्पा चंभणु वइसु णवि, णवि खत्तिडउ णवि सेख । 
पुरिसखु णडंसउ इत्थि णवि, णाणिड मुणई असेखु ॥ ८८ ॥ 
आत्मा ब्राह्मणः वेश्यः नापि नापि क्षत्रियः नापि शेषः | 
पुरुष: नपुंसकः सत्री नापि ज्ञानी मनुते अशेषं ॥ ८८ ॥ 
अप्पा वंभणु वइसु णवि णत्रि खत्तिउ णवरि सेसु पुरिसु णठंसठ इत्थि णवि 
आत्मा ब्राह्मणो न भवति वैश्योपि नेव नापि क्षत्रियो नापि शेष: शूद्रादिः पुरुषनपुसक- 
खीलिंगरूपोपि नेव । तर्हि के विशिष्ट: | णाणिउ म्ुगहइ असेसु ज्ञानी ज्ञानख्रूप आत्मा 
ज्ञानी सन्‌ । कि करोति । मनुते जानाति । क॑ । अशेषं वस्तुजातं बस्तुसमूहमिति । 
तग्रथा । यानेव ब्राह्मणादिवणभेदान्‌ पुहिंगादिलिंगंभेदान्‌ व्यवहारेण परमात्मपदाथी- 
दमिन्नान शुद्धनिश्चयेन मिन्नान्‌ साक्षाद्धेयभूतान्‌ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिच्युतोी बहिरात्मा 


(मेले न कद 7८ नयलन- 5० मसलन 3००5 पक 3 +++० मनन 4; पक +नकनमन- ००५ +>ेक- 


इसके वाद पूर्वकथित रीतिसे सम्यम्दष्टि होकर मिथ्यात्वकी भावनासे विपरीत जैसी भेद॑वि- 
ज्ञनकी भावनाको करता हे वेसी भेदविज्ञनभावनाका खरूप क्रमसे सातदोहासूत्रोंमें कहते 
हैं;--[ आत्मा ] आत्मा [ गौरः क्ृष्णः नापि ] सफेद नहीं है काछा नहीं है 
[ आत्मा ] जात्मा [ रक्त: ] छारू [ न भवति ] नहीं है [ आत्मा ) आत्मा [ सक्ष्मः 
अपि स्थूलः नेव ] यक्ष्म भी नहीं है और स्थूछ भी नहीं है [ ज्ञानी |] शानखरूप है 
[ ज्ञानेन ] ज्ञानहश्टिसे [ पश्यति ] देखा जाता है अथवा ज्ञानी पुरुष योगी ही ज्ञानकर 
आत्माको जानता है। भावाथे--ये खेत काले आदि धर्म व्यवहारनयकर शरीरके 
संबंधसे जीवके कहे जाते हैं तोमी शुद्धनिश्चयनयकर शुद्धात्मासे जुदे हैं कर्मजनित 
; हैं त्यागने योग्य हें | जो वीतरागखसंबेदन ज्ञानी है वह निजशुद्धात्मतत्त्वमें इन धर्मोंको 
नहीं छूगाता अथोत्‌ इनको अपने नहीं समझता है ॥ ८७॥ 

आगे ब्राह्मणादिवर्ण आत्माके नहीं हैं ऐसा वर्णन करते हैं;-[आत्मा] जात्मा विक्षण: 
बेश्यः नापि ] बआ्ह्मण नहीं हे वेश्य भी नहीं है [क्षत्रियः नापि] क्षत्री भी नहीं है [ शेषः] 
बाकी शूद्व भी [ नापि ] नहीं है [ पुरुषपः नपुंसकः री नापि ] पुरुष नपुंसक ख््रीलिंगरूप 
भी नहीं है | ज्ञानी ] ज्ञानवरूप हुआ [ अशेष॑ ] समस्त बस्तुओंको ज्ञानसे [ मजुदे ] 





हरे रायचंद्रजनशाखमालायाम्‌ । 


स्वात्मनि योजयति तानेव तहिपरीतभावनारतॉतरात्मा सखणुद्धात्मखरूपेण योजयतीति 
तात्पयोथे: ॥॥। ८८ ॥ अथ । 


अप्पा बंद खबणु णवि, अप्पा शुरड॒ ण होह। 
अप्पा लिंग्रिड एकु णवि, णाणिड जाणइ जोह ॥ ८९॥ 


आत्मा वंदकः क्षपणः नापि आत्मा गुरवः न भवति । 
आत्मा लिंगी एकः नापि ज्ञानी जानाति योगी ॥ ८९ ॥ 


आत्मा वंदको बोद्धो न भवति आत्मा क्षपणकों दिगंबरों न भवति आत्मा गुरवश- 
बदवाच्यः खेतांबरो न भवति । आत्मा एकदंडिब्रिदंडिहंसपरमहंससंज्ञा: संन्यासी 
शिखी मुंडी योगदंडाक्षमालातिलककुलकधोषप्रश्नतिवेषधारी नेकोपि कश्चिदपि छिंगी न 
भवति । तहिं कथंभूतो भवति । ज्ञानी । तमात्मानं कोसों जानाति योगी ध्यानीति । 
तथाहि---यशप्यात्मा व्यवहारेण वंदकादिलिंगी भण्यते तथापि शुद्धनिश्चयनयेनेकोपि लिंगी 
न भवतीति । अयमन्न भावाथ: । देहाश्रितं द्रव्यलिंगमुपचरितासद्धूतव्यवहारेण जीवस्वरूपं 
भण्यते वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपं भावलिंगं तु यद्यपि शुद्धात्मखरूपसाधकत्वादुपचारेण 
शुद्धजीवस्वरूप भण्यते तथापि सूक्ष्मशुद्धनिश्वयन न भण्यत इति ॥ ८९ | अथ | 
जानता है। भावाथे--जो ब्राह्मणादिवर्णभेद हैं और पुरुषलिंगादि तीन छिंग हैं वे यद्यवि 
व्यवहारनयकर देहके संबंधसे जीवके कह्दे जाते हैं तौमी झुद्धनिश्चयनयकर आत्मासे 
भिन्न हैं ओर साक्षात्‌ त्यागने योग्य हैं उनको वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसे रहित मिथ्या- 
दृष्टि जीव अपने जानता है और उन्हींको मिथ्यात्वसे रहित सम्यग्दृष्टि जीव अपने नहीं 
समझता । आपको तो ज्ञानखभावरूप जानता है ॥ ८८ ॥ 


आगे वंदक क्षपणकादि भेद भी जीवके नहीं हैं ऐसा कहते हैं;--[ आत्मा ] आत्मा 
[ बंदक: क्षपणः नापि ] बौद्धका आचार्य नहीं है दिगंबर भी नहीं है [ आत्मा ] 
आत्मा [ गुरवः न भवति ] खेताम्बर भी नहीं है [ आत्मा ] आत्मा [ एकः अपि | 
कोई भी [ लिंगी ] बेशका धारी [ न ] नहीं है अथात्‌ एक दंडी त्रिदंडी हंस परमहंस 
संन्यासी जटाधारी मुंडित रुद्राक्षकी माछा तिछक कुछक घोष वगेरः भेषोंमें कोई भी 
भेषधारी नहीं है एक [ ज्ञानी ] ज्ञानखरूप हैं उस आत्माको [ योगी ] ध्यानी मुनि 
घ्यानारूढ़ होकर [ जानाति ] जानता है ध्यान करता है ॥ भावाथे--यथ्यपि व्यवहार- 
नयकर यह आत्मा बंदकादि अनेक भेषोंकों घरता है तोभी शुद्धनिश्चय नयकर कोई भी 
भेष जीवके नहीं है देहके हैं । यहां देहके आश्रयसे जो द्वव्यलिंग है वह उपचरितास- 
ज्ूतव्यवहारनयकर जीवका खरूप कद्दा जाता है तेभी निश्चयनयकर जीवका खरूप नहीं 


परमात्मप्रकाशः । ९३ 


अप्पा गुरु णवि सिस्सखु णवि, णवि सामिउ णवि भिच्चु। 
सर कायरु होइ णवि, णवि उत्तम णवि णिच्च ॥ ९० ॥ 
आत्मा गुरु) नेव शिष्यः नापि नेव स्वामी नेव भृत्यः । 
शूरः कातरः भवति नेव नेव उत्तमः नेव नीचः ॥ ९० ॥ 


आत्मा गुरुनेंब भवति शिष्योपि न भवति नेव स्वामी नैव भ्रूयः शूरो न भवति 
कातरो हीनसत्त्वो नेब भवति नेवोत्तमोत्तमकुलप्रसूतः नेव नीचों नीचकुलप्रसूत इति । 
तद्यथा । गुरुशिष्यादिसंबंधान्‌ यद्यपि वयवहारेण जीवस्वरूपस्तथापि शुद्धनिश्चयेन परमात्म- 
द्रव्याद्धिन्नान हेयभूतान्‌ वीतरागपरमानंदैकसखशुद्धामोपलब्धेश्युतो बहिरात्मा स्वाझ्संबंधान्‌ 
करोति तानेव वीतरागनिर्विकल्पसमाधिस्थो अंतरासा परखरूपान्‌ जानातीति 
भावाथे; ॥ ९० ॥ अथ । 


अप्पा माणुसु देउ णवि, अप्पा तिरिडउ ण होह | 

अप्पा णारउ कहिंबि णवि, णाणिउ जाणईं जोहइ ॥ ९१ ॥ 
आत्मा मनुष्यः देवः नापि आत्मा तिर्यक्‌ न भवति । 
आत्मा नारकः क्वापि नेव ज्ञानी जानाति योगी ॥ ९१ ॥ 


अप्पा माणुसु देउ णव्रि अप्पा तिरिउ ण होह अप्पा णारउठ कहिंवि णवि 


है क्योंकि जब देह ही जीवकी नहीं तो भेष कैसे होसकता है इसलिये द्वव्यलिंगतो सर्वथा 
ही नहीं है ओर वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप भावलिंग यद्यपि शुद्धात्मखरूपका साधक है 
इसलिये उपचारनयकर जीवका खरूप कहा जाता है तोमी परमसूक्ष्म शुद्धनिश्चयनयकर 
भावढिंग भी जीवका नहीं है | भावलिंग साधनरूप है वह भी परम अवस्थाका साधक 
नहीं है ॥ ८९ ॥ 


आगे यह गुरु शिष्यादिक भी नहीं है;--[ आत्मा ] आत्मा [ गुरु) नेव ] गुरु 
नहीं है [ शिष्य: नापि ] शिष्य भी नहीं है [ खामी नेव ] खामी नहीं है [ भृत्यः 
नेव ] नोंकर नहीं हैं. [ शरः कातरः नेव ] सूरवीर नहीं है बल्हीन नहीं है [ उत्तमः 
नव ] ऊंचकुली नहीं है [ नीचः नेव भवति ] और नीचकुली भी नहीं है ॥ भावार्थ- 
ये सब गुरु शिष्य खामी सेवकादि संबंध यद्यपि व्यवहारनयसे जीवके खरूप हें तो भी 
शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध आत्मासे जुदे हैं आत्माके नहीं हैं त्यागने योग्य हैं इन भेदोंको 
वीतरागपरमानंद्‌ निज शुद्धात्माकी प्राप्तिसे रहित बहिरात्मा मिथ्यादष्टि जीव अपने सम- 
झता है ओर इन्हीं भेदोंको वीतरागनिर्विकस्पसमाधिमें रहता हुआ अंतरात्मा सम्यर्दष्टि- 
जीव पररूप (दूसरे ) जानता है ॥ ९० ॥ 


९४ रायचंद्रजेनशाखमालायास्‌ । 


आल्मा मनुष्यो न भवति देवों नेव भवति आत्मा तियेग्योनिन भवति आजमा नारकः कापि 
काले न भवत्ति । तहिं किंविशिष्टो भवति | -णाणिउं जाणई जोह ज्ञानी ज्ञानरूपो 
भवति । तमात्मान॑ कोसो जानाति | योगी, योगी कोथः । त्रिगुप्तिनिर्विकल्पसमाधिस्थ इति। 
तथाहि । विशुद्धज्ञानदशेनस्वभावपरमाह्मतत्त्वभावनाप्रतिपक्षभूतेः रागठ्रेघादिविभावपरिणा- 
मजालैयोन्युपार्जितानि कमोणि तदुद्यजनितान्‌ मनुष्यादिविभावपयायान, भेदाभेद्रत्रत्रय- 
भावनाच्युतो बहिरात्मा खात्मतत्त्वे योजयति । तहिपरीतोंतरात्मशब्दवाच्यो ज्ञानी पथक्‌ 
जानातीत्यभिप्रायः ॥ ९१ ॥ अथ । 


अप्पा पंडिड मुकक्‍्खु णवि, णव्रि इंसरु णवि णीखु । 
तरुणड बूढड वालु णवि, अण्णुवि कम्मविसेसु ॥ ९२॥ 
आत्मा पंडितः मूखः नेव नेव ईश्वरः नेव निःसवः । 
तरुणः वृद्धः बाल: नापि अन्य एवं कर्मविशेषः || ९२ ॥ 
अप्पा पंडिउ मुकक्‍्खु णवि णवि इसरु णव्रि णीसु तरुणउ बृढ़उ वालु णवि 
आजा पंडितो न भवति मूर्खो नेव इंश्वरः समर्थो नेव निःस्त्रों दरिद्र; तरुणो बृद्धो बालोपि 
नैव । पंडितादिस्वरूपं यद्यात्मस्वभावो न भवति । तहिं किं भवति ।अण्शुवि कम्मविसेसु 
अन्य एवं कमेजनितोयं विभावपयायविशेष इति । तद्यथा । पंडितादिसंबंधान यद्यपि 
व्यवहारनयेन जीवस्वभावान्‌ तथापि शुद्धनिश्चयेन शुद्धात्मद्रव्याद्धिन्ञान सर्वेप्रकारेण 








आगे आत्माका खरूप कहते हैं;--[ आत्मा ] जीव पदार्थ [ मनुष्य! देवः नापि ] 
न तो मनुष्य है न देव है [ आत्मा ] आत्मा [ तियेझ न भवति ] तिथच पशु भी नहीं 
है [ आत्मा ] आत्मा [ नारकः ] नारकी भी [ क्वापि नेव ] कभी नहीं अर्थात्‌ किसी 
प्रकार भी पररूप नहीं है परंतु [ ज्ञानी ] ज्ञानखरूप है उसको [ योगी ] मुनिराज तीन 
गुप्तिका धारक और निर्विकल्पसमाधिमें छीन हुआ [ जानाति ] जानता है ॥ भावाथे- 
निर्मल ज्ञान दशन खभाव जो परमात्मतत्त्व उसकी भावनासे उल्टे रागद्वेषादि विभाव 
परिणामोंसे उपाजन किये जो शुभाशुभ कर्म हैं उनके उदयसे उत्पन्न हुईं मनुष्यादि विभा- 
बपयोयोंकोी भेदाभेदखरूप रलत्रयकी भावनासे रहित हुआ मिथ्यादृष्टि जीव अपने जानता 
है ओर इस अज्ञानसे रहित सम्यम्दृष्टि ज्ञानी जीव उन मनुष्यादि पर्योयोंको अपनेसे जुदा 
जानता है ॥ ९१ ॥ 

आगे फिर आत्माका खरूप कहते हैं;--[ आत्मा ] चिद्रप आत्मा [ पंडितः ] विद्या- 
बान व [ मूखेः ] मूख [नेव ] नहीं हे [ इश्वरः ] धनवान्‌ सब वातोंमें समर्थ भी 
[ नेव ] नहीं है [ निखः | दरिद्वी भी [ नेव ) नहीं हैं [ तरुण! वृद्ध: बाल नापि ] 
जवान वृढ़ा और बालक भी नहीं है [ अन्य एवं कमेविशेष! ] ये सब पयोयें आत्मासे 


परमात्मप्रकाश। । रु 


हेयभूतान्‌ वीतरागखसंवेदनज्ञानभावनारहितोपि बहिरात्मा ख्स्मिन्नियोजयति तानेव 
पंडितादिविभावपयोयांस्तहिपरीतो योसौ चांतरास्माा परस्मिन्‌ कमेणि नियोजयतीति 
तात्पयोथे; ॥ ९२ ॥ अथ । 
पुण्णुवि पाउवि काल णहु, धम्मा धम्मुवि काउ । 
एक्कषि अप्पा होइ णवि, सेलिवि चेयणमाउ ॥ ९३ ॥ 
पुण्यमपि पापमपि काल नभः धर्माधर्मोषि कायः । 
एकमपि आत्मा भवति नेव मुक्त्वा चेतनभाव॑ ॥ ९३ ॥ 


पृण्णुवि पाउबि काल णहु धम्माधम्मुबवि काउ पुण्यमपि पापसपि कार्ल नभः 
आकाश धमोधर्ममपि कायः शरीरं एकुबि अप्पा होइ णवि मेलिबि चेयण भाउ 
टृदं पूर्वोक्तमकमप्यात्मा न भवति । कि कृत्वा । मुक्त्वा । कि. चेतनभावमिति । तथाहि । 
व्यवहारनयेनात्मन: सकाशादभिन्नान्‌ शुद्धनिश्चयेन मिन्नान हेयभूतान्‌ प्रण्यपापादिधमो- 
घमोन्मिथ्यात्वरागादिपरिणतो बहिरात्मा खात्मनि योजयति तानेब पुण्यपापादिसमस्त- 
संकल्पविकल्पपरिहारभावनारूपे खणुद्धात्मदव्ये सम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्रत्र- 
यात्मके परमसमाधौ ख्थितोंतरासा शुद्धाअनः सकाशात्‌ प्रथक्‌ जानातीति तात्पयौथे: 
॥ ९३ ॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये मिथ्यादृष्टिभावनाविपरीतेन सम्यग्दष्टि- 
भावनाखितेन सूत्राष्टकं समाप्र । 


अथानंतरं सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेन ““अप्पा संजमु” इत्यादि प्रक्षेपकान्‌ विद्ययैक- 
त्रिंशत्सूच्रपर्येतमुपसंहाररूपा चूलिका कथ्यते | तद्यथा । 








जुदे कर्मके विशेष हैं अथोत्‌ कर्मसे उत्पन्न हुए विभावपयौय हैं || भावषाथै--बद्यपि 
शरीरके संबंधसे पंडित वगेरः भेद व्यवहारनवसे जीवके कहे जाते हैं तोभी शुद्धनिश्चय- 
नयकर शुद्धात्द्रत्यसे मिन्न हैं और सर्वथा त्यागने योग्य हैं । इन भेदोंको वीतरागखसं- 
वेदनज्ञानकी भावनासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव्र अपने जानता है और इन्हीं पंडितादि 
विभावपयाोयोंको अज्ञानसे रहित सम्यम्दृष्टि जीव अपनेसे जुदे कर्मजनित जानता है॥९२॥ 

आगे आत्माका चेतनभाव वर्णन करते हैं;--[ पुण्यमपि ] पुण्यरूप झ॒ुभकर्म [ पाप- 
. मपि ] पापरूप अशुभकर्म [ काल; ] अतीत अनागत बर्तमान काल [ नभः ] आकाश 

[ धमाधर्मोषि ] धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य [ कायः ] शरीर, इनमेंसे [ एक अपि ] एक भी 
[ आत्मा ] आत्मा [ नेब भवति ] नहीं है [ चेतनभावं झकत्वा ] चेतनभावकों छोड़- 
कर अथोत्‌ एक चेतनभाव ही अपना है ॥ भावाथें--व्यवहारनयकर यद्यपि पुन्यपापादि 
आत्मासे अभिन्न हें तोभी शुद्धनिश्चयनयकर भिन्न हैं और त्यागने योग्य हैं उन परभा- 
वॉंको मिथ्यात्वरागादिरूप परिणत हुआ बहिरात्मा अपने जानता है और उन्हींको 


५६ रायच्ंद्रजैनशासत्रमाढायाम । 


यदि पुण्यपापादिरूप: परमात्मा न भवति तहिं कीहशों भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह;- 
अप्पा संजमु सीछू तउ, अप्पा दंसणु णाणु। 
अप्पा सासयमोक्खपड, जाणंतड अप्पाणु ॥ ९४॥ 
आत्मा संयमः शी तपः आत्मा दर्शन ज्ञानं । 
आत्मा शाश्वतमोक्षपद जानन्‌ आत्मान ॥ ९४ ॥ 


अप्पा संजम्मु सीलु तउ अप्पा दंसणु णाणु अप्पा सासय मोक्खपृउ आत्मा संयसों 
भवति शीर्ल॑ भवति तपश्चरण्ण भवति आत्मा दशन भवति ज्ञान भवति शाश्रतमोक्षपदं च 
भवति | अथवा पाठांतरं “सासयमुक्खपहुं” शाखतसोक्षस्य पंथा मागे: अथवा “सासयसुक्ख- 
पड” शास्वतसोख्यपदं सखरूप च भवति । कि कुबेन सन्‌ । जाणंतउ अप्पाणु जानन्ननु- 
भवन्‌ । क॑ । आत्मानमिति । तद्यथा । बहिरंगेंद्रियसंयमप्राणसंयमबलेन साध्यसाधक- 
भावेन निश्चयेन खशुद्धात्मनि संयमनात्‌ स्थितिकरणात्‌ संयमो भवति बहिरंगसहकारिका- 
रणभूतेन कामक्रोधविवजनलक्षणेन त्रतपरिरक्षणशीलेन निश्चयेनाभ्यंतरे स्वशुद्धात्मद्रव्यनि- 
मेलानुभवनेन शील॑ भवति | बहिरंगेन सहकारिकारणभूतानशनादिद्वादशविधतपश्च रणेन 
निश्चयनयेनाभ्यंतरे समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधेन परमात्मखभावषे ग्रतपनाहिजयनात्तपश्ररर्ण 


पुण्यपापादि समस्त संकल्पविकल्परहित निजशुद्धाल्मद्र॒व्यमें सम्यक श्रद्धान ज्ञान 
चारित्ररूप अभेदरत्नत्रयसख्रूप परम समाधिमें तिष्ठता सम्यग्दृष्टि जीव शुद्धात्मासे जुदे 
जानता है ॥ ९३॥ 

ऐसें बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मारूप तीनप्रकारके आत्माका जिसमें कथन है ऐसे 
पहले अधिकारमें मिथ्यारष्टिकी भावनासे रहित जो सम्यरदृष्टिकी भावना उसकी मुख्य- 
तासे आठ दोहासूत्र कहे | आगे भेदविज्ञानकी मुख्यतासे '“अप्पा संजमु” इत्यादि इक- 
तीस दोहापयेत क्षपकसूत्रोंकी छोड़कर पहला अधिकार पूर्ण करते हुए व्याख्यान करते हैं 
उसमें भी जो शिष्यने प्रश्न किया कि यदि पुण्यपापादिरूप आत्मा नहीं है तो कैसा है 
ऐसे प्रश्नका श्रीगुरु समाधान करते हैं;।--[ आत्मा ] निजगुणपयोयका घारक ज्ञान- 
खरूप चिदानंद ही [ संयम ] संयम है [ शीलः तपः ] शील है तप है [ आत्मा ] 
आत्मा [ दर्शन ज्ञानं ] दर्शन ज्ञानहै और [ आत्मानं जानन्‌ ] अपनेको जानता अनुभ- 
व॒ता हुआ [ आत्मा ] आत्मा [ शाखतमोक्षपदं | अविनाशी सुखका स्थान मोक्षका 
मार्ग है। इसी कथनको विशेषताकर कहते हैं। भावा्थ--पांच इंद्रियां और मनका 
रोकना व छह कायके जीवोंकी दया खरूप ऐसे इंद्रिय संयम तथा प्राणसंयम इन दोनोंके 
बलसे साध्यसाधक भावकर निश्चयसे अपने शुद्धात्मखरूपमें स्थिर होनेसे आत्माको 
संयम फहा गया हे, बहिरंंग सहकारी निश्चयशीलका कारणरूप जो कामक्रोधादिके 


परमात्मप्रकाश: | ९७ 


भवति | खडशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिकरणाक्रिश्रयसम्यक्त्व॑ भवति । वीतरागस्वसंवेदन- 
ज्ञानानुभवनान्निश्वयज्ञानं भवति । मिथ्यात्वरागादिसमस्तविकल्पजालत्यागेन परमात्मतत्त्वे 
परमसमरसी भावपरिणमनाश् मोक्षमार्गो भवतीति । अन्न बहिरंगद्रव्येंद्रियसंयमादिप्रतिपा- 
दनादभ्यंतरे. शुद्धात्मालुभूतिरूपभावसंयमादिपरिणमनादुपादेयसुखसाधक त्वादात्मैवोषादेय 
* इति तातपयोथे; ॥ ९४ ॥ 
अथ खशुद्धात्मसंवित्ति विहाय निम्बयनयेनान्यद॒शेनज्ञानचारित्र॑ नास्तीयभिप्रायं मनसि' 
संप्रधाये सूत्र कथयति;--- 
अण्णु जि दंसणु अत्थि णवि, अण्णुबि अत्थि ण णाणु । 
अण्णु जि चरणु ण अत्थि जिय, मिल्चिवि अप्पा जाणु ॥ ९५॥ 
अन्यत्‌ एवं दर्शन॑ अस्ति नापि अन्यदपि अस्त न ज्ञान । 
अन्यत्‌ एवं चरण न अज्ति जीव मुकत्वा आत्मानं जानीहि ॥ ९५ ॥ 
अण्णु जिदंसणु अत्थि णवरि अण्णुजि अत्थि ण॒ णाणु अण्णु जि चरणु ण अत्थि 
जिय अन्यदेव दशेनं नास्ति अन्यदेव ज्ञान नास्ति अन्यदेव चरणं नास्ति हे जीव । किं- 
कृत्वा । मिल्लिबि अप्पा जाणु म॒क्‍त्वा त्यक्त्वा | के । आत्मानं जानीहीति । तथाहि । 
यद्यपि षड्द्रव्यपंचास्तिकायसप्रतक््वनवपदाथोः साध्यसाधकभावेन निश्चयसम्यक्त्वहेतुत्वा- 


त्यागरूप ब्रतकी रक्षा वह व्यवहारशील है और निश्चयकर अंतरंगमें अपने शुद्धात्मद्र॒व्यका 
निर्मल अनुभव वह शील कहा जाता है सो शीलरूप आत्मा ही कहा गया है, बाह्य 
सहकारी कारणभूत जो अनशनादि बारह प्रकारका तप है उससे तथा निश्चयकर अंतरं- 
गम्में सब परद्गव्यकी इच्छाके रोकनेसे परमात्मखभाव ( निजखभाव ) में प्रतापरूप तिष्ठ 
रह्य हे इसकारण और समस्तविभावपरिणामोंके जीतनेसे आत्मा ही 'तपश्चरण'” है और 
आत्मा ही निजखरूपकी रुचिरूप सम्यक्त्व है वह सर्वथा उपादेयरूप है इससे सम्यग्दशैन 
भी आत्मा ही है अन्य कोई नहीं है, वीतरागखसंवेदन ज्ञानके अनुभवसे आत्मा ही नि* 
अ्यज्ञानरूप है ओर मिथ्यात्वरागादिसमस्तविकल्पजालके त्यागकर परमात्मतत्त्वमें परम- 
समरसीभावके परिणमनसे आत्मा ही मोक्षमाग है । तात्पय यह है कि बहिरंग द्व॒व्य॑द्विय- 
संयमादिके पालनेसे अंतरंगमें शुद्धात्माके अनुभवरूप भावसंयमादिकके परिणमनसे उपा- 
” देयसुख जो अतींद्रियसुख उसके साधकपनेसे आत्मा ही उपादेय है ॥ ९४७ ॥ 

आगे निजशुद्धात्मखरूपको छोड़कर निश्चयनयसे दूसरा कोई दशेन ज्ञान चारित्र 
नहीं है इस अभिप्रायकरो मनमें रखकर गाथासत्र कहते हैं;--[ हे जीव | हे जीव 
[ आत्मान ] आत्माको [ मुक्त ] छोड़कर [ अन्यदपि ] दूसरा कोईभी [ दशेन ] 
दर्शन [ न एव ] नहीं है [ अन्यदपि ] अन्य कोई [ज्ञान न अस्ति ] ज्ञान नहीं है 

१ 





९८ रायचंद्रमेनश[|खमालायाम । 


अ्यवहारेण सम्यक्त्वं भवति तथापि निश्चयेन वीतरागपरमानंदेकखभावः शुद्धात्मोपादेय 
इति रुचिरूपपरिणामपरिणतशुद्धात्मैव निश्चयसम्यक्त्व॑ च भवति । यद्यपि निश्चयस्वसंवेदन- 
ज्ञानसाधकत्वात्तु व्यवहारेण शाख्ज्ञानं भवति तथापि निश्चयनयेन वीतरागसखसंवेदनजान- 
नपरिणतः हशुद्धास्मैव निम्चयज्ञानं भवाति । यद्यपि निश्चयचारित्रसाधकत्वान्मूलोत्तरगुणा 
व्यवहारेण चारित्रं भवति तथापि शुद्धात्मानुभूतिरूपवीतरागचारित्रपरिणतः खशुद्धात्मेव 
निश्चयनयेन चारित्रं मबतीति । अत्रोक्तलक्षणेड्मेद्रल्नत्रयपरिणतः परमात्मेबोपादेय इति 
भावाथे; ॥ ९५ ॥ 


अथ निश्चयेन वीतरागभावपरिणतः खशुद्धात्मैव निश्चयती्थेः निश्चयगुरुनिश्वयद्‌व 
इति कथयति;--- 
अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय, अण्णु जि ग़ुरुठ म सेवि। 
अण्णु जि देड म॒ चिंति तुहु, अप्पा विमल मुएवि ॥ ९६॥ 
अन्यत्‌ एवं तीथे मा गच्छ जीव अन्यत्‌ एवं गुरु मा सेवख । 
अन्यत्‌ एवं देव॑ मा चितय त्वं आत्मानं विमलं मुक्तवा ॥ ९६ ॥ 


अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुठ म सेवि अण्णु जि देउ म चिंति 
तुहुं अन्यदेव तीर्थ मा गच्छ हे जीव अन्यदेव गुरुं मा सेवस्व अन्यदेव देव॑ मा चिंतय त्वं । किं 





[ अन्यत्‌ एवं चरणं नास्ति | अन्य कोई चारित्र नहीं है ऐसा [ जानीहि ] तू जान 
अर्थात्‌ आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है ऐसा संदेहरहित जानो । भावाथे--यद्यपि छह 
द्रव्य पांच अस्तिकाय सात तत्त्व नो पदार्थका श्रद्धान कायेकारणभावसे निश्चय सम्यक्त्वका 
कारण होनेसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है, अथात्‌ व्यवहार साधक है निश्चय साध्य 
है तौमी निश्चयनयकर एक बीतराग परमानंद्खभाववाला शुद्धात्मा ही उपादेय हे ऐसा 
रुचिरूप परिणामसे परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चयसम्यक्त्व है। यद्यपि निश्चय- 
खसंवेदनज्ञानका साधक होनेसे व्यवहारनयकर शाखतरका ज्ञानभी ज्ञान है तोभमी निश्चयन- 
यकर वीतरागखसंवेदनज्ञानरूप परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चयज्ञान हे। यद्यपि निश्व- 
यचारित्रके साधक होनेसे अट्टठाईस मूलगुण चोरासी छाख उत्तरगुण व्यवह्ारनयकर चारित्र 
कहे जाते हैं तोभी शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतरागचारित्रको परिणत हुआ निज झुद्धात्मा 0 
निमश्वयनयकर चारित्र है । तात्पये यह है कि अभेदरूप निश्चयरत्षत्रयखरूप परिणत हुआ 
परमात्मा ही ध्यानकरने योग्य है ॥ ९५ ॥ 


आगे निश्चयनयकर वीतरागभावरूप परिणया निजशुद्धात्मा ही निश्चयतीर्थ, निश्चय 
गुरु, निश्चयदेव है ऐसा कहते हैं;--[ हे जीव ] हे जीव [्व॑] तू [ अन्यत्‌ एवं ] 


परमात्मप्रकाशः | ९९ 


कत्वा । अप्पा विमलु घुणवि सुक्‍त्वा त्यकत्वा । कं। आत्मानं । कथंभूतं । विमर्ूं रागा- 
दिरहितमिति । तथाहि। यद्यपि व्यवहारनयेन निवोणस्थानचैल्यचैद्यालयादिक तीथेभूतपुरुष- 
गुणस्मरणार्थ तीर्थ भवति तथापि वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपनिशिछिद्रपोतेन संसारसमुद्रत- 
रणसमथेत्वान्निश्रयनयेन खात्मतत्त्वमेव तीथ भवति तदुपदेशात्पारंपर्येण परमात्मतत्त्वला- 
. भो भवतीति । व्यवहारेण शिक्षादीक्षादायकों यद्यपि गुरुभेवति तथापि निश्चयनयेन पंर्चे- 
द्वियविषयप्रभ्भतिसमस्तविभावपरिणामपरित्यागकाले संसारविच्छित्तिकारणत्वात्‌ खशुद्धात्मेव 
गुरु: । यद्यपि प्राथमिकापेक्षया सविकल्पापेक्षया चित्तस्थितिकरणार्थ तीथेकरपुण्यहेतुभूत 
साध्यसाधकभावेन परंपरया निवोणकारणं च जिनप्रतिमादिक व्यवहारेण देबो भण्यते 
तथापि निश्चयनयेन परमाराध्यत्वाद्वीतरागनिर्विकत्पत्रिगुप्परमससाधिकाले स्वशुद्धात्मस्व- 
भाव एवं देव इति । एवं निश्चयव्यवहाराभ्यां साध्यसलाधकभावेन तीथेगुरुदेवतास्वरूपं 
ज्ञातव्यमिति भावाथ: ॥ ९६ ॥ 
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दूसरे [ तीथे ] तीर्थको [ मा गच्छ ] मत जाबे [ अन्यत्‌ एवं ] दूसरे [ गुरु ] गुरुको 
[ मा सेवस्व ] मत सेवे [ अन्यत्‌ एवं ] अन्य [ देव ] देवको [ मा चिंतय ] मत ध्यावे 
[ आत्मानं विमलं ] रागादिमलरहित आत्माको [ मुकक्‍त्वा ] छोड़कर अथोत्‌ अपना 
आत्मा ही तीर्थ है वहां रमण कर, आत्मा ही गुरु है उसकी सेवा कर, और आत्मा ही 
देव है उसीकी आराधना कर । अपने सिवाय दूसरेका सेवन मत करे। इसी कथनकों 
विस्तारसे कहते हैं | भावार्थं--यद्यपि व्यवहार नयसे मोक्षके स्थानक सम्मेदशिखर आदि 
व जिनप्रतिमा जिनमंदिर आदि तीर्थ हैं क्योंकि वहां गये महान पुरुषोंके गुणोंकी याद 
होती है तोमी वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप छेद्रहित जिह्जकर संसाररूपी समुद्रके 
तरनेकी समर्थ जो निज आत्मतत्त्व हे वही निश्चयकर तीथथ है उसके उपदेश परंपरासे 
परमात्मतत्त्वका छाभ होता है । यद्यपि व्यवहार नयकर दीक्षाशिक्षाका देनेवाला दिगंवर 
गुरु होता है तोमी निश्चयनयकर विषय कषाय आदिक समस्त विभावपरिणामोंके त्याग- 
नेके समय निजशुद्धात्मा ही गुरु है उसीसे संसारकी निद्ृत्ति होती है। यद्यपि प्रथम 
अबख्थामें चित्तकी सिरताकेलिये व्यवहारनयकर जिनप्रतिमादिक देव कहे जाते हैं और 
वे परंपरासे निवोणके कारण हैं तोभी निश्चयनयकर परम आराधने योग्य वीतरागनिर्वि- 
कल्प परमसमाधिके समय निज शुद्धात्ममाव ही देव है अन्य नहीं । इसप्रकार निश्चय 
व्यवहारनयकर साध्यसाधक भावसे तीर्थ गुरु देवका खरूप जानना चाहिये । निश्चयदेव 
निश्चयगुरु निश्चयतीर्थ निज आत्मा ही है वही साधने योग्य है और व्यवहार देव 
बलिनेंद्र तथा उनकी प्रतिमा, व्यवहार गुरु महामुनिराज, व्यवहार तीर्थ सिद्ध क्षेत्रादिक ये 
सब निश्चयके साधक हैं इसलिये प्रथम अवखामें आराधने योग्य हें । तथा निश्चयनयकर 


१०० रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अथ निश्चयेनात्मसंवित्तिरेव दशेनमिति प्रतिपादयति;--- 


अप्पा दंसणु केवछूवि, अण्णु सच्वु ववहारु। 

एक्कु जि जोइय झाइयह, जो तइलोयहं सारु ॥ ९७॥ 
आत्मा दशेन॑ केवलोषि अन्यः सवः व्यवहारः 
एक एव योगिन्‌ ध्यायते यः त्रैलोक्यस्य सारः || ९७ || 


अप्पा दंसणु केवलुवि आत्मा दशेनं सम्यक्तवं भवति । कथ्थभूतोषि । केवछोपि । 

अण्णु सब्यु ववहारू अन्यः शेष: सर्वोपि व्यवहारः तेन कारणेन एकु जि जोइय झाइ- 

यह हे योगिन्नेक एव ध्यायेत । यः आत्मा कथंभूतः । जो तइलोयहं सार यः परमात्मा 

न्नेलोक्यस्य सारभूत इति । तद्था | वीत्रागचिदानंदेकस्वभावात्मतत्त्वसम्यकुश्रद्धानज्ञाना- 

भूतिरूपाभेदरब्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पत्रिगुप्तिसमाधिपरिणतो निश्चयनयेन स्वात्मेब सम्यक्तबं 

अन्य; सर्वोपि व्यवहारस्तेन कारणेन स एवं ध्यातव्य इति । अन्न यथा द्वाक्षाकपूरश्रीखंडा- 

दिवहुद्॒न्यर्निष्पन्नमपि पानकमभेदविवक्षया कृत्वैक्य भण्यते तथा शुद्धाल्मानुभूतिलक्षणैर्निश्वय- 

सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रैबेहुभि: परिणतो अनेकोप्यात्मा त्वभेदविवक्षया एकोपि भण्यत इति 

- भावाथै: । तथा चोक्त अभेद्रत्रत्रयरक्षणं “दशेनमात्मविनिश्वितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते 
बोध: । स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बंध:” ॥ ९७ ॥ 


इलननअनन-ल>क सदर नन-3ेललन 





ये सब परपदार्थ हैं इनसे साक्षात्‌ सिद्धि नहीं हे परंपरायसे है । यहां ्रीपरमात्मप्रकाश 
अध्यात्मग्रंथमें निश्चयदेव गुरु तीथ अपना आत्मा ही है उसे आराधकर अनंत सिद्ध हुए 
और होवेंगे ऐसा सारांश हुआ ॥ ९६॥ 


आगे निश्चयनयकर आत्मखरूप ही सम्यम्द्शन है;-- केवलः आत्मा अपि ] 
केवल (एक ) आत्मा ही [ दशेनं | सम्यदर्शन है [ अन्य: सर्वे: व्यवहारः ] दूसरा 
सब व्यवहार है इसलिये | हे योगिन्‌ ] हे योगी [ एक एवं ध्यायते | एक आत्मा ही 
ध्यान करने योग्य हे [ यः त्रैलोक्यस्थ सारः ] जोकि तीनलोकमें सार है ॥ भावाथै-- 
वीतराग चिदानंद अखंड खभाव आत्मतत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान अनुभवरूप जो अभेद- 
सल्त्रय वही जिसका लक्षण है तथा मनोगुप्ति आदि तीनगुप्तिरूप समाधिमें छीन निश्चय- 
नयसे निज आत्मा ही निश्चयसम्यत्तव है अन्य सब व्यवहार है । इस कारण आत्मा ही 
ध्यावने योग्य है । जैसे दाख कपूर चंदन वगेरः बहुत द्व॒व्योंसे बनाया गया जो पीनेका 
रस वह यद्यपि अनेकरसरूप है तोभी अभेदनयकर एक पानवस्तु कही जाती है उसीतरह 
श॒ुद्धात्मानुमतिखरूप निश्चयसम्यग्दशन ज्ञान चारित्रादि अनेक भावोंसे परिणत हुआ 
आत्मा अनेकरूप हे तौभी अभेदनयकी विवक्षासे आत्मा एक वस्तु है । यही अभेदरत- 
त्रयका खरूप जैनसिद्धांतोंमें हर एक जगह कद्दा है--“दर्शनमित्यादि” इसका अर्थ 


परमात््मप्रकाशः । १०१ 


अथ निर्मेरुमात्मानं ध्याय त्वं येन ध्यातेनांतमेहूर्तेनिव मोक्षपदं छभ्यत इति निरूपयति;---- 
अप्पा झायहि णिम्मलड, कि बहुए अण्णेण । 
जो झायंतह परमपउ, लब्भइ एक्खणेण ॥ ९८॥ 


आत्मानं ध्यायख निर्मल किं बहुना अन्येन । 
ये ध्यायमानानां परमपदं लम्यते एकक्षणेन ॥ ९८ ॥ 


अप्पा झायहि णिम्मलउ आत्मानं ध्यायस्व | कथंमूतं । निर्मल कि बहुए अण्णेण 
किं बहुनान्येन शुद्धात्मबहिभूतेन रागादिविकल्पजालमालाप्रपंचेन जो झायतहं परमपउ 
लब्भइ य॑ परसात्मानं ध्यायमानानां परमपदं छभ्यते । केन करणभूतेन । एकखणेण 
एकक्षणेनांतमुहूर्तेनपि । तथाहि । समस्तशुभाशुभसंकल्पविकल्परहितेन स्वशुद्धात्मतत्त्व- 
ध्यानेनांतमुहर्तेन मोक्षो छभ्यते तेन कारणेन तदेब निरंतरं ध्यातव्यमिति | तथा चोक्ते 
बृहदाराधनाशाम्रे । पोडशतीथेकराणां एकश्षणे तीथेकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे श्रामण्यबोध- 
सिद्धि; अंतमुहर्तेन निवृत्त: । अन्राह शिष्य: । यद्यंतमुहतेपरमात्मध्यानेन मोक्षो भवति तर्हि 
इदानीमस्माकं तद्धयानं कुवोणानां कि न भवति । परिहारमाह्‌ । याद तेषां प्रथमसंहन- 
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ऐसा है कि आत्माका निश्चय वह सम्यग्दशन है आत्माका जानना वह सम्यण्ज्ञान है 
और आत्मामें निश्चकल होना वह सम्यक चारित्र हे यह निश्चयरत्त्रय साक्षात्‌ मोक्षके 
कारण हैं इनसे बंध केसे हो सकता है कभी नहीं हो सकता ॥ ९७ ॥ 


आगे ऐसा कहते हैं कि जो निर्मल आत्माको ही ध्यावो जिसके ध्यान करनेसे अंत- 
मुह॒तमें ( तत्काल ) मोक्षपदकी प्राप्ति हो;-हे योगी तू [ निरमेल॑ आत्मानं ] निर्मल 
आत्माका ही [ ध्यायस््र | ध्यान कर [ अन्येन बहुना कि ] ओर बहुत पदार्थोंसे क्या । 
देश काल पदार्थ आत्मासे भिन्न हैं उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है रागादिविकल्पजालके 
समूहोंके प्रपंचसे क्या फायदा एक निज खरूपको ध्यावों [ य॑ ] जिस परमास्माके 
[ ध्यायमानानां ] ध्यानकरनेवालोंको | एकक्षणेन ] क्षणमात्रमें | परमपद॑ ] मोक्षपद्‌ 
[ लभ्यते ] मिलता हे । भावाथे--सब शुभाशुभ संकल्प विकल्परहित निजशुद्ध आत्म- 
खरूपके ध्यान करनेसे शीघ्र ही मोक्ष मिलती हे इस लिये वही हमेश: ध्यान करने 
योग्य है । ऐसा ही बृहदाराधना शाखमें कहा है । सोलह तीथेकरोंको एक ही समय 
तीथेकरोंके उत्पत्तिके दिन पहले चारित्र ज्ञानकी सिद्धि हुई फिर अंतमैहतेमें मोक्ष 
होगई । यहांपर शिष्य प्रश्न करता है कि यदि परमात्माके ध्यानसे अंतमेहतेमें मोक्ष होती 
है तो इस समय ध्यानकरनेवाले हमलोगोंकों क्यों नहीं होती । उसका समाधान इस 
तरह है कि जैसा निर्विकल्पशुक्ृध्यान वजबूषभनाराच संहनना वालोंके चौथेकालुमें होता है 
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-- नसहितानां शुकुृष्यानं भवति तादशमिदानीं नास्तीति । तथा चोक्त । “अत्रेदानीं 
निषेधंति शुहृध्यानं जिनोत्तमाः । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणिभ्यां प्राग्विबतेन । अन्न येन 
कारणेन परमात्मध्यानेनांतमुहैतेन मोक्षो रभ्यते तेन कारणेन संसारस्थितिछेदनाथेमिदानी- 
मपि तदेव ध्यातव्यमिति भावाथे: ॥ ९८ ॥ 


अथ यस्यथ वीतरागमनसि शुद्धात्मभावना नास्ति तस्य शास्रपुराणतपश्चरणानि कि 
कुबेतीति कथयति;--- 


अपपा णिघमणि णिम्मलउ, णियमें वसह ण जासु । 

सत्थपुराणईं तवचरणु, मुक्खु जि करहि कि तासु ॥ ९९॥ 
आत्मा निजमनसि निर्मरः नियमेन वसति न यस्थ । 
शास््रपुराणानि तपश्चरणं मोक्ष अपि कुवति कि तस्य ॥ ९९॥ 


अप्पा णियमणि णिम्मलउ णियमें वस॒इ ण जासु आत्मा निजमनसि निमेलो 
नियमेन वसति तिप्ठति न यस्य सत्थपुराणइ तवचरणु मुकक्‍्खु जि करहि फि तासु 
शाखपुराणानि तपश्चरणं च मोक्षमपि कि कुबति तस्पेति | तद्यथा । वीतरागनिर्विकल्प- 
समाधिरूपा यस्य शुद्धात्मभावना नास्ति तस्य शाब्रपुराणतपश्चरणानि निरथेकानि भवंति । 
तहिं कि सर्वथा निष्फलानि। नेव | यदि वीतरागसम्यक्तवरूपखणुद्धात्मोपादेयभावना- 





चैसा अब नहीं होसकता । ऐसा ही दूसरे अंथोंमें कहा है--“अत्रेत्यादि” इसका अर्थ 
यह है कि श्रीसबैज्ञवीतरागदेव इस भरतक्षेत्रमें इस पंचमकालमें शुकृध्यानका निषेध करते 
हैं इस समय धर्मध्यान हो सकता है शुक्ल॒ध्यान नहीं हो सकता । उपशमश्रेणी ओर 
क्षपकश्रेणी दोनों ही इस समय नहीं हैं सातवां गुणस्थानतक गुणस्थान है ऊपरके गुणलान 
नहीं हैं । इस जगह तात्पर्य यह है कि जिस कारण परमात्माके ध्यानसे अंतमैहतमें मोक्ष 
होती है इसलिये संसारकी खिति घटानेके वास्ते अब भी धर्मध्यानका आराधन करना 
चाहिये जिससे परंपराय मोक्ष भी मिलसकती है ॥ ९८॥ 


आगे ऐसा कहते हैं कि जिसके रागरहित मनमें शुद्धात्माकी भावना नहीं है उसके 
शासत्र पुराण तपश्चरण क्या करसकते हैं अर्थात्‌ कुछमी नहीं कर सकते;-- यख्थ ] 
जिसके [निजमनसि] निज मनमें [निर्मेश। आत्मा] निर्मल आत्मा [नियमेन] निश्चयसे 
[ न वसति ] नहीं रहता [ तस्य ] उस जीवके [ शाख्रपूराणानि ] शाख पुराण [ तप- 
शरणमपि ] तपस्था भी [ कि | क्‍या [मोक्ष | मोक्षको [ कुवति ] करसकते हैं कभी 
नहीं करसकते । भावाथे--वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप शुद्धभावना जिसके नहीं है 
उसके शास्त्र पुराण तपश्चरणादि सब व्यर्थ हैं। यहां शिष्य प्रश्न करता है कि क्या विढ- 


परभाव्मप्रकाशः । १०३ 


सहितानि भवंति तदा मोक्षस्येव बहिरंगसहकारिकारणानि भबंति तदभावे पुण्यबंधकार- 
णानि भवंति । मिथ्यात्वरागादिसहितानि पापबंधकारणानि च विद्यानुवादसंशितद्शमपू श्रुर्त 
पठित्वा भगेपुरुषादिवदिति भावाथे: ॥ ९९ ॥ 

अथात्मनि ज्ञाते सब ज्ञात भवतीति दशेयति;-- 


जोइय अप्पें जाणिएण, जगु जाणियउ हवेइ | 
अप्पहं केरह भावडइ, विंबिउ जेण बसेह ॥ १०० ॥ 
योगिन्‌ आत्मना ज्ञातेन जगत्‌ ज्ञातं भवति । 
आत्मनः कृते भावे विंबितं येन वसति ॥ १०० ॥ 


जोइय अप्पें जाणिएण दे योगिन आत्मना ज्ञातेन | कि भवति । जग्रु जाणियउ 
हवेह जगत्रिभुवनं ज्ञातं भवति | कस्मात। अप्पहं केरईं भावडइ विंबिउ जेण वसेह 
आत्मनः संबंधिनि भावे केवलज्ञानपयोये विंबितं भ्रतिविंबितं येन कारणेन वसाति 'तिष्ठ- 
तीति । अयमर्थ: । वीतरागनिर्बिकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मतत्त्वे ज्ञाते सति समस्तद्वा- 
दर्शांगागमस्वरूपं ज्ञातं भवति । कस्मायग्रस्माद्राघवपांडवादयों महापुरुषा जिनदीक्षां गरहीत्वा 
द्वादशांग॑ पठित्वा द्वादशांगाष्ययनफलभूते निम्चयरत्रत्रयात्मके परमात्मध्याने तिष्ठति 
तेन कारणेन बीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन निजात्मनि ज्ञाते सति सबे ज्ञात भवतीति । अथवा 


कुल ही निरथ्थक हैं । उसका समाधान ऐसा है कि विलकुछू तो नहीं हे लेकिन वीत- 
राग सम्यक्त्वरूप निज शुद्धात्माकी भावना सहित हों तब तो मोक्षके ही बाह्य सहकारी 
कारण हैं यदि वे वीतरागसम्यत्तवके अभावरूप हों तो पुन्यबंधके कारण हैं और जो मिथ्या- 
व्व॒रागादि सहित हों तो पापबंधके कारण हैं जैसेकि रुद्र वगेरः विद्यानुवादनामा दुशवें 
पूर्वतक शाखत्र पढकर भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ९९ ॥ 


आगे जिन भव्यजीबोंने आत्मा जानलिया उन्होंने सब जाना ऐसा दिखलाते हैं;-- 
[है योगिन्‌ ] हे योगी [ आत्मना ज्ञातेन ] एक अपने आस्माके जाननेसे [ जगत्‌ 
ज्ञात भवति ] यह तीन लोक जाना जाता है [ येन | क्योंकि | आत्मनः कृते भावे ] 
आत्माके भाव रूप केवलज्ञानमें [ विबितं ] यह छोक प्रतिविंबित हुआ [ वसति | वस 
रहा है। भावाथे--वीतराग निर्विकल्प खसंवेदनज्ञानसे शुद्धात्मतत्तके जाननेपर समस्त 
द्वादशांग शात्र जाना जाता है । क्योंकि जैसे रामचंद्र पांडय भरत सगर आदि महान्‌ 
पुरुष भी जिनराजकी दीक्षा लेकर फिर द्वादशांगको पढकर द्वादशांग पढनेका फल निश्च- 
यरक्षत्रय खरूप जो शुद्धपरमात्मा उसके ध्यानमें छीन हुए तिष्ठे | इसलियें वीतरागखसं- 
वेदन ज्ञानकर अपने आत्माका जानना ही सार है आश्माके जाननेसे सबका जानपना 
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निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानंदसुखरसा|खादे जाते सति पुरुषों जानाति । कि जानाति । 
वेत्ति मम॒ स्वरूपमन्यदेहरागादिक॑ परमिति तेन कारणेनात्मनि ज्ञाते स्व ज्ञार्त भवति । 
अथवा आत्मा कतो श्रुतज्ञानरूपेण व्याप्तिज्ञानेन करणभूतेन सब छोकालोक॑ जानाति तेन 
कारणेनात्मनि ज्ञाते सब ज्ञातं भवत्तीति । अथवा वीतरागनिर्विकस्पत्रिगुप्तिसमाधिबलेन 
केवलज्ञानोत्पत्तिबीजभूतेन केवलज्ञाने जाते सति दर्पण विंबवन्‌ सर्व छोकाछोकस्रूपं 
विज्ञायत इति हेतोरात्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवतीति । अन्नेद॑ व्याख्यानचतुष्टय॑ ज्ञात्वा 
बाह्माभ्यंतरपरिप्रहयागं कृत्वा स्वेतात्पर्येण निजशुद्धात्ममावना करतंव्येति तात्पये । तथा 
चोक्त समयसारे “जो पस्सइ अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणण्णमविसेसं । अपदेससुत्तमज्झ॑ पस्सहू 
जिणसासणं सव्ब” || १०० ॥ 


अभ्ैतदेव समथयति;--- 


अप्पसहावि परिट्वियहं, एहड होह विसेसु । 
दीसइ अप्पसहावि लहु, लोयालोउ असेख ॥ १०१॥ 


सफल होता है इस कारण जिन्होंने अपना आत्मा जाना उनने सबको जाना । अथवा 
निर्विकल्पसमाधिसे उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुखरस उसके आखाद होनेपर ज्ञानी 
पुरुष ऐसा जानता है कि मेरा खरूप जुदा हे और देहरागादिक मुझसे दूसरे हें मेरे 
नहीं हैं इसलिये आत्माके ( अपने )जाननेसे सब भेद जाने जाते हैं जिसने अपनेको 
जानलिया उसने अपनेसे भिन्न सब पदार्थ जाने । अथवा आत्मा श्रुतज्ञानरूप व्याप्तिशा- 
नसे सब लछोकालोकको जानता है इसलिये आत्माके जाननेसे सब जाना गया । अथवा 
बीतरागनिर्विकल्प परमसमाधिके बलसे केवल ज्ञानको उत्पन्न ( प्रगट ) करके जैसे दर्पणमें 
घटपटादि पदार्थ झलकते हैं उसीग्रकार ज्ञानरूपी दर्पणमें सब लोक अलोक भासते हैं । 
इससे यह वात निश्चय हुई कि आत्माके जाननेसे सब जाना जाता है । यहांपर सारांश 
यह हुआ कि इन चारों व्याख्यानोंका रहस्य जानकर बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह छोड़कर 
सब तरहसे अपने शुद्धात्माकी भावना करनी चाहिये। ऐसा ही कथन समयसारमें श्री- 
कुंदकुदाचायने किया है । “जो पस्सइ”” इत्यादि--इसका अर्थ यह है कि जो निकट 
संसारी जीव खसंवेदन ज्ञानकर अपने आत्माको अनुभवता सम्यस्दश्पिनेसे अपनेको 
देखता हे वह सब जेनशासनको देखता है ऐसा जिनसूत्रमें कहा है। केसा बह 
आत्मा है? रागादिक ज्ञानावरणादिकसे रहित है, अन्यभाव जो नरनारकादिपयोय 
उनसे रहित है, विशेष अथौत्‌ गुणस्थान मागेणा जीवसमास इत्यादि सब भेदोंसे रहित 
है । ऐसा आत्मके खरूपको जो देखता है जानता है अनुभवता है वह सब जिनशास- 
नका मर्म जाननेबाला है॥ १०० ॥ 


परमात्मप्रकाश! । १०७५ 


आत्मखभावे प्रतिष्ठितानां एप भवति विशेषः | 
हृश्यते आत्मखभावे लघु लोकालोकः अशेषः ॥ १०१ ॥ 
अप्पसहावि परिद्वियहं आत्मखभावे प्रतिष्ठितानां पुरुषाणां एहउ होह विसेसु एप 
प्रत्यक्षी भूतो विशेषो भवति । एप: कः । दीसइ अप्यसहाबि लहु दृश्यते परमात्मस्व- 
: भावे खितानां लूघु शीघ्र । अथवा पाठांतरं 'दीसइ अप्पसहाड लहु दृश्यते | स कः । 
आत्मस्वभावः कमंतापन्नो लघु शीघ्र न केवलमात्मखभावों हृश्यते लोयालोउ असेसु 
लोकालछोकस्वरूपमप्यशेष॑ हृश्यत इति । अन्न विशेषेण पूवेसूत्रोक्ततव व्याख्यानचतुष्टय॑ 
ज्ञातव्यं यस्मात्तस्थेव वृद्धमतसंवादरूपत्वादिति भावाथेः ॥ १०१ ॥ 
अतो अमुमेवार्थ दृष्टांतदाष्टाताभ्यां समर्थेति:--- 
अप्पु पपयासइ अप्पु परु, जिम अंबरि रविराउ। 
जोहय एत्थु म मंति करि, एहउ वत्थुसहाउ ॥ १०२॥ 
आत्मा प्रकाशयति आत्मानं पर यथा अंबरे रविरागः । 
योगिन्‌ अन्न मा आंतिं कार्षी: एबं वस्तुखभावः ॥ १०२॥ 
अप्पु पयासइ आत्मा कतो प्रकाशयति । क॑ । अप्पु परु आत्मानं परं च। यथा कः 
किं प्रकाशयति । जिप्लु अंबरि रविराउ यथा येन प्रकारेण अंबरे रविराग: जोइय एत्थु 
मे भंति करि एहउ वत्थुसहाउ हे योगिन्नत्र श्रांति मा कार्षी: एप वस्तुख्खभावः इति । 
तद्मथा । यथा निर्मेघाकाश रविरागो रविग्रकाश: स्व परं च प्रकाशयति तथा वीतरागनि- 
विंकल्पसमाधिरूप कारणसमयसारे खित्वा मोहमेघपटले विनष्टे सति परमात्मा छद्मस्थाव- 


अब यही बात समर्थन ( हृढ ) करते हैं;--[ आत्मखभावे ] आत्माके खभावमें 
[ प्रतिष्ठितानां | छीन हुए पुरुषोंके | एप विशेष! भवति | प्रत्यक्षमें तो यह विशेषता 
होती है कि [ आत्मखभावे ] आत्मखभावमें उनको [ अशेष। लोकालोकः ] समस्त 
लोकालोक [ लघु ] शीघ्र ही [ दृश्यते | दीख जाता है। अथवा इस जगह ऐसा भी 
पाठांतर है “अप्पसहाव लहु” इसका अर्थ यह है कि अपना खभाव शीघ्र ही दीख 
जाता है और खभावके देखनेसे समस्त छोक भी दीखता है । यहांपर भी विशेषकरके 
पूर्वसृत्रकथित आरोंतरहका व्याख्यान जानना चाहिये, क्‍योंकि यही व्याख्यान बड़े २ आ- 
चार्योने माना है ॥ १०१ ॥ 

आगे इसी अर्थकों दृश्ांतदाष्टीतकरके हृढ करते हैं; यथा ]. जैसे [ अंबरे ] 
आकाझमें [ रविरागः ] सूयेका प्रकाश अपनेको और परको प्रकाशित करता है उसी- 
तरह [ आत्मा | आत्मा [ आत्मानं ] अपनेको [ पर ] पर पदार्थोंको [ प्रकाशयति ] 
प्रकाशता है सो [ दे योगिन्‌ | हे योगी [ अत्र ] इसमें [ आंति मा छुरु] अम मत 

१४ 


१०६ रायचंद्रजेनशाखमालढायाम्‌ । 


स्थायां वीतरागभेदभावनाज्ञानेन खं परं च प्रकाशयतीत्येष पश्चादहेद्वस्थारूपकायेंसमयसार- 
रूपण परिणम्य केवलज्ञानेन ख॑ परं॑ च॒ प्रकाशयतीत्येष आत्मवस्तुखखभावः संदेहो 
नास्तीति । अन्न योसौ केवलज्ञानाग्रनंतचतुष्टयव्यक्तिरूप: कार्यसमयसारः स एबोपादेय 
इत्मिप्रायः ॥ १०२ ॥| ह 


अथास्मिन्नेवार्थे पुनरपि व्यक्यथ दृष्टांतमाह;--- 


तारायणु जलि विंबियड, णिम्मलि दीसह जेम । 
अंप्पंए णिम्मलि विंबिधड, लोघालोडबि तेम ॥ १०३ ॥ 
तारागणः जले विंबितः निर्मले दृश्यते यथा । 
आत्मनि निर्मले विंबितं लोकालोकमपि तथा ॥ १०३ ॥ 


तारायणु जलि विंबियठ तारागणो जले विंबितः प्रतिस्फलितः । कथंभूते जले । 
णिम्मलि दीसइ जेम निमेले दृश्यते यथा । दाष्टीतमाह । अप्पहृ णिम्मलि विंबियउ 
लोयालोउवबि तेम आत्मनि निर्मेले मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहिते विंबितं छोकालोक- 
मपि तथा दृश्यत इति । अन्न विशेषव्याख्यान यदेव पूवेद्ष्टांससूत्रे व्याख्यातमत्रापि तदेब 
ज्ञातव्यं । कस्मात्‌ । अयमपि तस्थ हृष्टांतस्य हृढीकरणाथेमिति सूत्रतात्पर्याथें; | १०३ ॥ 








करे [ एप वस्तुभावः ] ऐसा ही वस्तुका खभाव है । भावाथ--जैसे मेघरहित आका- 
शर्में सूर्यका प्रकाश अपनेको और परको प्रकाशता है उसी प्रकार वीतरागनिर्विकल्पसमा- 
घिरूप कारणसमयसारमें लीन होकर मोहरूप मेघसमूहका नाश करके यह आत्मा मुनि 
अवख्थामें वीतराग खसंवेदन ज्ञानकर अपनेको और परको कुछ प्रकाशित करता है पीछे 
अरहंत अवस्थारूप कार्यसमयसारखरूप परिणमनकरके केवलज्ञानसे निज ओर परको सब 
द्रव्य क्षेत्र का भावसे प्रकाशता है | यह आत्मवस्तुका खभाव है इसमें संदेह नहीं सम- 
झना । इस जगह ऐसा सारांश है कि जो केवल ज्ञान केवल दशेन अनंतसुख अनंतवीये- 
रूप कार्यसमयसार है वही आराधने योग्य है ॥ १०२ ॥ 


आगे इसी अर्थमें फिर भी खुलासा करनेके लिये दृष्टांत कहते हैं;--[ यथा ] जैसे 

| तारागणः ] ताराओंका समूह [ निमेले जले ] निर्मल जरूमें [ विंबितः ] प्रतिविंबित 

छुआ ( इच्यते ] प्रत्यक्ष दीखता है [ तथा ] उसीतरह [ निमेले आत्मनि ] मिथ्यासवरा- 

गादि विकल्पोंसे रहित खच्छ आत्मामें [ लोकालोक॑ अपि ] समस्त छोक अछोक 

. भासते हैं। भावाथे--इसका विशेष व्याख्यान जो पहले कहा था वही यहां पर जानना 

अर्थात्‌ जो सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है वही उपादेय है| यह सूत्र भी पहले कथनका 
इृढ करनेवाला है ॥ १०३ ॥ 


परमात्मप्रकाश; | १०७ 


अथात्मा परश्व य्रेनात्मना श्ञानेन ज्ञायते तमात्मानं खसंवेदनक्ञाननलेन जानीहीति 
कथयति;--- 
अप्पुथि परुषि वियाणियह, जें अप्पें छुणिएण । 
सो णियभअप्पा ज़ाणि तुहूँ, जोहय णाणबलेण ॥ १०४ ॥ 


आत्मापि परः अपि विज्ञायते येन आत्मना विज्ञातेन | 
त॑ निजात्मानं जानीहि ते योगिन ज्ञानबलेन ॥ १०४ ॥ 


््ह 


अप्पुवि परुषि वियाणियई जे अप्पें म्ृुणिएण आत्माषि परोपि विज्ञायते येन 
आत्मना विज्ञातेन सो णिय अप्पा जाणि तुहूुं त॑ निजात्मानं जानीहि त्व॑ जोइय णाण- 
बलेण हे योगिन । केन कृत्वा जानीहि । ज्ञानबलेनेति । अयमतन्नाथेः । वीतरागसदानंदेक- 
स्वभावेन येनात्मना ज्ञातेन स्वात्मा परोपि ज्ञायते तमात्मानं वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदन- 
ज्ञानभावनासमुत्पन्नपरमानंद्सुखरसास्वादेन जानीहि. तन्‍्मयो भूत्वा सम्यगनुभवेति भा- 
बाथेः ॥ १०४ ॥ 

अतः कारणात्‌ ज्ञान पृच्छति:--- 


णाणु पयासहि परमु महु, कि अण्णें बहुएण । 

जेण णियप्पा जाणियईं, सामिय एकखणेण ॥ १०७॥ 
ज्ञान प्रकाशय परम मम कि अन्येन बहुना । 
येन निजात्मा ज्ञायते खामिन्‌ एकक्षणेन | १०५ ॥ 


णाणु पयासहि परप्तु महु ज्ञान श्रकाशय परमं मम कि अण्णें बहुएण किमन्येन 
ज्ञानरहितेन बहुना जेण णियप्पा जाणियईं येन ज्ञानेन निजासा ज्ञायते सामिय एक- 


आगे जिस आत्माके जाननेसे निज ओर पर सब पदाथे जाने जाते हैं उसी आ- 
त्माको तू खसंवेदन ज्ञानके बलसे जान ऐसा कहते हैं;--[ येन आत्मना विज्ञातेन ] 
जिस आत्माको जाननेसे [ आत्मा अपि ] आप ओर [ परः अपि ] पर सब पदार्थ 
[ विज्ञायते ] जाने जाते हैं [तं निजात्मानं | उस अपने आत्माको [हे योगिन्‌ ] 
. हे योगी [ त्व॑ ] तू [ ज्ञानबलेन ] आत्मज्ञानके बलसे [ जानीहि ] जान । भावाथे-- 
यहांपर यह है कि रागादि विकल्पजालसे रहित सदा आनंद खभाव जो निज आत्मा 
उसके जाननेसे निज और पर सब जाने जाते हैं इसलिये हे योगी हे ध्यानी तू उस 
आत्माको वीतराग निर्विकल्पखसंवेदनज्ञानकी भावनासे उत्पन्न परमानंद सुखरसके आखा- 
दसे जान अर्थात्‌ तन्‍्मयी होकर अनुमव कर | खसंवेदन ज्ञान ( आपकर अपनेको अनु- 
भव करना ) द्वी सार है। ऐसा उपदेश अ्रीयोगीद्रदेवने प्रभाकर भट्टको दिया॥ १०४ ॥ 


१०८ रायचंद्रजैनशात्रमालायाम्‌ । 


खणेण हे खामित्नियतकालेनैकक्षणेनेति । तथाहि । प्रभाकरभट्ट: प्च्छति । किं प्रच्छति । 
हे भगवन्‌ येन बीतरागससंवेदनज्ञानेन क्षणमात्रेणेब शुद्धबुद्धकर्वभावो निजात्मा ज्ञायते 
तदेव ज्ञान कथय किमन्येन रागादिप्रवधकेन किकल्पजालेनेति । अन्न येनेव ज्ञानेन 
मिथ्यात्वरागादिविकल्परहितेन निजशुद्धाह्मसंवित्तिरूपेणांतमुहूतेनेव परमात्मस्वरूपं ज्ञायते 
तदेवोपादेयमिति तात्पयाथें) | १०५ ॥ 
अत ऊष्व सूत्रचतुष्टयेन ज्ञानखरूपं प्रकाशयति;--- 
अप्पा णाणु मुणेहि तुहं, जो जाणइं. अप्पाणु । 
जीवपएसहि तिक्नषिडड, णाणें गयणपवाणु ॥ १०६॥ 
आत्मानं ज्ञान मनन्‍्यख त्वं यः जानाति आत्मानं । 
जीवप्रदेशैः तावन्मात्रं ज्ञानेन गगनप्रमाणं | १०६ ॥ 


अप्पा णाणु मुणेहि तुहं हे प्रभाकरभद्ट आत्मानं ज्ञानं मन्‍्यस्व त्व॑ | यः कि करोति । 
जो जाणइ अप्पाणु यः कतो जानाति । कं । आत्मानं । किंविशिष्ट । जीवपणएसहिं 
तित्तिडउ जीवप्रदेशैस्तावन्मात्र छोकमात्रप्रदेशं | अथवा पाठांतरं | 'जीवपएसहिं देहसमु' 
तस्थार्थों निश्चयेन लोकमात्रग्रदेशेषि व्यवहारेणेव संहारविस्तारधमेत्वाद्ेहमात्रः । पुनरपि 
कथंभूतमात्मानं णाणें गयणपवाणु ज्ञानेन कृत्वा व्यवहारेण गगनमात्रं जानीहि इति। 














अब प्रभाकर भट्ट महान्‌ विनयसे ज्ञानका खरूप पूछता है;-[ हे खामिन्‌ ] हे भगवान 
[ येन ज्ञानेन ] जिस ज्ञानसे [ एक क्षणेन ] क्षण भरमें [ निजात्मा ] अपना आत्मा 
[ ज्ञायते ] जाना जाता है वह [ परम॑ ज्ञानं | परम ज्ञान [ मम ] मेरे [ प्रकाशय ] 
प्रकाशित करो [ अन्येन बहुना ] और वहुत विकल्पजालोंसे [ किम्‌ ] क्‍या फायदा 
कुछ भी नहीं। भावाथे--प्रभाकर भट्ट श्रीयोगीद्रदेवको पूछता है कि हे खामी जिस 
वीतराग खसंवेदन ज्ञानकर क्षणमात्रमें शुद्धुनुद्ध खभाव अपना जात्मा जाना जाता है 
वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो दूसरे विकल्पजालोंसे कुछ फायदा नहीं है क्‍योंकि ये 
रागादिक विभावोंके बढानेवाले हैं | सारांश यह है कि मिथ्यात्वरागादि विकर्पोंसे रहित 
तथा निज शुद्ध आत्मानुभवरूप जिस ज्ञानसे अंतमुहतमेंही परमात्माका खरूप जाना 
जाता है वही ज्ञान उपादेय है । ऐसी प्रार्थना शिष्यने श्रीगुरूसे की ॥ १०५ ॥ 


आगे श्रीगुरु चार दोह।सृत्रोंसे ज्ञकका खरूप प्रकाशते हैं;--भ्रीगुरु कहते हें कि 
हे प्रभाकरभट्ट [ त्वं ] तू [ आत्मानं ) आत्माको ही [ ज्ञान ] ज्ञान [ मन्यख | जान 
[ यः | जो ज्ञानरूप आत्मा [ आत्मानं ] अपनेको [ जीवग्रदेशे! तावन्मात्र ) अपने 
प्रदेशोंसे लोक प्रमाण [ ज्ञानेन गगनग्रमाणं ] ज्ञानसे व्यवहार नयकर आकाशग्रमाण 
[ जानाति ] जानता है । अथवा यहां “देहसमु” ऐसा भी पाठ दै तब ऐसा समझना 


परमात्मपकाशः । १०९ 


तथ्था | निश्चयनयेन मतिश्रुतावधिमन:पर्येयकेवलज्ञानपंचकादभिन्नं व्यवहारेण ज्ञानापेक्षया 
रूपावछोकनविषये दृष्टिबल्लेकाछोकव्यापकं निम्चयेन छोकमात्रासंख्येयप्रदेशमपि व्यवहारेण 
स्देहमात्र॑ तमित्थंभूतमात्मानं आहारभयमैथुनपरिप्रहसंज्ञास्सरूपप्रश्नतिसमस्तविकल्पकल्ले- 
लजारल ट्यक्त्वा जानाति यः स पुरुष एव ज्ञानादमिन्नत्वाज ज्ञानं भण्यत इति । अत्नाय- 
- मेष निश्चयनयेन पंचज्ञानाभिन्नमात्मानं जानात्ससो ध्याता तमेबोपादेयं जानीहीति भा- 
बाथे; । तथा चोक्त । “आभिणिसुदोहिमणकेबर्ं च त॑ होदि एगमेव पद । सो एसो 
परमट्टी जं लहिदुं णिव्वुर्दि छहंदि/ ॥| १०६ ॥ 
अथ|--- 
अप्पहं जेबि विभिण्ण बढ, ते जि हवंति ण णाणु। 
ते तुहुँ तिण्णिवि परिहरिवि, णियमि अप्पु वियाणु ॥ १०७॥ 
आत्मनः ये अपि विभिज्ञाः वत्स तेषि भवंति न ज्ञानं | 
तान्‌ त्व॑ त्रीण्यपि परिहृत्य नियमेन आत्मानं विजानीहि | १०७॥ 
अप्पहं जेवि विभिण्ण वढ आह्मनः सकाशाद्येपि भिन्नाः वत्स ते जि हवंति ण णाणु 
तेपि भवंति न ज्ञान तेन कारणन तुह तिण्णिवि परिहरिधि तान कमेतापन्नान तत्र हे 


कि निश्चयनयसे लोक प्रमाण है तोमी व्यवहरनयसे संकोच विस्तारखभाव होनेसे शरीर 
प्रमाण है । भावार्थ--निश्चयनयकर मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवल इन पांच ज्ञानोंसे 
अभिन्न तथा व्यवहारनयसे ज्ञानकी अपेक्षा रूप देखनेमें नेत्रोंकी तरह छोक अलोकमें 
व्यापक है। अथोत्‌ जैसे आंखें रूपी पदार्थोको देखती हें परंतु उन खरूप नहीं होतीं वेसे 
ही आत्मा यद्यपि लोक अलोकको जानता है देखता है तौभी उन खरूप नहीं होता 
अपने खरूप ही रहता है ज्ञानकर न्ञेय प्रमाण है यद्यपि निश्चयसे प्रदेशोंकर लोक प्रमाण 
है असंख्यात प्रदेशी है तौमी व्यवहारनयकर अपने देहप्रमाण है ऐसे आत्माको जो 
पुरुष आहार भय मेथुन परिअहरूप चार वांछाओंखरूप आदि समस्त विकल्पकी तर 
गोंको छोड़कर जानता है वही पुरुष ज्ञानसे अभिन्न होनेसे ज्ञान कहा जाता है। आत्मा 
और ज्ञानमें भेद नहीं है आत्मा ही ज्ञान है। यहां सारांश यद्द है कि निश्चयनयकरके 
पांच प्रकारके ज्ञानोंसे अभिन्न अपने आत्माको जो ध्यानी जानता है उसी आत्माको तू 
उपादेय जान। ऐसाही सिद्धांतोंमें हरएक जगह कहद्दा है--““आभिणि” इत्यादि | इसका 
अर्थ यह है कि मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवल ज्ञान ये पांच अकारके सम्यस्ज्ञान एक 
आत्माका ही खरूप है आत्माके विना ये ज्ञान नहीं होसकते वह आत्मा ही परम अर्थ 
है जिसको पाकर यह जीव निवीणको पाता है ॥ १०६ ॥ 


आगे परभावका निषेध करते हैं;--[ हे वत्स ] हे शिष्य [ आत्मनः ] आत्मासे 





११० रायचंद्रजेनशासमालायाम्‌ । 


प्रभाकरभट्ट श्रीण्यपि परिह । पश्चात्कि कुछ । णियमिं अप्पु वियाणु निश्नयेनात्मानं 
विजानीहीति । तयथा । सकलविशदेकश्ञानस्वरूपात्परमात्मपदाथोत्‌ निम्वयनयेन भिन्न 
श्रीण्यपि धमोर्थंकामान्‌ त्यक्त्वा वीतरागस्वसंबेदनलक्षणे शुद्धात्माठुभूतिज्ञाने स्वित्वात्मान 
जानीहीति भावाथेः ॥ १०७ ॥ 


अप्पा णाणह गभ्पु पर, णाणु विधाणह जेण । 
तिण्णिवि मिद्चिषि जाणि तुहुं, अप्पा णाणें लेण ॥ १०८ ॥ 
आत्मा ज्ञानस्य गम्यः परः ज्ञानं विजानाति येन । 
ज्रीण्यपि मुकत्वा जानीहि त्व॑ आत्मानं ज्ञानेन तेन ॥ १०८ ॥ 
अप्पा णाणहं गरम्पु पर आत्मा ज्ञानस्थ गम्यो विषयः पर; । कोर्थो | नियमेन । 
कस्मात्‌ । णाणु वियाणइ जेण ज्ञान कठे विजानात्यात्मानं येन कारणेन अतः कारणात्‌ 
तिण्णिवि मिलिवि जाणि तुहू त्रीण्यपि मुक्त्वा जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट अप्पा णार्णे 
तेण | क॑ जानीहि । आह्मान । केन | ज्ञानेन तेन कारणेनेति | तथाहि । निजशुद्धात्मा 
ज्ञानस्थैव गम्यः । कस्मादिति चेत्‌ । मतिज्लानादिपंचकविकल्परहितं यत्परमपदं परमात्मश- 
ब्दवाच्य साक्षान्मोक्षकारणं तद्गपो योसों परमात्मा तमात्मानं वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेद- 
नज्ञानगुणेन बिना दुधरानुष्ठानं कुवोणोपि बहबोषि न लूमंते यत: कारणात । तथा चोक्ति 
- समयसारे । “* णाणगुणेहिं विहीणा एदं तु पदं बहूबि ण लहंति । त॑ गिण्ह सुपदमेद॑ जइ 
इच्छसि दुक्खपरिमोक्खं” । अन्न धमोथेकामादिसवेपरद्रव्येच्छां योसी मुंचति खशुद्धात्म- 
सुखारते ठृप्तो भवाति स एवं निःपरिग्रहो भण्यते स एवात्मानं जानातीति भावाथे: । 


[ ये अपि भिन्नाः ] जो जुदे भाव हैं [ तेपि ] वेभी [ ज्ञानं न भवंति ] ज्ञान नहीं हें वे 
सब भाव ज्ञानसे रहित जडरूप हें [ तान्‌ ] उन [ त्रीणि अपि ] धर्म अर्थ कामरूप 
तीनों भावोंकों [ परिहत्य ] छोडकर [ नियमेन | निश्चयसे [ आत्मानं ] आत्माको 
[त॑ ] तू [ बिजानीहि | जान । भावाथै--हे प्रभाकरभट्ट मुनिरूप धर्म, अर्थरूप संसा- 
रके प्रयोजन, काम ( विषयाभिलाष ) ये तीनों ही आत्मासे भिन्न हें ज्ञानरूप नहीं हैं । 
निश्चयनयकरके सब तरफसे निर्मल केवल ज्ञानखरूप परमात्मपदार्थसे भिन्न तीनों ही धर्म 
अथे काम पुरुषा्थोकों छोडकर वीतराग खसंवेदनखरूप शुद्धात्मानुभवरूपज्ञानमें रहकर 
आत्माको जान ॥ १०७ | 


आगे जात्माका खरूप दिखलाते हैं;--[ आत्मा ] आत्मा [ परः  नियमसे [ज्ञानस्य] 
ज्ञानके [ गम्यः ] गोचर है [ येन ) क्योंकि [ ज्ञानं ] ज्ञान ही [ बिजानाति ] आत्माको 
जानता है [ तेन ] इसलिये [ त्वं | हे प्रभाकरभट्ट तू [ त्रीणि अपि सुक्त्वा ] धर्म अर्थ 
काम इन तीनोंही भाबोंको छोडकर [ ज्ञानेन | श्ानसे [ आत्मानं ] निजआत्माको 


परमाह्मप्रकाशः । १११ 


उक्त च। “अपरिग्यहो अणिच्छो भणिओ णाणी दु णिच्छदे धम्म॑ । अपरिर्द्दो दु 
घम्मस्स जाणमो तेण सो होदि” ॥ १०८ ॥ 


अथ;--- 


णाणिय णाणिड णाणिएण णाणिड जा ण झुणेहि । 
ता अण्णाणि णाणमडं, कि पर वंझु लहेहि ॥ १०९॥ 


ज्ञानिन ज्ञानी ज्ञानिना ज्ञानिनं यावत्‌ न जानासि | 
तावत्‌ अज्ञानेन ज्ञानमयं कि परं ब्रह्म लमसे ॥ १०९ ॥ 


णाणिय हे ज्ञानिन्‌ णाणिउ ज्ञानी निजासा णाणिएण ज्ञानिना निजासना करण- 
भूतेन | कथंभूतो निजामा । णाणिउ ज्ञानी ज्ञानलक्षणः तमित्थंभूतमालानं जा ण 
मुणेहि यावत्कालं न जानासि ता अण्णाणिं णाणमउं तावत्कालमज्ञानेन मिथ्यात्वरा- 


[ ज्ञानीहि ] जान । भावाथे--निजशुद्धात्मा ज्ञाके ही गोचर (जानने योग्य ) है 
क्योंकि मतिज्ञानादि पांच भेदोंरहित जो परमात्मशब्दका अर्थ परमपद्‌ है वदह्दी साक्षात्‌ 
मोक्षका कारण है उस खरूप परमात्माकों वीतराग निर्विकल्प खसंवेदन ज्ञानके बिना 
दुधेर तपके करनेवाले भी बहुतसे प्राणी नहीं पाते । इसलिये ज्ञानसे ही. अपना खरूप 
अनुभव कर | ऐसा ही कथन श्रीकुंदकुंदाचायने समयसारजीमें किया है “णाणगुणेहिं” 
इत्यादि | इसका अर्थ यह है कि सम्यग्ज्ञान नामा निज गुणसे रहित पुरुष इस ब्रकह्मपदको 
बहुत कष्ट करके भी नहीं पाते अथीत्‌ जो महान दुधर तप करो तौमी नहीं मिलता । 
इसलिये जो तू दुःखसे छूटना चाहता है सिद्धपदकी इच्छा रखता है तो आत्मज्ञानकर 
निजपदको प्राप्त कर । यहां सारांश यह है कि जो धर्म अर्थ कामादि सब परद्वव्यकी 
इच्छाको छोड़ता है वही निज शुद्धात्मसुखरूप अम्रतमें तृत्त हुआ सिद्धांतमें परिग्रहरहित 
कहा जाता है और निर्भथ कहा जाता है और वही अपने आत्माकों जानता है। ऐसा 
ही समयसारजीमें कहा है ““अपरिग्गहो” इत्यादि | इसका अर्थ ऐसा है कि जिन- 
सिद्धांतमें परिप्रहरहित और इच्छारहित ज्ञानी कहा गया है जो धर्मको भी नहीं चांहता 
है अथीत्‌ जिसके व्यवहारधर्मकी भी कामना नहीं है उसके अर्थ तथा कामकी इच्छा 

£ कहांसे होवै। वह आत्मज्ञानी सब अमिलाषाओंसे रहित है जिसके धर्मका भी परिभ्रह् नहीं 
है तो अन्य परिअह कहांसे हो इसलिये वह ज्ञानी परिप्रही नहीं है केवल निजरखरूपका 
जाननेवाला ही होता है ॥ १०८ ॥ 


आगे ज्ञानसे ही परब्रह्मकी प्राप्ति होती है ऐसा कहते हैं;-- हे ज्ञानिन्‌ ] हे ज्ञानी 
[ ज्ञानी ] ज्ञानवान्‌ अपना आत्मा [ ज्ञानिना ] सम्यग्ज्ञानकरके [ ब्लानिन | शानलक्षण- 


११२ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


गादिविकल्पजालेन ज्ञानमयं । कि पर वंशु लहेहि कि परसुत्क्ृष्ट अह्मखभाव॑ लभसे कि 
तु नेवेति । तद्यथा । यावत्कालमासा कतो आत्मानं कमेतापन्न आत्मना करणभूतेन 
आत्मने निमित्त आत्मनः सकाशात्‌ आत्मनि खित॑ समस्तरागादिविकल्पजालं मुकत्वा 
न जानासि तावत्कारं परमन्रद्षशब्दवाच्य॑ निर्दोषिपरमात्मानं कि. लछभसे नैवेति 
भावाथेः ॥ १०९॥ 
अथानंतरं सूत्रचतुष्टयेनांतरस्थले परकोकशबद्॒व्युत्नस््या परकोकशब्द्वाच्य॑ परमात्मानं 
कथयति;--- 
जोइज्वह तिं वंशु परु, जाणिल्नइ ति सोहइ । 
वंसु सुणेविणु जेण लहु, गम्मिज्जह परलोइ ।| ११० ॥ 
हश्यते तेन ब्रक्ष परः ज्ञायते तेन स एवं । 
ब्रक्ष मत्तता येन लघु गम्यते परलोके ॥ ११० ॥ 
जोइज़इ दृश्यते तिं तेन पुरुषण तेन कारणेन वा | कोसौ दृश्यते । वंभु परू बद्म- 
शब्द्वाच्यः शुद्धामा | कथंभूतः । परः उत्कृष्ट: | अथवा पर इति पाठे नियमेन | न 
केवर्ल दृश्यते जाणिज्इ ज्ञायते तेन पुरंषेण तेन कारणेन वा सोह स एव शुद्धात्मा । 
केन कारणेन । वंश्रु मुणेविणु जेण लहु येन पुर॒ुषेण येन कारणन वा ब्रह्मशब्दवाच्यनि- 
देषिपरमात्मानं मस्‍्तवा ज्ञात्वा पश्चात्‌ गमिज्जइ परलोह तेनैत्र पूर्वोक्तेन ब्रह्मस्वरूपे परिज्ञा- 





वाले आत्माको [ याव॒त्‌ ] जबतक [न ] नहीं [ जानासि ] जानता [ तावत्‌ | तब- 
तक [ अज्ञानेन ] अज्ञानी होनेसे [ ज्ञानमय | ज्ञानमय [ पर ब्रक्म | अपने खरूपकों 
[ कि लभसे | क्‍या पासकता है कमी नहीं पासकता । जो कोई आत्माको पाता है तो 
ज्ञानसे ही पासकता है । भावाथे--जबतक यद्द जीव अपनेको आपकर अपनी प्राप्तिके 
लिये आपसे अपनेमें तिप्ठता नहीं जान ले तबतक निर्दोष शुद्ध परमात्मा सिद्ध परमेष्टीको 
क्या पासकता है कभी नहीं पासकता । जो आत्माको जानता है वही परमात्माको 
जानता है ॥ १०९ ॥ 


इसप्रकार प्रथम मद्दाखलूमें चार दोहाओंकर अंतरस्थल्में ज्ञानका व्याख्यान किया । 
आगे चार सूत्रोंकर अंतरसख्यलमें परलोक शब्दकी व्युत्पत्तिकर परछोक शब्दसे परमात्माको 
ही कहते हैं;--[ तेन ) उस कारणसे उसी पुरुषसे [ पर; अक्म ] शुद्धात्मा नियमसे 
[ दृश्यते | देखा जाता है [ तेन ] उसी पुरुषसे निश्चसे [स एवं ] वही झुद्धात्मा 
[ ज्ञायते ] जाना जाता है [ येन ] जो पुरुष जिसकारण [ ब्रह्म मक्चा | अपना खरूप 
जानकर [ परलोके लघु गम्यते ] परमात्मतत्त्वमें शीघ्र ही ग्राप्त होता है। भावाथे--जो 


परमात्मम्काशः । ११३ 


नपुरुषेण तेनेव कारणेन था गस्यते | क। परलोके परलोकशब्दवाच्ये परमात्मतस्वे । 
कि च । योसौ शुद्धनिश्ववनयेन शक्तिरूपेण केवछक्ानदशेनखभाव: परमात्मा स सर्वेषां 
सूक्ष्मेकेन्द्रियादिजीवानां शरीरे प्रथक्‌ पथग्रूपेण तिष्ठति स एवं परमन्नह्मा स एवं परम- 
विष्णुः स एबं परमशिवः इति, व्यक्तिरूपेण पुनभेगवानहेज्नेव मुक्तिगतसिद्धात्मा वा 
परमत्रह्मा विष्णु: शिवों वा भण्यते । तेन नान्‍्यः कोपि परिकल्पितः जगद्ग्यापी तथैवै- 
को परसत्रह्मा शिवों वास्तीति । अयमत्रा्थ: । यत्रासौ भुक्तात्मा छोकाम्रे तिष्ठति स एव 
ब्रह्मछोक:ः स एब विष्णुलोक: स एवं शिवलोको नान्‍्यः कोपीति भावार्थ; ॥ ११० ॥ 
अथ;--- * 
सुणिवरविंद्ह॑ हरिहरहं, जो मणि णिवसइ देड | 
परहं जि परतरु णाणमउ, सो बुचइ परलोड ॥ १११ ॥ 
मुनिवरवृदानां हरिहराणां यः मनसि निवसति देवः। 
परस्मात्‌ अपि परतरः ज्ञानमयः: स उच्यते परकोकः ॥ १११ ॥ 


मुणिवरविंदहं हरिहरह सुनिवर्ंदानां हरिहराणां च जो मणि णिवसइ देठ 


न्न्जजि जज +त-त++++त+-++_-_+_ -+++-+-+3+-+++++++ 


कोई शुद्धात्मा अपना खरूप शुद्ध निश्चयनयकर शक्तिरूपसे केवलज्ञान केवलदशैन 
खभाव है वही वास्तवमें ( असलमें ) परमेश्वर है । परमेश्वरमें और जीवमें जातिभेद नहीं 
है जबतक कर्मोंसे बंधा हुआ है तबतक संसारमें अमण करता है । सूक्ष्म बादर एकेन्द्रि- 
यादि जीवोंके शरीरमें जुदा जुदा तिष्ठता है और जब कर्मेसे रहित होजाता है तब सिद्ध 
कहलाता है । संसारअवस्थामें शक्तिरूप परमात्मा है ओर सिद्ध अवखामें व्यक्तिरूप 
है । यही आत्मा परत्रह्म परमविष्णु परमशिव शक्तिरूप है ओर प्रगटरूपसे भगवान अहत 
अथवा मुक्तिको प्राप्त हुए सिद्धात्मा ही परमन्रह्मा परमविष्णु परमशिव कहे जाते हैं । 
यह निश्चयसे जानो । ऐसा कहनेसे अन्य कोई भी करपना किया हुआ जगतमें व्यापक 
परमत्रह्म परमविष्णु परमशिव नहीं है । सारांश यह है कि जिसलोकके शिखरपर अनंत 
सिद्ध विराज रहे हैं वदी लोकका शिखर परम धाम ब्रह्मलोक वही विध्णुलोक और 
वही शिवलोक है अन्य कोईभी ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवरोक नहीं है । ये सब निवाण 
क्षेत्रके नाम हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब पिद्ध परमेष्टठीके नाम हैँ | सो भगवान तो 
व्यक्तिरूप परमात्मा हैं तथा यह जीव शक्तिरूप परमात्मा है । इसमें संदेह नहीं है । 
जितने भगवानके उतने सब शक्तिरूप इस जीवके नाम हैं। यह जीव ही शझुद्धनयकर 
भगवान है ॥ ११० ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं कि भगवानका ही नाम परलछोक है;--[ यः ] जो आत्मदेव 
[ मनिवरइंदानां हरिहराणां ] मुनीशरोंके समूह के तथा इंद्र वा वासुदेव, रुद्रोंके . 

१५ 





११४ रायचंद्रजैनझ्ाखमालायाम्‌ । 


योसौ मनसि निवसति देव: आराध्य: । पुनरपि किंविशिष्टः । परहं जि परतरु णाणमउ 
परस्मादुत्कृष्टादपि अथवा परहं जि बहुवचन परेभ्योपि सकाशादतिशयेन परः परतरः । 
पुनरपि कर्थभूतो । ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृत्त: सो बुच्चर परछोड स एवं गुणवि- 
शिष्टः शुद्धात्मा परछोक इत्युच्यते इति | पर उल्कृष्टो वीतरागचिदानंदेकखभाव आत्मा 
तस्य लोको5वलोकन निर्विकल्पसमाधो वानुभवनसिति परलोकशब्दस्थाथं: अथवा लोकंते 
दृश्यंते जीवादिपदाथो यस्मिन परमात्मस्वरूपे यस्य केवछज्ञानेन वा स भवति छोकः 
परश्रासो लोकश्र परलोकः व्यवहारेण पुनः खगोपवर्गलक्षणः परलोको भण्यते । अन्न 
योसौ परलछोकशब्दवाच्यः परमात्मा स एवोपादेय इति तात्पयार्थ: | १११ ॥ अथ । 


सो पर बुच॒ह लोउ परु, जखु मइ तित्थु वसेह । 
जहि मइ तहि गइ जीवहं जि, णियमें जेण हवेह ॥ ११२॥ 
सः परः उच्यते लोकः परः यस्य मतिः तत्र बसति। 
यत्र मति: तत्र गतिः जीवस्य एवं नियमेन येन भवति ॥ ११२ ॥ 
सो पर वुच्चर छोउ परु स परः नियमेनोच्यते छोको जनः । कथंभूतो भण्यते । पर 
उत्कृष्ट. । स कः । जसु मइ तित्थु वसेइ यस्य भव्यजनस्थ मतिमनश्वित्त तत्र निजपर- 
मात्मखरूपे वसति विषयकपायविकल्पजालट्यागेन खसंवेदनसंबित्तिस्वरूपेण स्थिरीभवतीति । 
यस्य परमात्मतत्वे मतिस्तिप्ठति स कस्मात्परों भवतीति चेत जाहिं मइ तहं गई जीवहं 


[ मनसि ] चित्तमें | निवसति ] वस रहा है [ सः ] वह [ परस्मात्‌ अपि परतरः ] 
उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट [ ज्ञानमयः ] ज्ञाममई [ परलोकः ] परछोक [ उच्यते ) कहा 
जाता है। भावाथे--परलोक शब्दका अर्थ ऐसा है कि पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट वीतराग- 
चिदानंद शुद्धब्रमाव आत्मा उसका छोक अथीत्‌ अवलोकन निर्विकल्पसमाधिमें अनुमवना 
वह परलीक है । अथवा जिसके परमात्मखरूपमें या केवलज्ञानमें जीवादिपदाथ्थ देखे 
जावें इसलिये उस परमात्माका नाम परछोक है । अथवा व्यवहारनयकर खर्ग मोक्षकों पर- 
लोक कहते हैं । खगे और मोक्षका कारण मगवानका धर्म है इसलिये केवली मगवानको 
परलोक कहते हैं । परमात्माके समान अपना निज आत्मा है वही परलोक है वोही उपा- 
देय है ॥ १११ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं जिसका मन निजआसत्मामें वस रहा है वही ज्ञानी जीव परलोक 
है;--| बस्त मति ] जिस भव्यजीवकी बुद्धि [ तत्र | उस निज आत्मखरूपमें [ वसति ] 
वस रही है अर्थात्‌ विषयकषायविकल्पजालके त्यागसे खसंवेदन-ज्ञानखरूपकर स्थिर 
हो रही है [| सः ] वह पुरुष [ पर; ] निश्चयकर [ पर; लोकः ] उत्कृष्ट जन [ उच्यते ] 
कहा जाता है। अथात्‌ जिसकी बुद्धि निजखरूपमें ठहर रही है वही उत्तम जन है 


परमात्मप्रकाशः । ११७ 


जि णियमिं जेण हथेह येन कारणेन यत्र खशुद्धात्मखरूपे मतिस्तत्रैव गतिः | कस्यैव । 
जीवस्यैव अथवा बहुवचनपक्षे जीवानामेव निम्वयेन भवतीति । अयमत्र भावाथे; । यद्याते- 
रौद्राधीनतया खशुद्धात्मभावनाच्युतो भूत्वा परभावेन परिणमति तदा दीधेसंसारी भवति, 
यवि पुनर्निश्वयरत्रत्रयात्मके परमात्मतत्त्वे भावनां करोति तर्षहि निवांणं प्राप्तोति इति 
- ज्ञात्वा सवेरागादिविकल्पत्यागेन तत्रेव भावना कतेव्येति ॥ ११२ ॥ अथ । 


जहिं मह तहि गइ जीव तुहं, मरणुवि जेण लहेहि। 
तें परवंस सुएवि मई, मा पर दब्वि करेहि ॥ ११३ ॥ 
यत्र मतिः तत्र गतिः जीव ल॑ मृत्वा येन लभसे । 
तेन परत्रह्म मुक्त्वा मति मा परद्वव्ये कार्षी: | ११३ ॥ 


जहिं मइ तहिं गइ जीव तुहं मरणुवि जेण लहंहि यत्र मतिस्तत्र गतिः हे जीब 
त्व॑ मरणेन कृत्वा येन कारणेन लभसे तें परवंश्रु मुएवि महइ मा परदव्वि करेंहि तेन 
कारणेन परमत्रद्मशब्दवारय शुद्धद्॒व्याथिकनयेन टंकोत्कीणेज्ञायकेकखभाव॑ वीतरागसदानं- 
देंकसुखामृतरसपरिणतं निजशुद्धात्मतत्त्वं मुक्‍त्वा मतिं चित्त मा परद्रव्ये देहसंगादिपु मा 
कार्पीरिति तात्पयाथ: ॥ ११३ ॥ एवं सूत्रचतुष्टयेनांतरख्थले परलोकशब्दब्युत्पक्त्या परलो- 
कशव्दवान्यस्य परमात्मनों व्याख्यानं गत॑ । 





[ येन | क्योंकि [ यत्र मतिः ] जैसी बुद्धि होती है [ तत्र ] वेसी [ एवं ] ही [ जीव ] 
जीवकी [ गति; | गति [ नियमेन ] निश्चयकर [ भवति ] होती है ऐसा जिनवरदेबने 
कहा है । अथांत्‌ शुद्धात्मखरूपमें जिस जीवकी बुद्धि होवे उसको वेसी ही गति होती है 
जिन जीवोंका मन निजवस्तुमें है उनको निजपदकी प्राप्ति होती है इसमें संदेह नहीं है || 
भावाथे--जो आतध्यान रौद्रध्यानकी आधीनतासे अपने शुद्धात्मकी मावनासे रहित 
हुआ रागादिक परभावोंखरूप परिणमन करता है तो वह दीघसंसारी होता है और जो 
निश्चयरत्रत्रयखरूप परमात्मतत्त्ममें मावना करता है तो मोक्ष ही पाता है। ऐसा जानकर 
सब रागादि विकल्पोंकोी त्याग उस परमात्मतत््वमें ही भावना करनी चाहिये ॥ ११२ ॥ 


आगे फिर भी इसी बातको हृढ करते हें;--[हे जीव] दे जीव [ यत्र मतिः ] जहां 
तेरी बुद्धि है [ तत्र गतिः ] बहींपर गति है उसको [ येन ] जिस कारणसे [ त्वं सृत्वा] 
तू मरकर [ लभसे ] पाबैगा [ तेन ] इसलिये तू [ परब्रह्म ] परम ब्रकको [ युक्‍त्वा | 
छोडकर [ परद्रव्ये | परद्रव्यमें [ मतिं ] बुद्धिको [ मा कार्पी; ] मत करे ॥ भावार्थ-- 
शुद्धद॒व्याधिकनयकर टांकीकासा गढा हुआ अघटितघाट, अमूर्तीक पदार्थ ज्ञायक्रमात्र 
खभाव, वीतराग सदा आनंदरूप अद्वितीय अतींद्रिय सुखरूप अमृतके रसकर तृप्त, ऐसे 
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. तदनंतर॑ कि तत्‌ परद्रव्यमिति प्रश्ने प्रत्युत्तर ददाति;:--- 
ज॑ णियद्व्वहं भिण्णु जड़, ते परद्व्वु वियाणि। 
पुग्गछ धम्माधम्मु णहु, कालुवि पंचमु जाणि॥ ११४॥ 
यत्‌ निजद्रव्यात्‌ भिन्नं जड़ तत्‌ परद्वव्यं जानीहि । 
पुद्ुलः धर्मार्मः नभः कार अपि पंचम जानीहि ॥ ११४ ॥ 
जमित्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यान क्रियते ज॑ यत्‌ णियदव्वहं निजद्रव्यात्‌ भिण्णु 
भिन्न॑ पृथग्भूत॑ जडु जड़े ते तत्‌ परदच्बु वियाणि परद्रव्यं जानीहि । तश्च कि । पुग्गलु 
धम्माहम्मु णहु पृहरछधमोधमनभोरूप कालुवि कालमपि पंचम्ु जाणि पंचम जानीहीति । 
अनंतचतुष्टयस्वरूपा न्निजद्रव्याद्वाद्म भावकमंद्रव्यकमनोकमेरूपं जीवसंबंध॑ शेष॑ पुद्लछादि- 
पंचभेदं यत्सब तद्भेयमिति ॥ ११४ ॥ 
अथ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरंतमुहूतेनापि करमंजारू दहतीति ध्यानसामथ्य दृशयति;--- 
जह णिविसडुवि कुषि करह, परमप्पह अणुराउ । 
अग्गिकणी जिम कट्ठगिरि, डहइ असेखुबि पाउ ॥ ११५॥ 
यदि निमिषार्थमपि कोषि करोति परमात्मनि अनुरागं। 
अभिकणिका यथा काष्टगिरिं दहति अशेषमपि पाप ॥ ११५॥ 





निजशुद्धात्मतत्त्को छोड़कर द्वृव्यकर्म भावकर्म नोकर्ममें या देहादि परिग्रहमें मनको 
मत लगा ॥ ११३ ॥ 

इसप्रकार पहले महाधिकारमें चार दोहासूत्रोंकर अंतरख्थलमें परकोक शब्दका अर्थ 
परमात्मा किया | आगे परलोक ( परमात्मा ) में ही मन लगा परद्॒व्यसे ममता छोड 
ऐसा कहा गया था उसमें शिष्यने प्रश्न किया कि परद्वव्य क्या है उसका समाधान श्रीगुरु 
कहते हैं;--[ यत्‌ ] जो [ निजद्रव्यात्‌ | आत्मपदार्थसे [ भिन्न॑ | जुदा | जड़ |] जड़ 
पदार्थ है [ तत्‌ | उसे [ परद्रव्य॑ ] परद्॒व्य [ जानीहि | जानो । ओर वह परद्वव्य 
[ पुद्धल। धमोधमें! नभ! काले अपि पंचर्म ] पुह्छ धर्म अधर्म आकाश और 
पांचवा कारुद्रव्य [ जानीहि ] ये सब परद्वव्य जानो । भावा्थ--द्वव्य छह हैं. उनमेंसे 
पांच जड और जीवको चैतन्य जानो | पुद्टछ धर्म अधर्म कार आकाश ये सब जड < हैं 
इनको अपनेसे जुदे जानो और जीव भी अनंत हैं उन सबोंको अपनेसे भिन्न जानो | अनंत 
चतुष्टय खरूप अपना आत्मा है उसीको निज ( अपना ) जान | और जीवके भावकर्म- 
रूप रागादिक तथा द्व॒व्यकर्म ज्ञानावणादि आठकर्म, और शरीरादिक नोकर्म इनका 
संबंध अनादिसे है परंतु जीवसे भिन्न हैं इसलिये अपने मत मानें । पुद्वछादि पांच भेद्‌ 
जड॒पदार्थ सब हेय जान अपना, खरूप ही उपादेय है उसीको आराधन कर ॥ ११४ ॥ 
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जइ इलादि । जह णिविसद्धुबि यदि निमिषाधमपि कुबि करइ कोपि कश्चित्‌ 
करोति । कि करोति । परमप्पह अणुराउ परमात्मन्यनुराग । तदा कि करोति । अग्गि- 
कणी जिम्मु कद्वगिरि अभिकणिका यथा काष्ठगिरिं दहति तथा डहइ असेसुबि पाउ दहल- 
शेष पापमिति | तथाहि---शुद्धिगौरवरसगौरवकवित्ववाद्त्वगमकत्ववाग्मित्वचतुर्वि धशब्दगौ - 
रस्वरूपप्रश्नतिसमस्तविकल्पजालद्ागरूपेण महावातेन भ्रज्वलिता निजशुद्धात्मतत्त्वध्याना- 
प्रिकणिका स्तोकाभ्रिकेंघनराशिमिवांतमुहूर्तेनापि चिरसंचितकमेराशिं दृहतीति । अग्रैवंविध 
शुद्धात्मध्यानसामथ्य ज्ञात्वा तदेव निरंतरं भावनीयमिति भावाथे: ॥ ११५ ॥ 
अथ है जीव चिंताजाल मुक्तवा शुद्धात्मखरूप॑ निरंतरं पश्येति निरूपयति;--- 
मिछिवि सयल अवक्खडी, जिय णिचितड होह। 
चित्तु णिवेसहि परमपइ, देउ णिरंजणु जोइ ॥ ११६॥ 
मुक्तवा सकलां चिंतां जीव निश्चितः भूत्वा । 
चित्त निवेशय परमपदे देवं निरंजन पश्य || ११६॥ 
मिल्लिवि इद्यादि । मिल्ठिवरि मुत्तााा सयबझ समस्त अवक्खडी देशभाषया चिंता 
जिय हे जीव णिचिंतउ होइ निश्चितो भूत्वा। कि कुरु। चित्तु णिवेसहि चित्त निवेशय 








आगे एक अंतमुहर्तमें कर्म जालकों वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप अम्नि भस्तर करडालती 
है ऐसी समाधिकी सामथ्य है बोही दिखाते हैं;--[ यदि ] जो [ निमिषाधेमपि ] 
आधेनिमेषमात्र भी [ कोपि ] कोई [ परमात्मनि ] परमात्मामें [ अनुराग ] प्रीतिको 
[ करोति | करे तो [ यथा | जैसे [ अप्रिकणिका | अमिकी कणी [ काष्ठगिर्ि ] काठके 
पहाड़को [ दहति | भस्म करती है उसीतरह [ अशेष॑अपि पापं ] सब ही पाषोंको 
भस्म कर डाठे ॥ भावाथैं--ऋद्धिका गये रसायनका गये अथौतू पारावगैरः आदि धातु- 
ओके भस्म करनेका मंद अथवा नो रसके जाननेका गे, कविकलाका मद, वादमें 
जीतनेका मद, शाखकी टीका वनानेका मद, शाखके व्याख्यान करनेका मद ये चार 
तरहका शब्द गोरव खरूप इत्यादि अनेक विकल्पजालोंका त्यागरूप प्रचंड पवन उसकरके 
प्रज्वलित हुई ( दहकतीहुई ) जो निजशुद्धात्मतत्त्वके ध्यानरूप अभिकी कणी हे वह 
जैसे अभिकी कणी काठके पर्वतको भस्म करदेती है उसीतरह समस्त पापोंको भस्म कर 
डालती है अथौत्‌ जन्म जन्मके इकट्ठे किये हुए कर्मोको आधे निमेषमें नष्ट कर देती है 
ऐसी शुद्ध आत्मध्यानकी सामथ्ये जानकर उसी ध्यानकी ही भावना हमेशा करनी 
चाहिये ॥ ११५ ॥ 


आगे हे जीव चिंताओंको छोड़कर शुद्धात्मखरूपको निरंतर देख ऐसा कहते हैँ;-- 
[ हे जीब ] हे जीव [ सकलां ]) समस्त [चिंतां | चिंताओंको [ मुक्‍त्वा | छोडकर 
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धारय । क। परमपए निजपरमास्मपदे । पश्चान्‌ कि कुरु । देउ पिरंजणु जोह देव॑ 
निरंजन पर्येति । तद्रथा । हे जीव दृष्टश्रवानुभूतभोगाकांक्षास्वरूपापध्यानादि---समस्तचि- 
ताजालूँ मुक्तवा निश्चितो भूत्वा चित्त परमात्मखरूपे स्थिरं कुरु, तदनंतरं भावकमेद्रव्यकम- 
नोकर्माजनरहितं देव॑ परमाराध्य॑ निजशुद्धात्मानं ध्यायेति भावाथैेः । अपध्यानलरक्षणं 
कथ्यते “बंधबधच्छेदादेद्“ेपाद्रागाव्च परकलत्रादे: । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने 
विशदा: ॥ ११६॥ 

अथ शिवशब्दवाच्ये निजशुद्धात्मनि ध्याते यत्सुखं भवति तत्सूत्रन्नयेण प्रतिपादयति;--- 

ज॑ सिवदंसणि परमसुहु, पावहि झाणु करंतु । 
त॑ सखुहु सुवणिवि अत्थि णवि, मेछिवि देड अणंतु ॥ ११७ ॥ 
यत्‌ शिवदशने परमसुखं प्राप्तोषि ध्यानं कुर्वन्‌ । 
तत्‌ सुखे भुवनेषि अस्ति नेव मुत्तवा देव अनंत || ११७ ॥ 

जमिदादि पद्खंडनारूपेण व्याख्यान क्रियते-ज॑ यत सिवदंसणि खशुद्धात्मदशने 
परमसुहु परमसुख पावहि प्राप्नोषि हे प्रभाकरभट्ट । कि कुवेन सन्‌ । झाणु करंतु ध्यान 
कुवेन सन त॑ सुहु तत्पूवोक्तसुखं भुवणिति भुवनेपि अत्थि णवि अस्ति नेव । कि कृत्वा । 
मिल्लिवि मुक्तवा | क॑ । देउ देव । कथंभूत । अणंतु अनंतशब्दवाच्यपरमात्मपदार्थमिति । 
[ निश्रितः भूत्वा ] निश्चित होकर तू [ चित्त ] अपने मनको [ परमपदे  परमपदमें 
[ निवेशय | धारण कर और [ निरंजन देव॑ | निरंजनदेवको [ पदय ] देख। भावाथे-- 
है हंस ( जीव ) देखे सुने ओर भोग हुए भोगोंकी वांछारूप खोटेध्यान आदि सब 
चिंताओंकी छोडकर अत्यंत निश्चित होकर अपने चित्तको परमात्मखरूपमें स्थिर कर । 
उसके वाद भावकर्म द्वव्यकर्म नोकर्मरूप अंजनसे रहित जो निरंजनदेव परम आराधने 
योग्य अपना शुद्धात्मा हैं उसको ध्यावो | पहले यह कहा था कि खोटे ध्यानको छोड, 
सो खोटे ध्यानका नाम शाखमें अपध्यान कहा है । वह अपध्यानका लक्षण कहते हैं। 
“बध बंधेत्यादि” उसका अर्थ ऐसा हे कि निर्मल बुद्धिवाले पुरुष जिन झासनमें उसको 
अपध्यान कहते हैं कि जो द्वेषसे परके मारनेका बांघनेका अथवा छेदनेका चिंतवन करे 
और रागभावसे परस्ली आदिका चिंतवन केर। उस अपध्यानके दो भेद हैं एक आते दूसरा 
रोद् । सो ये दोनों ही नरक निगोदके कारण हैं इसलिये विवेकियोंकों त्यागने 
योग्य हैं ॥ ११६ ॥ 

आगे शिव शब्दसे कहे गये निजशुद्धआत्माके ध्यान करनेपर जो सुख होता है उस 
सुखको तीन दोहातज्ोंसे वर्णन करते हैं;--[ यत्‌ ] जो [ ध्यान कुवेन्‌ ] ध्यान करता 
हुआ [ शिवदशेने परमसुखं ] निजशुद्धात्माके अवलोकनमें अत्यंत सुख [ प्राप्तोषि ] 
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तथाहि--शिवशब्देनात्र विशुद्धो ज्ञानखभावो निजशुद्धात्मा ज्ञातव्यः तस्य दशनमवलोकन- 
मनुभवन तस्मिन शिवदशनेन परमसुखं निजशुद्धात्मभावनोत्पन्ननीतरागपरमाहादरूप॑ 
लभसे । कि कुबेन सन्‌ । वीतरागनिर्विकस्पत्रिगुप्तिसमार्थि कुवंन. । इत्थंभूत॑ सुख अनंत्त- 
शब्दवात्यो योसी परमात्मपदाथस्तं मुत्तवा त्रिभुवनेषि नास्तीति | अयमत्नार्थ: | शिवशब्द- 
वाच्यो योसौ निजपरमात्मा स एव रागद्रेपमोहपरिहारेण ध्यातः सन्ननाकुलत्वलक्षणं परम- 
सुख ददाति नान्‍य कोपि शिवनामेति पुरुष: ॥ ११७ ॥ अथ । 
ज॑ मुणि लहइ अरणणतसुहु, णिथअप्पा झायंतु । 
त॑ सुहु इंदुवि णवि लह३, देविहिं कोडि रमंतु ॥ ११८ ॥ 
यत्‌ मुनिः लभते अनंतसु्ख निजात्मानं ध्यायन्‌ | 
तत्‌ सुखं इंद्रोपि नेव लभते देवीनां कोर्टि रम्यमानः ॥ ११८॥ 
जमिदादि । जे यत झ्ुणि मुनिस्तपोधनः लहइ लभते अणंतुसुहु अनंतसु्तर । कि 
कुबन सन । णियअप्पा झायतु निजात्मान ध्यायन सन ते सुहू तत्पूर्वोक्ते सुख इंदुवि 
णवि लहइ इंड्रोपि नेव छमते । कि कुबन सन्‌ । देविहिं कोडि रमंतु देबीनां कोर्टि 








हे प्रभाकर तू पासकता है [ तत्‌ सुखं | वह सुख [ आुवने अपि |तीनलोकमें भी [ अनंत 
देव॑ मुक्‍्त्वा ] परमात्म द्रव्यके सिवाय [ नव अस्ति ] नहीं है ॥ भावाथे--शिव नाम 
कल्याणका हे सो कल्याणरूप ज्ञानखभाव निजजशुद्धात्मा जानो उसका जो दशन अथोत्‌ 
अनुभव उसमें सुख होता हे वह सुख परमात्माको छोड तीनलोकमें नहीं है । वह सुख 
क्या है कि जो निर्विकल्प वीतराग परम आनंदरूप शुद्धात्मभाव है। वही खुखी है । क्‍या 
करता हुआ यह सुख पाता है कि तीनगुप्तिरूप परमसमाधिमें आरूढ हुआ संता ध्यानी 
पुरुष ही उस सुखको पाता है। अनंत गुणरूप आत्मतत्त्वके बिना वह सुख तीनों छोकके 
खामी इंद्रादिकों भी नहीं हे । इसकारण सारांश यह निकला कि शिव नामवाला जो 
निज शुद्धात्मा है वही राग द्वेष मोहके त्यागकर ध्यान किया गया आकुलतारहित परम- 
सुखको देता है | संसारी जीबोंके जो इंद्रिवजनित सुख है वह आकुछता रूप है 
ओर आात्मीक अतींद्रियसुख आकुलता रहित है सो सुख ध्यानसे ही मिलता है दूसरा 
कोई शिव या ब्रह्मा या विष्णु नामका पुरुष देनेवाल नहीं है । आत्माका ही नाम शिव 
: है विष्णु है ब्रह्मा है ॥ ११७ ॥ 


आगे कहते हैं कि जो सुख आत्माको ध्यावनेसे महाम॒नि पाते हैं वह सुख इंद्रादि 
देवोंको दुलेभ है;--[ निजात्मानं ध्यायन्‌ ] अपनी आत्माको ध्यावता [ झुनि; | परम 
तपोधन ( मुनि ) [ यत्‌ अनंतसु्ख ] जो अनंतसुख [ लभते ] पाता है [ तत्‌ खुख॑ ] 
उस सुखको [ इंद्र! अपि ] इंद्र भी [ देवीनां कोर्टि रम्यमानः ] करोड़ देवियोंके साथ 


१२० राथचंद्रजेनशाल्ममालयाम्‌ । 


रम्यमान; अनुभवन्निति । अयमन्न तात्पयाथे; । बाह्याभ्यंतरपरिप्रहरहितः खशुद्धात्मतत्व- 
भावनोत्पन्नवीतरागपरमानंदसहितो मुनियेत्सुख॑ छमते तहेवेन्द्रादयोपि न लभंत इति । 
तथा चोक्ते । “दह्ममाने जगल्यस्मिन्महता मोहबहिना । विमुक्तविषयासंगाः सुखायंते 
तपोधना; ॥ ११८ ॥ 


अप्पादंसणि जिणवरहं, ज॑ सह होह अणंतु | 
ते खुहु लह॒इ विराउ जिउ, जाणंतड सिउ संतु ॥ ११९॥ 
आत्मदशैने जिनवराणां यत्‌ सुख भवति अनंत । 
तत्‌ सुखं लभते विरागः जीव: जानन्‌ शिव शांत || ११९ ॥ 
अप्पा इादि । अप्पादंसणि निजशुद्धात्मदर्शने जिणवरहं छम्मस्थावस्थायां जिनवराणां 
ज॑ सुहु होइ अणंतु यत्सुखं भवलनंतं तं सुहु तत्पूर्वोक्तसुखं लहृइ छभते । कोसौ। 
विराउ जिउ वीतरागभावनापरिणतो जीवः । कि कुबेन सन्‌ । जाणंतउ जानन्ननुभवन्‌ 
सन्‌ | क॑ । सिर शिवशब्दवाच्यं निजशुद्धात्मखभाव॑ | कथंभूत॑ । संतु शांतं रागादि- 
विभावरहितमिति । अयमत्र भावाथेः । दीक्षाकाले शिवशब्दवान्यस्शुद्धात्मानुभवने 
यत्सुखं भवति जिनवराणां वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतो जीवस्तत्सुखं लभत इति ॥ ११५९ 


रमता हुआ [ नैव ] नहीं [ लभते ] पाता ॥ भावाथ--बाह्य और अंतरंग परिग्रहसे 
रहित निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानंद उसकर सहित महा- 
मुनि जो सुख पाता है उस छुखको हंद्रादिक भी नहीं पाते | जगतमें सुखी साधु ही हैं 
अन्य कोई नहीं । यही कथन अन्यशासत्रोंमे भी कहा है--“दक्ममाने इत्यादि” इसका 
अर्थ ऐसा है कि महामोहरूपी अमिसे जलते हुए इस जगतमें देव मनुष्य तियेच नारकी 
सब दुःखी हैं और जिनके तप ही धन है तथा सब विषयोंका संबंध जिन्होंने छोड दिया 
है ऐसे साधु मुनि ही इस जगतमें सुखी हैं ॥ ११८ ॥ 


आगे ऐसा कहते हैं कि बैरागी मुनि ही निज आत्माको जानते हुए निर्विकरप 
सुखको पाते हैं;--[ आत्मदशेने ] निजशुद्धात्माके द्शनमें [यत्‌ अनंतं सुख] जो अनंत 
अद्भुत सुख [ जिनवराणां ] मुनि अवख्ामें जिनेश्वर देवोंके | भवति ] होता है [ तत्‌.. 
सुख] वह खुख [ विरागः जीवः ] वीतराग भावनाको परिणत हुआ मुनिराज [ शिर्च 
शांत जानन्‌ | निज शुद्धात्मखभावकी तथा रागादिरहित शांत भावकोीं जानता छुआ 
[ लमते ] पाता है। भावाथे--दीक्षेके समय तीथैकरदेव निज शुद्ध आत्माको 
अनुभवते हुए जो निर्विकल्प सुख पाते हैं वही सुख रागादिरहित निर्विकल्प समाधिगें 
लीन विरक्त मुनि पाते हैं ॥ ११९ ॥ 


परमात्मप्रकाशः । १२१ 


अथ कामसक्रोधादिपरिहारेण शिवशब्दवाच्यः परमात्मा दहृश्यत इृत्यभिप्राय मनसि 
संप्रधाये सूत्रमिदं कथर्यति;--- 
जोइय णियमणि णिम्मलए, पर दीसइ सिड संतु। 
अंबरि णिम्मलि घणरहिए, भाणु जि जेम फुरंतु ॥ १२० ॥ 
योगिन्‌ निजमनसि निर्मले परं हश्यते शिवः शांतः | 
अंबरे निर्मले घनरहिते भानुः इव यथा स्फुरन्‌ ॥ १२० ॥ 
जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन्‌ णियमणि निजमनसि । कथंभूते । णिम्मलए 
निमेले परं॑ नियमेन दीसह दृश्यते । कोसो । कमतापन्न: सिउ शिवशब्दवाच्यो निजपर- 
मात्मा । कथंभूतः । संतु शांतः रागादिरहित: । दृष्टांतमाह । अंबरे आकाशे | कथंभूते । 
णिम्मलि निर्मेले । पुनरषि कथंभूते | धृणरहिए घनरहिते । क इब । भाणु जि भानुरिव 
यथा । कि कुवन । फुरंतु स्फुरन प्रकाशमान इति । अयमत्र तात्पयोथेः । यथा घन- 
घटाटोपविघटने सति निर्मेठाकाशे दिनकरः प्रकाशते तथा शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभूतानां 
कामक्रोधादिविकल्परूपघनानां विनाशे सति निर्मेलचित्ताकाशे केवलज्ञानागनंतगुणकरक- 
लित: निजशुद्धाम्मादित्यः प्रकाशं करोतीति ॥| १२० ॥ 
अथ यथा मलिने दर्षणे रूप॑ न दृश्यते तथा रागादिमलिनचित्ते शुद्धामस्वरूपं न 
हृश्यत इति निरूपयति;:-- 
राएं रंगिए हियवडए, देउ ण दीसइ संतु । 
दृष्पणि मइलइ-विंवु जिम, एहड जाणि णिमंतु ॥ १२१॥ 
रागेन रंजिते हृदये देवः न दृश्यते शांतः । 
दपेणे मलिने विंब॑ यथा एतत्‌ जानीहि निश्रीतं ॥ १२११ ॥ 





गे काम क्रोधादिकके त्यागनेसे शिव शब्दसे कहा गया परमात्मा दीख जाता है 

ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर यह गाथासूत्र कहते हें;--[ योगिन्‌ | दे योगी | निमेले 
निजमनसि ] निर्मल अपने मनमें [ शिवः शांतः ] निज परमात्मा रागादि रहित [ पर ] 
नियमसे [ दृश्यते ] दीखता है [ यथा ] जेसे [ घनरहित निमेले ] वाद रहित निर्मल 
[ अंबरे ] आकाशमें [ स्फुरनू ] भासमान ( प्रकाशमान ) [| भानु। इव ] सूयके समान | 
: भावाथे--जैसे मेघमाराके आडंबरसे सूर्य नहीं भासता और मेघके आइंबरके दूर होने 
पर निर्मल आकाशमें सूर्य प्रगट दीखता है उसी तरह शुद्धआत्माकी अनुभूतिके शत्रु जो 
कामक्रोधादि विकल्परूप मेघ हैं उनके नाश होनेपर निर्मल मनरूपी आकाशमें केवल- 
ज्ञानादि अनंतगुणरूप किरणोंकर सहित निज शुद्धात्मारूपी सूर्य प्रकाश करता है ॥ १२० ॥ 
आगे जैसे मैले दपेणमें रूप नहीं दीखता उसीतरह रागादिकर मलिन चितक्तमें शुद्ध 

१६ 


. १२२ रायचंद्रजैनशास्रमलछायाम्‌ । 


राएं इतद्मादि । राएं रंगिए हियवड॒ए रागेन रंजिते हृदये देउ ण दीसइ देवों न 
इृश्यते । कि विशिष्ट: । संतु शांतो रागादिरहितः । दृष्टांतमाह । दष्पणि मइलए दर्पणे 
मलिने विंबु जिम विंबं यथा एहुउ एतत्‌ जानीहि हे अ्रभाकरभद्ट णिभृतु निभ्नोतं यथा 
भवतीति । अयमत्रामिप्रायः । यथा मेघपटलप्रच्छादितो विद्यमानोपि सहस्रकरों न दृश्यते 
तथा केवलज्ञानकिरणैलेकिालोकप्रकाशकोपि कामक्रोधादिविकल्पमेधप्रच्छादित: सन्‌ देह- 
मध्ये शक्तिरूपेण विद्यमानोपि निजशुद्धाआ दिनकरो न दृश्यते इति ॥ १२१ ॥ 


अथानंतरं विषयासक्तानां परमात्मा न दृश्यत इति दशेयति;-- 


जरु हरिणचछी हिघचवडए, तस्ु णवि वंश वियारि। 
एकहिं केस समंति बढ, वे खंडा पडियारि॥ १२२७ 
यस्य हरिणाक्षी हृदये तस्य नेव ब्रह्म विचारय । 

एकस्िन्‌ कथं समायातो वत द्वो खज्जी प्रतिद्वारे ॥ १२२ ॥ 
जसु इत्यादि । जसु यस्य पुरुषस्य हरिणच्छी हरिणाक्षी ली हियवड॒ण हृदये 
बसतीति क्रियाध्याहारः तसु तस्य णवि नेबास्ति । कोसो । बंझु अद्यशब्दवाच्यो निज- 
परमात्मा वियारि' एवं विचारय त्वं हे प्रभाकरभट्ट । अन्नार्थे दृष्टातमाह । एकहिं केम 
एकस्मिन्‌ कर्थ समंति सम्यग्मिमाते सम्यगवकाशं कथं लभंते बढ़ वत बे खंडा हो 
खड़ौ असी । काधिकरणमभूते । पडियारि प्रतिद्वारे कोशशब्दवाच्ये इति । तथाहि । 





आत्मखरूप नहीं दीखता ऐसा कहते हैं;--[ रामेन रंजिते ] रागकरके रंजित [ हृदये ] 
मनमें [ शांतः देव; | रागादिरहित आत्मा देव [न दृश्यते ] नहीं दीखता [ यथा ] 
जैसे कि [ मलिने दपेणे ] मैले दर्पणमें [ बिंब ] मुख नहीं भासता [ एतत्‌ ] यह वात 
हे प्रभाकर भट्ट तू [ निश्रांतं ] संदेह रहित [ जानीहि ] जान । भावाथ--ऐसा श्री 
योगींद्राचायेने उपदेश दिया है कि जैसे सहसख्र किरणोंसे शोमित सूये आकाशर्में प्रत्यक्ष 
दीखता है लेकिन मेघसमूहकर ढका हुआ नहीं दीखता उसीतरह केवलज्ञानादि अनंत 
गुणरूप किरणोंकर लोक अलोकका प्रकाशनेवाला भी इस देह (घट ) के बीचमें शक्ति- 
रूपसे विद्यमान निज शुद्धात्मारूप ( परमजोति चिद्रप ) सूर्य काम क्रोधादि रागद्वेषभा- 
बोंखरूप विकरप जालोंरूप मेघसे ढंका हुआ नहीं दीखता ॥ १२१ ॥ बडे 
आगे जो विषयोंमें छीन हैं उनको परमात्माका दर्शन नहीं होता ऐसा दिखलाते हैं;-- 
[ यस्य हृदये ] जिस पुरुषके चित्तमें [ हरिणाक्षी ] रुगके समान नेत्रवाढी खरी (वसति] 
[ बसति ] वस रही है [ तस्य ] उसके [ त्रह्म ] अपना श॒द्धात्मा [ नैव ] नहीं है अर्थात्‌ 
उसके शुद्धात्माका विचार नहीं होता ऐसा हे प्रभाकरभट्ट तू अपने मनमें [ विचारय ] 
विचार कर । जसे [ वैत ] खेदकी बात है कि [ एकसिन्‌ ] एक [ प्रतिद्वारे ] स्यानमें 


परमात्मप्रकाशः । १४३ 


वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिसंजातानाकुरुत्वछक्षणपरमानंदसुखामृतप्रतिबंधकै राकुलत्वोत्पा- 

दके: . ख्रीरूपावलोकनरचितादिसमुत्पन्नदावभावविश्रमविछासविकल्पजालैमूछिते वासिते 

रंजिते परिणते चित्ते त्वेकस्मिन्‌ प्रतिहारे खज्नद्यवत्परमन्रह्मशब्दवाच्यनिजशुद्धाआ कथम- 

वकाशं लभते न कथमपीति भावाथे: । हावभावविश्रमविरासलक्षणं कथ्यते | “हावो - 

- मुखबिकारः स्थाद्धावश्रित्तोत्थ उच्यते। विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विश्रमो श्वुयुगांतयों:॥॥१२२॥ 
अथ रागादिरहिते निजमनसि परमात्मा निवसतीति दशेयति;--- 


णियमणि णिम्मलि णाणियहं, णिवसइ देड अणाह । 
हँसा सरवरि लीणु जिम, महु एहउ पडिहाह ॥ १२३ ॥ 
निजमनसि निर्मले ज्ञानिनां निवसति देवः अनादिः । 
हँंसः सरोबरे लीन; यथा मम एवं प्रतिभाति ॥ १२३ ॥ 
णियमणि इत्यादि । णियमणि निजमनसि । कि विशिष्ट । णिम्मलि निमेले रागा- 
दिमलरहिते । केषां मनसि । णाणियहं ज्ञानिनां णिवसह निवसति । कोसी । देउ देवः 
आराध्यः । किंविशिष्ट: । अणाइ अनादिः । क इव कुत्र । हंसा सरवरि लीणु जिम 
हंसः सरोवरे लीनो यथा हे प्रभाकरभट्ट महु एहउ पडिहाइ ममैवं प्रतिभातीति । 








[ द्वी खड़ी ] दो तलवारें [ कर्थ समायातो ] केसे आसकतीं हैं कभी नहीं समासकतीं ॥ 
भावाथे--बीतराग निर्विकल्प परम समाधिकर उत्पन्न हुआ अनाकुलतारूप परम आनंद 
अतींन्द्रिय सुखरूप अमृत है उसके रोकनेवाले तथा आकुलताको उत्पन्न करनेवाले जो 
सत्रीरूपके देखनेकी अभिलाषादिसे उत्पन्न हुए हाव ( मुखविकार ) भाव अर्थात्‌ चित्तका 
विकार विशअ्रम अथात्‌ भोंहका टेढा करना, विल्यस अर्थात्‌ नेत्रोंके कटाक्ष इन खरूप॑ 
विकल्प जालोंकर मूर्छित रंजित परिणत चिक्तमें ब्रह्मका ( निजशुद्धात्माका ) रहना 
फेसे हो सकता है। जैसे कि एक म्यानमें दो तलवार कैसे आसकती हें नहीं आसकतीं । 
उसी तरह एक चिक्तमें ब्रह्मविद्या और विषयविनोद ये दोनों नहीं समासकते । जहां 
ब्रह्म विचार हे वहां विषयविकार नहीं हे, जहां विषयविकार है वहां ब्रह्मविचार 
नहीं है| इन दोनोंमें आपसमें विरोध है । हाव भाव विशभ्रम विलास इन चारोंका लक्षण 
» दूसरी जगह भी कहा है। “हावो मुख़विकारः” इत्यादि, उसका अर्थ ऊपर कह चुके हें 
इससे दूसरी बार नहीं कहा ॥ १२२ ॥ 
आगे रागादि रहित निज मनमें परमात्मा निवास करता है ऐसा दिखाते हैं;--- 
[ ज्ञानिनां ] ज्ञानियोंके [ निमेले |] रागादिमलरहित [ निजमनसि ] निज मनमें 
[ अनादिः देव! ] अनादि देव आराधने योग्य शुद्धात्मा [ निबसति ] निवास कररहा है 
[ यथा ] जैसे [ सरोबरे ] मानसरोवरमें [ लीनः हँस! ] छीन हुआ हंस वसता है । 


१२४ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


तथांहि । पूर्वसूत्रकथितेन  चित्ताकुछोत्पादकेन सखीरूपावछोकनसेवनरचिंता दिसमुत्पन्नेन 
रागादिकल्लोलमाछाजालेन रहिते निजशुद्धात्मद्रव्यसम्यकृश्रद्धानसहजसमुत्पन्नवीतरागपरमसु- 
खसुधारसखरूपेण निर्मेलनीरेण पूर्ण बीतरागस्वसंवेदनजनितमानससरोबरे परमात्मा लीन- 
स्तिष्ठति । कर्थभूतः । निर्मठगुणसाहश्येन हंस इब हंसपक्षि इब । कुत्र प्रसिद्धः । 
सरोवरे । हंस इवेत्यभित्रायों भगवतां श्रीयोगीद्रदेवानां ॥ १२३ ॥े 
“> उक्तंच;--- 
देउ ण देडलि णवि सिलए, णव्रि लिप्पट णवि चित्ति। 
अखड णिरंजणु णाणमडउ, सिड संठिउ समचित्ति ॥ १२४ ॥ 
देवः न देवकुछे नेव शिलायां नेव छेपे नेव चित्रे | 
अक्षयः निरंजनः ज्ञानमयः शिव: संखितः समचित्ते ॥ १२४ ॥ 
देठ इत्यादि । देउ देवः परमाराध्यः ण नास्ति । कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ नास्ति । देउले 
देवकुले देवतागृहे णवि सिलइ नेव सिलाप्रतिमायां णवि लिप्पद्ट नेत्र लेपप्रतिमायां णवि 
चित्ति नेव चित्रप्रतिमायां । तहिं क तिछएति । निश्चयेन अखउ अक्षयः णिरंजणु 
कर्माजनरहितः । पुनरपि कि विशिष्ट: | णाणमउ ज्ञानमयः केबलज्ञानेन निरईत्तः सिउ 
शिवशब्दवाच्यो निजपरमाता । एवं गुणविशिष्ट: परमात्मा देव इति । संठिउ संखितः 


सो हे प्रभाकरमट्ट [ मम ] मुझे [ एवं ] ऐसा [ प्रतिभाति ) माछम पडता है। ऐसा 
बचन श्री योगीद्रदेवने प्रमाकरमइसे कहा। भावाथे--पहले दोहेमें जो कहा था कि 
चित्तको आकुलताके उपजानेवाले खीरूपका देखना सेवन चिंतादिकोंसे उत्पन्न हुए रागादि- 
तरंगोंके समूह हैं उनकर रहित निज शुद्धात्म द्रव्यका सम्यक्‌ श्रद्धान खाभाविकज्ञान उससे 
उत्पन्न वीतराग परमसुखरूप अमृतरस उस खरूंप निर्मलनीरसे भरे हुए ज्ञानियोंके 
मानसरोवरमें परमात्मादेवरूपी हंस निरंतर रहता है | वह आत्मदेव निर्मलगुणोंकी उज्जल- 
ताकर हंस समान है । जैसे हंसोंका निवासस्थान मानसरोवर हे वैसे ब्रह्मका निवासथान 
ज्ञानियोंका निर्मचित्त है। ऐसा श्री योगींद्रदेवका अभिप्राय है ॥ १२३ ॥ 

आगे इसी वातको हृढ करते हैं;-- [ देवः | आत्देव [ देवकुले ] देवालयमें 
( मंदिरमें ) [ न ] नहीं है [ शिलायां नेव ] पापाणकी प्रतिमामें भी नहीं है [ हमे. 
नै ] लेपमें भी नहीं है| चित्रे नेव ] चित्रामकी मूर्तिमें भी नहीं है। लेप रे 
चित्रामकी मूर्ति लौकिक जन बनाते हैं पंडितजन तो धातुपाषाणकी ही प्रतिमा मानते 
हैं सो ठौकिक दृष्टांतकेलिये दोहामें लेप चित्रामका भी नाम आगया। वद्र देव किसी 
जगह नहीं रहता | वह देव [ अक्षय; ] अविनाशी है [ निरंजन! | कमीजनसे रहित 
है [ ज्ञानमयः ] केवल ज्ञानकर पूर्ण है [ शिवः | ऐसा निज परमात्मा [ समचित्ते 


परमात्मप्रकाशः । १२५ 


समतचित्ति समभावे समभावपरिणतमनसि इति । तद्यथा । यद्यपि व्यवहारेण धमेवतेना- 
निमित्त स्थापनारूपेण पूर्वोक्तमुणलक्षणो देवो देवग्रहदी तिष्ठति तथापि निश्चयेम शज्रुमित्र- 
सुखदुःखजीवितमरणादिसमतारूपे वीतरागसहजानंदैकरूपपरमाह्तच््वसम्यक्भद्धानज्ञाना- 
नुभूतिरूपाभेदरल्रत्रयामकसमचित्ते समशब्दवाच्यः परमात्मा तिष्ठतीति भावाथेः ॥ 
तथा चोक्ते समचित्तपरिणतश्रमणलक्षणं । ““समसत्तुबंधुवग्गो समसुहृदुक्खों पसंसार्णि- 
द्समो । समलोट्टु कंचणोवि य जीवियमरणे समभो समणों ॥ १२४ ॥ इत्येकर्निंशत्सजै- 
अ्ूलिकास्थरू गत । 
अथ स्थलूसंख्याबाहद्य प्रक्षेपकद्दयं कथ्यते;--- 


समणु मिलियउ परमेसरहं, परमेसरुवि मणस्स । 
बीहि£यि समरसि हवाहं, पुल्ल चडावर्ड कस्स ॥ १२०॥ 
मनः मिलितं, परमेश्वरस्य परमेश्वरः अपि मनसः । 
दृुयोरपि समरसयोः भूतयोः पूजां समारोपयामि कस्य ॥ १२५ ॥ 
मणु इत्यादि | मणु मनो विकल्परूपं मिलियठ मिलितं तनन्‍्मय॑ जाते । कस्य 
संबंधित्वेन। परमेसरह परमेश्वरस्य परमेसरुवि मणस्स परमेश्वरोपि मनःसंबंधित्वेन लीनो 











संखितः ] समभावमें तिष्ठरहा है अर्थात्‌ समभावकी परिणत हुए साधुओंके मनमें 
विराज रहा है अन्य जगह नहीं है । भावाथे--यद्पि व्यवहारनयकर धर्मकी प्रबृत्तिके 

लिये स्थापनारूप अरहंतदेव देवालयमें तिष्ठता है धातुप्रपाणकी प्रतिमाकी देव कहते 
हैं तोमी निश्चयनयकर शब्रुमित्र सुखदुख जीवितमरण जिसमें समान हैं तथा वीतराग 
सहजानंदुरूप परमात्मतत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप अमेद रत्नत्रयमें लीन ऐसे 
ज्ञानियोंके सम चित्तमें परमात्मा तिप्ठता है । ऐसाही अन्यजगह भी समचित्तको परिणत 
हुए मुनियोंका लक्षण कहा है। “समसत्तु” इत्यादि। इसका अर्थ ऐसा दवै कि जिसके सुख 
दुख समान हैं, शच्रुमित्र वगे समान हैं, प्रशंसा निंदा समान हैं, पत्थर और सोना समान 
है, और जीवन मरण जिसकें समान हैं ऐसा समभावका धारण करनेवाला मुनि 
होता है। अथीतू ऐसे समभावके धारक शांतचित्त योगीश्वरोंके चित्तमें चिदानंद देव 
: तिष्ठता है॥ १२४ ॥ 


इस प्रकार इकतीस दोहासूत्रोंकर चूलिका थक कहा | चूलिका नाम अंतका है सो 
पहले स्थलका अंत यहांतक हुआ । आगे ख्लकी संख्यासे सिवाय दो प्रक्षेपक्त दोहा 
कहते हैं; मन) ] विकल्परूप मन [ परमेश्वरसस मिलितं ] भगवान्‌ आत्मारामसे 
मिलगया तन्‍्मई होगया [ परमेश्वर/ अपि ]) और परमेश्वर भी [ मनसः | मनसे 


ड्र 


१२६ रायचंद्रजैनशाखमालायास | 


जातः बीहि£यि समरासि हृबाहं एवं द्योरपि समरसीभूतयोः घुज पूजा चडावर् 
समारोपयामि । कृस्स कस्य निश्चयनयेन न कस्यापीति । अयमत्न भावाथे। ! यद्यपि 
व्यवहारनयेन गृहस्थावस्थायां विषयकषायदुश्योनवंचनार्थ धर्मवर्धनार्थ च पूजाभिषेकदा- 
नाविव्यवहारोस्ति तथापि वीतरागनिर्षिकल्पसमाधिरतानां तत्काले बहिरंगव्यापारा- 
भावात्‌ खयमेव नास्तीति ॥ १२५॥ 


जेण णिर॑जणि मणु घरिड, विसयकसायहिं जंतु । 
मोक्‍्खह कारणु एक्तडठउ, अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥ १२६ ॥ 
येन निरंजने मनः धृतं विषयकषायेपु गच्छत्‌ | 
मोक्षस्य कारणं एतावदेव अन्यः न तंत्रः न मंत्र: ॥ १२६ ॥ 
जैण इत्यादि । येन येन पुरुषेण करठेभूतेन णिरंजणि कमोजनरहिते परमात्मनि 
मणु मनः धरिउ ृत । कि कुबेत्‌ सत्‌। बिसयकसायहिं जेतु विषयकषायेषु गच्छत्‌ 
सत्‌ । विसयकसायहिं ठतीयांत॑ पद सप्तम्यंतं कं जातमिति चेत्‌ । परिहारमाह । 
प्राकृते कचित्कारकव्यभिचारों भवति लिंगव्यभिचारश्र । इदं सवेत्र ज्ञातव्यं | मोक्खह 
कारणु मोक्षस्त्र कारण एत्तडठ एतावदेव । विषयकषायरतचित्तस्थ व्यावतेनेन स्वात्मनि 
स्थापनं अण्णु ण॒ अन्यत्‌ किसपि न मोक्षकारणं । अन्यत्‌ कि । तंतु तंत्र शालमौषध॑ वा 
मंतु मंत्राक्षरं चेति । तथाहि । शुद्धात्मतत्त्वभावनाप्रतिकूलेपु विषयकपायेपु गच्छत्‌ सतत 





मिलगया तो [्ियो! अपि ] दोनोंही को [ समरसी भूतयो; ] समरस ( आपसमें एकम 
एक ) होनेपर [ कस्य ] किसको अब में [ पूजां समारोपयामि | पूजा चढाऊं अर्थात्‌ 
निश्चयनयकर किसीको पूजना सामग्री चढाना नहीं रहा ॥ भावाथे--जबतक मन 
भगवानसे नहीं मिला था तब तक पूजा करता था और जब मन प्रभूसे मिलगया तब 
पूजाका प्रयोजन नहीं है । यद्यपि व्यवहारनयकर ग्रहस्थ अवस्थामें विषायकपायरूप खोटे 
ध्यानके रोकनेकेलिये और धर्मके वढानेकेलिये पूजा अभिषेक दान आदिक व्यवहार है 
तोभी वीतरागनिर्विकल्पसमाधिमें छीन हुए योगीश्वरोंको उस समयमें बाह्य व्यापारके अभाव 
होनेसे खर्य ही द्वव्यभूजाका पसंग नहीं आता भावपूजा ही तन्‍्मई है ॥ १२५॥ 


आगे यही कथन हृढ करते हैं;-- येन ] जिस पुरुषने [ विषयकषायेषु मच्छत ] 
विषयकषायोंमें जाता हुआ [ मन। | मन [ निरंजने धृत॑ | कर्मरूपी अंजनसे रहित 
भगवानमें रक्खा [ एतावदेव ] येही [ मोक्षस्य कारणं ] मोक्षका कारण है [ अन्य; ] 
दूसरा कोई भी [ तंत्र;न ] तंत्र नहीं है [ मंत्र/न ] और न मंत्र है | तंत्र नाम शाख्र व 
आओषधीका है मंत्र नाम मंत्राक्षोंका है ॥ विषयकषायादि पर पदार्थेसि मनको रोककर 
परमात्मामें मनको लगाना यही मोक्षका कारण है। भावाथे--जो कोई निकट संसारी 


परमात्मप्रकाशः |: . १२७ 


मनो बीतरासनिर्विफल्प्खसंबेदनशानबलेन व्यावर्त निजशुद्धात्मद्रव्ये स्वापयति यः स एवं 
मोक्ष लभते नाम्यो मंत्रतंत्रादिबलिछ्लोपीति भावाथेः || १२६ ॥ 

एवं परमात्मप्रकाशबृत्तों प्रक्षेपकत्रय॑ विहाय ज्यधिकविंशत्युत्तरशतदोहकसूज्ैखिविधा- 
त्मप्रतिपादकनामा प्रथममहाधिकार: समाप्त: ॥ १ ॥ 


जीव शुद्धात्मतत््वकी भावनासे उलटे विषयकषायोंमें जाते हुए मनको वीतरागनिर्विकल्प 
खसंवेदन ज्ञानके बलसे पीछे हटाकर निजशुद्धात्मद्रव्यमें स्थापन करता है वही मोक्षकों 
पाता है दूसरा कोई मंत्र तंत्रादिमें चतुर होनेपर भी मोक्ष नहीं पाता ॥ १२६ ॥ 

इसतरद परमात्मप्रकाशकी टीकामें तीन क्षेपकोंके सिवाय एकसी तेईस दोहासू- 
त्रोंसे बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मारूप तीनप्रकार आत्माको कहनेवाला पहला महा- 
घिकार पूर्ण किया ॥ १॥ 
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१२८ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अत ऊर्घ्व स्थल्संख्याबहिभूतान्‌ प्रश्ेपकान्‌ विहद्याय चतुर्दशाधिकशतद्यप्रसितै्दोहक- 
सूत्रैमोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गश्नतिपादनमुख्यत्वेतत ट्वितीयमहाधिकारः आरभ्यते । तत्रादौ 
सूत्रद्शकपयतं मोक्षमुख्यतया व्याख्यानं करोति । तथथा;-- 
,सिरिगुरु अक्खहिं मुक्खु महु, सुक्खहं कारण तत्थु। 
मोक्‍क्खहं केरठ अण्णु फछ, जें जाणउं परमत्थु ॥ १२७ ॥ 
श्रीगुरो आख्याहि मोक्ष मम मोक्षस्य कारणं तथ्य ) 
मोक्षस्य संबंधि अन्यत्‌ फल येन जानामि परमार्थ |॥ १२७ ॥ 
सिरि गुरु इलादि । सिरिगुरु हे श्रीयुरों योगींद्रदेव अक्खहिं कथय मोक्खु मोक्ष 
महु मम, न केवल मोक्ष॑ मोक्‍्ख॒ह कारणु मोक्षस्त्र कारणं । कथंभूत॑ । तत्थु तस्थ्थं 
मोकक्‍्खहं केरउ मोक्षस्य संबंधि अण्णु अन्यत्‌ । कि। फलझु फल । एतत्रयेन ज्ञातेन फिं 
भवति । जें जाणउं येन त्रयस्य व्याख्यानेन जानाम्यहं कर्ता । क॑ । परमत्थु परमाथे- 
मिति । तद्यथा । प्रभाकरभद्ठः श्रीयोगीद्रदेवान्‌ विज्ञाप्य मोक्ष मोक्षफर्ल मोक्षकारणमिति 
त्रय॑ पुच्छतीति भावाथे: ॥ १६७ ॥ 
अथ तदेब त्रयं क्रण भगवान्‌ कथयति;--- 
जोइय छुक्खुबि मोक््खफलु, पुल्िछिउ मोक्खहं हेउ। 
सो जिणमासिड णिसुणि तुह जेणवियाणहि भेउ ॥ १२८ ॥ 
योगिन्‌ मोक्षोपि मोक्षफल प्ृष्टं मोक्षस्य हेतु! । 
तत्‌ जिनभाषितं निश्चणु लव येन विजानासि भेद ॥ १२८ ॥ 
जोइय इत्यादि । जोश्य हे योगिन म्ुक्खुबि मोक्षोषि मुक्वफल मोक्षफ्ल पुच्छिउ 





इसके वाद प्रकरणकी संख्याके बाहर अथाव्‌ क्षेपकोंके सिवाय दोसो चोदह दोहासू- 
त्रॉँसे मोक्ष मोक्षफल और मोक्षमागंके कथनकी मुख्यतासे दूसरा महा अधिकार आरंभ 
करते हैं | उसमें भी पहले दस दोहा तक मोक्षकी मुख्यतासे व्यास्यान करते हैं;--- 
[ है श्रीगुरो ] हे श्रीगुरु | मम ] मुझे [मोक्ष ] मोक्ष [ तथ्य मोक्षस्स कारणं ] 
सत्यार्थ मोक्षका कारण [ अन्यत्‌ ] ओर [ मोक्षस्य संबंधि ] मोक्षका | फर्ल ] फल 
[ आख्याहि ] पाकर कहो [ येन ] जिससे कि में [ परमार्थ ] परमार्थको [ जानामि] ' 
जानू ॥ भावाथे--प्रभाकरभट्ट श्रीयोगीद्रदेवलसे विनतीकरके मोक्ष, मोक्षका कारण और 
मोक्षका फल इन तीनोंकों पूछता है ॥ १२७ ॥ 


अब श्रीगुरु उन्हीं तीनोंको ऋ्मसे कहते हैं;--| योगिन्‌ ] हे योगी तूने [ मोक्षोपषि] 
मोक्ष और [ मोक्षफलं | मोक्षका फरू तथा [मोक्ष ] मोक्षका [हेतु] कारण 


परमात्मप्रकांशं: [| ५२९५ 


पृष्ठ त्वया कलेभूतेन । पुनरपि कः प्रष्टः । मोक्खहं हेउ मोक्षस्य हेतु: कारण । तज्यं 
जिणभासिउ जिनमाषितं णिसुणि निमश्चयेन झणु समाकर्णय जेण येन त्रयेण ज्ञातेन 
पियाणहि भेउ विजानासि भेद त्रयाणां संबंधिनमिति । अयमत्र तात्पयाथेः | श्रीयोगी- 
द्रदेवाः कथरयंति हे प्रभाकरभट्ट शुद्धात्मोपरूंंभलक्षणं मोक्ष केवलज्ञानायनंतचतुष्टयव्य- 
“ क्तिरूप॑ मोक्षफल भेदाभेदरब्त्रयात्मके मोक्षमाग च क्रमेण ग्रतिपादयाम्यहं त्वतं 
शण्बिति ॥| १२८ ॥ 
अथ धम्माथेकाममोक्षाणां मध्ये सुखकारणत्वान्मोक्ष एवोत्तम इति अभिप्रायं सनसि 
संप्रधाये सूत्रमिदं प्रतिपादयति;--- 
धम्महं अत्थहं कामहंचि, एयहं सयलहं मोक्‍्ख । 
उत्तमु पमणहि णाणि जिय, अण्णें जेण ण सुक्खु ॥ १२९ ॥ 
धर्मस्य अर्थस्य कामस्यापि एतेषां सकलानां मोक्ष । 
उत्तमं प्रभगंति ज्ञानितः जीव अन्येन येन न सुखं ॥ १२९ ॥ 
धम्महं इयादि । घम्महं धमंस्स धमोद्या अत्थहं अथस्य अथोद्ा कामहंबि कामस्यापि 
कामाद्ठा एयहं सयलहं एतेपां सकलानां संबंधित्वेव एतेभ्यो वा सकाशात्‌ मोक्खु 
मोक्ष उत्तम्रु पमणहि उत्तमं॑ विशिष्ट प्रभणंति । के कथययंति । णाणि ज्ञानिनः जिय 
है जीव । कस्मादुत्तम॑ प्रभणंति मोक्ष । अण्पाइ अन्येन धर्माथेकामादिना जेण येन 
कारणेन ण सोक्खु नास्ति परमसु्ख इति । तद्था--धमेशब्देनात्र पुण्य कथ्यते अथेश- 


[ पृष्ट | पूछा [ तत्‌ |] उसको [ जिनभाषितं | जिनेश्वरदेवके कहे प्रमाण [तत्व ] तू 
[ निश्चणु ] निश्चयकर सुन [ येन | जिससे कि [ भेद ] भेद [ विजानासि ] अच्छी- 
तरह जान जाबै । भावाथें--श्री योगींद्रदेवगुरु शिष्यसे कहते हैं कि हे प्रभाकर- 
भट्ट योगी टाद्धात्माकी ग्राप्तिरूप मोक्ष, केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयका प्रगटपना खरूप 
मोक्षफल और निश्चय व्यवहार रल्नत्रयरूप मोक्षका मांगे इन तीनोंको क्रमसे जिन आज्ञा- 
प्रमाण तुझको कहंंगा । उनको तू अच्छीतरह चित्तमें धारण कर जिससे सब भेद मालूम 
होजाबवे ॥ १२८ ॥ 

>»- अब धर्म अथ काम ओर मोक्ष इन चारोंमेंसे छुखका मूल कारण मोक्ष ही सबसे 
उत्तम है ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर इस गाथासूत्रको कहते हें;--[ हे जीव ] हे जीव 
[ धमेस्य ] धर्म [ अथेैस्य ] अथे [ कामस्य अपि ] और काम [ एतेषां सकलानां ] 
इन सब पुरुषाथंमिंसे [ मोक्ष उत्तमं ] मोक्षको उत्तम [ ज्ञानिनः ] ज्ञानी पुरुष [ प्रभ- 
णंति ] कहते हैं [ येन | क्योंकि [ अन्येन ] अन्य धर्म अर्थ कामादि पदार्थोसे [ सुख ] 
परमसुख [ न _] नहीं है ॥ भावाथे--धर्मशब्दसे यहां पुण्य समझना, अथेशब्दसे पुण्यका 

१७ 


१३० रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


ब्देन तु पुण्यफलभूतार्थो राज्यादिविभूतिविशेष;, कामशब्देन तु तस्थेव राज्यस्य मुख्यफ- 
छभूतः खीवस्रगंधभाल्यादिसंभोगः एतेभ्यखिभ्य: सकाशान्मोक्षम॒ुत्तमं कथयंति । के ते । 
वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदलज्ञानिनः । कस्मात्‌ । आकुलत्वोत्पादकेन वीतरागपरमानंदसु- 
खाम्रृतरसास्वादविपरीतेन धमोथेकामादिना मोक्षादन्येन येन कारणेन सुख नास्तीति 
भावाथें! ॥ १२९ ॥ 


अथ धमोथकामेभ्यो यद्युत्तमों न भवति मोक्षस्तर्हि तत्नर्य मुक्तता परलोकशब्दवाच्य 
सोक॑॑ किमिति जिना गच्छंतीति प्रकटयंति;---- 


जह जिय उत्तमु होइ णवि, एयहं सयलहं सोह। 
तो कि तिण्णिवि परिहरवि, जिण वचहिं परलोइ ॥ १३० ॥ 
यदि जीव उत्तमों भवति नेव एतेभ्य: सकलेभ्यः: स एवं। 
ततः कि त्रीण्यपिं परिहृत्य जिनाः ब्रजंति परलोके ॥ १३० ॥ 
अं इटादि । जइ यदि चेत्‌ जिय हें जीब उत्तम होइ णवि उत्तमो भवति नैब । 
कैम्य; । एयहं सयलहं एतेभ्यः पूर्वोक्तिभ्यों धमोदिभ्य; । कतिसंख्योपेतेभ्य; । सकलेभ्य: 
सोधि स एव पूर्वोक्तो मोक्ष: तो तत:कारणान कि क्रिमर्थ तिण्णिवि त्रीण्यपि परिहरिवि 
परिहत्य द्यक्तता जिण जिना: कतोरः बच्चहिं त्रजंति गच्छति । कुत्र गच्छेति । प्रलोइ 
परलोकशब्दवाच्ये परमाह्मध्याने न तु कायमोक्षे चेति | तथाहि-परलोकशब्दस्य व्युत्प- 
स्‍्थथेः कथ्यते । परः उत्कृष्टो मिथ्यात्वरागादिरहितः केवलज्ञानायनंतगुणसहित 


फूल राज्य वगेरः संपदा जानना ओर कामशब्दसे उस राज्यका मुख्यफल खत्री कपड़े 
सुगंधितमाला आदि वस्तुरूप भोग जानना । इन तीनोंसे परम सुख नहीं है क्केशरूप 
दुःख ही है इसलिये इन सबसे उत्तम मोक्षको ही वीतरागसर्वज्देव कहते हें क्योंकि 
मोक्षसे जुदे जो धर्म अर्थ काम हैं वे आकुलताके उत्पन्न करनेवाले हैं तथा वीतरागपरमा- 
नंद सुखरूप अम्रतरसके आखादसे विपरीत हैं इसलिये सुखके करनेवाले नहीं हैं. ऐसा 
जानना ॥ १२९ || 

आगे धर्म अर्थ काम इन तीनोंसे जो मोक्ष उत्तम नहीं होता तो इन तीनोंको छोड़- 
कर जिनेश्वर देव मोक्षको क्‍यों जाते ऐसा प्रगट दिखाते हें;--[ है जीव ] हे जीव . 
[ यदि ] जो [एवेभ्यः सकलेम्यः ] इन सबोंसे [ सः | मोक्ष [ उत्तमः ] उत्तम [ एवं | 
ही | नेव ] नहीं [ मवति ] होता [ तत$ ] तो [ जिनाः | श्रीजिनवरदेव [ त्रीष्यपि ] 
धर्म अर्थ काम इन तीनोंको [ परिहत्य ] छोड़कर [ परलोके |] मोक्षमें [किं) क्यों 
[ बजंति ] जाते । इसलिये जानते हैं कि मोक्ष सबसे उत्कृष्ट हे । भावाथें--पर अथोत्‌ 
उत्कृष्ट मिथ्यात्वरागादिरहित केवलज्ञानादि अनंतगुण सहित परमात्मा वह पर है उस 


परमात्मप्रकाश: । १३१ 


परमात्मा परहशब्देनोच्यते तस्वेबंगुणविशिष्टस्थ परमात्मनो लोको छोकनसवर्ोकन बीतसा- 
गपरमानंद्समरसीभावानुभवन छोक इति परलोकशब्दस्थाथं: । अथवा पूर्बोक्तलक्षणः 
परमात्मा परशब्देनोच्यते । निश्चयेन परशिवशब्दवाच्यो मुक्तात्मा शिव इत्युच्यते तस्य 
लछोकः शिवलोक इति | अथवा परमत्रह्मशब्दवाच्यो मुक्ताम्मा परमत्रह्म इति तस्य त्थेको 
ब्रह्मठोक इति । अथवा परमविष्णुशब्दवाच्यो मुक्तात्मा विष्णुरिति तस्य छोको विष्णुलोक 
इति परलोकशब्देन मोक्षो भण्यते परश्रासौ छोकश्व परछोक इति । परलोकशब्दस्थ॒व्युत्प- 
त्यर्थों ज्ञातव्यः नचान्यः कोपि परिकल्पित:शिवलोकादिरस्तीति । अत्र स एव परलोक- 
शब्दवाच्यः परमात्मोपादेय इति तात्पर्य ॥ १३० ॥ ह 
अथ तमेष मोक्ष सुखदायक दृष्ट्रांसद्वारेण हढयति;---- 
उत्तमु सुक्खु ण देह जह, उत्तर छुक्खु ण होह। 
तो कि इच्छहि, बंधणहि बद्धा पसुमवि सोइ ॥ १३१ ॥ 
उत्तमं सुखं न दृदाति यदि उत्तमो मोक्षो न भवति । 
ततःकि इच्छंति बंधनेः बद्धा पशवोषि तमेव ॥ १३१ ॥ 
उत्तमु इत्यादि । उत्तम उत्तमं सुक्खु सुखं ण देह जइ न ददाति यदि चेत्‌ उत्तम 
मुक्‍्खु ण होह उत्तमो मोक्षो न भवति तो तस्मात्कारणात्‌ किं किमरथ इच्छहिं इच्छंति 
बंधणहिं बंधने: बद्धा निबद्धा: । कि निबद्धाः । पसुयचि पशवोषि । किमिच्छंति । 
सोह तमेव मोक्षमिति । अयमत्र भावा्थें: । सुखकारणत्वाद्धेतोः बंधनबद्धाः पशबोषि 


परमात्माका छोक अर्थात्‌ अवलोकन वीतराग परमानंद समरसीभावका अनुभव वह पर- 
लोक कहा जाता है अथवा परमात्माको परमशिव कहते हैं उसका जो अवलोकन वह 
शिवलोक है, अथवा परमात्माका ही नाम परम ब्रग्म है उसका जो लोक वह ब्रह्मलोक है, 
अथवा उसीका नाम परमविपष्णु हे उसका जो छोक अथोत्‌ स्थान वह वि८्णुलोक है ये 
सब मोक्षके नाम हैं यानी जितने परमात्माके नाम हैं उनके आगे लोक छगानेसे मोक्षके 
नाम हो जाते हैं दूसरा कोई कल्पना किया हुआ शिवलोक ब्रह्मलोक विष्णुलोक नहीं 
है । यहांपर सारांश यह हुआ कि परलोकके नामसे कहागया परमात्मा ही उपादेय है 
ध्यान करने योग्य है अन्य कोई नहीं ॥ १३० ॥ 

आगे उसी मोक्षको अनंतसुखका देनेवाला दृष्ठांतके द्वारा हृढ करते हैं; यदि ] 
जो [ मोक्ष: | मोक्ष [ उत्तम सुख ] उत्तमसुखको [न ददाति ] न देवे तो [ उत्तमः | 
उत्तम [ न भवति ] नहीं होवै और जो मोक्ष उत्तम ही न होवे | ततः ] तो [ बंधनेः 
बद्धा; | बंधनोंसे बंधे [ पशबोषि ] पशु भी [ तमेव ] उस मोक्षकी ही [ कि इच्छंति ] 
क्यों इच्छा करें । भावाथे--बंधनेके समान कोई दुःख नहीं है और छूटनेके समाव 


१३२ रायचंद्रजेनशाखमालयाम्‌ । 


सोक्षमिच्छेति तेन कारणेन केवलज्ञानागनंतगुणाविनाभूतस्योपादेयरूपस्यानंतसुखस्थ कार- 
णत्वादिति ज्ञानिनो विशेषेण मोक्षमिच्छेति ॥ १३१ ॥ 

अथ यदि तस्य मोक्षस्याधिकगुणणणो न भवति तहिं छोको निजमस्तकस्योपरि त॑ 
किमर्थ धरतीति निरूपयत्ति;- - 


अणु जह जगह जि अहिययरुू, ग़णगणु ताखु ण होइ । 
तो तइलोडवि कि घरह, णियसिर उप्परि सोहइ ॥ १३२॥ 
अनु यदि जगतोषि अधिकतर: गुणगुणः तस्य न भवति | 
ततः त्रिकोकोपि कि धरति निजशिरसि उपरि तमेव ॥ १३२ ॥ 
अणु इत्यादि । अणु पुनः जइ यदि चेत्‌ जगहं जि जगतोपि सकाशात्‌ अहिययरू 
अतिशयेनाधिक: अधिकतर: । कोसौ । गुणगणु गुणगणा: तासु तस्थ मोक्षस्य ण होइ 
न भवति तो ततः कारणात्‌ तइलोउवि त्रिकोकोपि कतो | किं धरइ किमर्थ धरति। 
कस्मिन । णियसिर उप्परि निज्शिरसि उपरि कि धरह कि धघरति सोह तमेव मोक्ष- 
मिति । तद्यथा । यदि तस्थ मोक्षस्य पृर्वोक्तः सम्यत्तवादिगुणणणो न भवति तहिं. लोक: 
कतो निजमस्तकस्योपरि तत्कि धरतीति । अत्रानेन गुणगणस्थापनेन कि ऊृत॑ भवति, 
बुद्धिसुखदु:खेच्छाद्वेषप्रयत्नधमो धर्मसंस्कारामिधानानां गुणानामभाव॑ मोक्ष मन्यंते ये 








कोई सुख नहीं है बंधनसे बंधे जानवर भी छूटना चाहते हैं नब छूटते हैं तभी सुखी 
होते हैं । इस सामान्यबंधनेके अभावसेही पशू सुखी होते हैँ तो कर्मबंधनके अभावसे 
ज्ञानी जन परमसुखी होवें इसमें अचंभा क्या है । इसलिये केवलज्ञानादि अनंतगुणसे 
तन्मई अनंतसुखक। कारण मोक्ष ही आदरने योग्य है इसकारण ज्ञानी पुरुष विशेषतासे 
मोक्षकों ही इच्छते हैं ॥ १३१॥ 

आगे जो मोक्षमें अधिकगुणोंका समूह नहीं होता तो मोक्षको तीनलोक अपने मस्तक 
पर क्‍यों रखता ऐसा वतलाते हैं;--[ अनु ] फिर [ यदि ] जो [ जगत; अपि ] सब 
लोकसे भी [ अधिकतरः | बहुत ज्यादा [ गुगगणः | गुणोंका समूह [ तस्थ ] उस 
मोक्षमें [ न भवति | नहीं होता [| ततः ] तो [ त्रिलोक; अपि ] तीनों ही छोक [ नि 
जशिरसि ] अपने मस्तकके [ उपरि ] ऊपर [ तमेब ] उसी मोक्षको [ कि धरति | 
क्यों रखता | भावाथ--मोक्ष छोकके शिखर ( अग्रभाग ) पर है सो सब लोकसे मोक्षमें 
बहुत ज्यादा गुण है इसीलिये उत्को छोक अपने सिरपर रखता है । कोई किसीको 
अपने सिरपर रखता है वह अपनेसे अधिक गुणवाला जानकर रखता है । यदि क्षायिक- 
सम्यक्त्व केवलद्शनादि अनंतगुण मोक्षमें न होते तो मोक्ष सबके सिरपर न होता मोक्षके 
ऊपर अन्य कोईस्थान नहीं हे सबके ऊपर मोक्ष द्वी हे और मोक्षके आगे अनंत अकछोक 


परमात्मप्रकाश:; । १३३ 


वृद्धबैशेषिकास्ते निषिद्धा: । ये च प्रदीपनिवोणवज्जीवाभाव॑ मोक्ष मन्‍्येते सौगतास्ते च 
निरस्ता; । यथोक्त सांख्यै: । सुप्तावस्थावत्‌ सुखज्ञानरहितो मोक्षस्तद्पि निरस्त । लोकाप्रे 
तिष्ठतीति बचनेन तु मंडिकसंज्ञा नैयायिकमतांतगता यत्रैव मुक्तस्तत्रैव तिष्ठतीति बदंति 
तेपि निरस्ता इति | जैनमते पुनरिंद्रियजनितज्ञानसुखस्थाभावेन चारतींद्रियज्ञानसुखस्थेति 
कमेजनितेंद्रियादिदशप्राणसहितस्याशुद्धजीवस्याभावे न पुनः शुद्धजीवस्थेति भावाथे;॥१३२॥ 


है वह शून्य है वहां कोई स्थान नहीं है | वह अनंत अछोक भी सिद्धोंके ज्ञानमें भास 
रहा है । यहांपर मोक्षमें अनंतगुणोंके ख्थापन करनेसे मिथ्याइष्टियोंका खंडन किया। 
कोई मिथ्यादृष्टि वेशेषिकादि ऐसा कहते हैं कि जो बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म 
अधर्म संस्कार इन नव गुणोंके अभावरूप मोक्ष है उनका निषेध किया, क्योंकि इंद्विय 
जनित बुद्धिका तो अभाव है परंतु केवल बुद्धि अथीत्‌ केवलज्ञानका अभाव नहीं हे; 
इंद्रियोंसे उत्पन्न सुखका अभाव है लेकिन अतींद्रियसुखकी पूर्णता है, दुःख इच्छा द्वेष 
यत्र इन विभावरूप गुणोंका तो अभाव है ही केव॒लरूप परिणमत है, व्यवहार धर्मका 
अभाव ही है ओर वस्तुका खभा[वरूप धर्म वह है ही, अपर्मका तो अभाव ठीक ही है 
और पर द्र॒व्यरूप संस्कार सतैथा नहीं है खमावसंस्कार ही है। जो मृढ इन गुणोंका 
अभाव मानते हैं वे वृथा बकते हैं मोक्ष तो अनंतगुणरूप हे | इसतरह निर्गुणवादियोंका 
निषेध किया । तथा बोद्धमती जीवके अभावको मोक्ष कहते हैं। वे मोक्ष ऐसा मानते 
हैं कि जैसे दीपकका निवाण (वुझना) उसीतरह जीवका अभाव वही मोक्ष है । ऐसी बो- 
द्भकी श्रद्धाका भी तिरस्कार किया। क्‍योंकि जो जीवका ही अभाव होगया तो मोक्ष किसके 
हुई । जीवका शुद्ध होना वह मोक्ष है अभाव कहना वृथा है । सांख्यमतवाले ऐसा कहते 
हैं कि जो एकदम सोनेकी अवस्था है वही मोक्ष है जिसजगह न सुख है न ज्ञान है 
ऐसी प्रतीतिका निवारण किया । नेयायिक मतवाले ऐसा कहते हैं कि जहांसे मुक्त हुआ 
वहींपर ही तिष्ठता है ऊपरको गमन नहीं करता । ऐसे नेयायिकके कथनका लोक सिखर- 
पर तिष्ठता हे इस वचनसे निषेध किया | क्योंकि बंधनसे छूटता है वहां वह नहीं रहता 
यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता हे कैदी केदसे छूटता है तब वंदीमहसे छूटकर अपने घरकी 
तरफ गमन करता है वह निजघर निवाण ही है। जैनमार्गमें तो इंद्रियजनित ज्ञान जोकि 
मति श्रुत अवधि गनःपर्येय हैं उनका अभाव माना है ओर अतींद्रियरूप जो केवलुज्ञान हे 
वह बस्तुका खमाव हे उसका अभाव आत्मामें नहीं होसकता । स्पशे रस गंध रूप शब्द्‌ 
इन पांच इंद्रियविषयोंकर उत्पन्न हुए सुखका तो अभाव ही है लेकिन अतींद्रियसुख जो 
निराकुल परमानंद्‌ है उसका अभाव नहीं है, कर्मजनित जो इंद्रियादि दस प्राण अर्थात्‌ 
पांच इंद्रियां मन वचन काय आयु श्वासोच्छूस इन दश प्राणोंका भी अभाव हे ज्ञानादि 


१३४ रायचंद्रजेबशाखमालायाम्‌ । 
अथोत्तमं सुखं न ददाति यदि मोक्षसर्हि सिद्धाः क्थ निरंतरं सेवेते तमिति कथवति;- 


उत्तम खुक्‍्खु ण देह जइ, उत्तम छक्खु ण होड़ । 
तो कि सथछुवि काछू जिय, सिद्धवि सेवहि सोह ॥ १३३ ॥ 
उत्तर्म सुख न ददाति यदि उत्तमः मोक्षो न भवति । 
ततः कि सकलमपि कार जीव सिद्धा अपि सेवते तमेव ॥ १३३ ॥ 
उत्तमु इत्यादि । उत्तमु सुक्खु उत्तमं॑ सुखं ण देश न ददाति जद यदि चेत उत्तम 
उत्तमो म्ुक्खु मोक्ष; ण होह न भवति तो ततः कारणात्‌ कि किमर्थ सयल॒वि काछु 
सकलमपि काल जिय हे जीव सिद्धवि सिद्धा अपि सेवाहिं सेवेते सेवितमेव मोक्षमिति । 
तथाहि । यद्यतींद्रियपरमाहादरूपमविनश्ररं सुखं न ददाति मोक्षस्तहिं कथमुत्तमों भवति 
उत्तमत्वाभावे च केवलज्ञानादिगुणसहिता: सिद्धा भगवंतः किमर्थ निरंतरं सेवंते च चेतू । 
>> तस्मादेव ज्ञायते तत्सुखमुत्तमं ददातीति । उक्त च सिद्धसुखं । “आत्मोपादानसिद्ध 
स्वयमतिशयवद्वीवबार्ध विशालं, वृद्धिहासव्यपेतं विषयविरहितं नि:प्रतिद्वन्द्रभाव । अन्यद्र- 
व्यानपेक्ष निरुपमममित शाश्रत॑ सबवेकाले उत्कृष्टानंतसारं परमसुग्बमतस्तस्थ सिद्धस्य 
जातं॑” || अन्रेदमेव निरंतरमभिछपनीयमिति भावाथे; ॥ १३३ ॥ 


निज प्राणोंका अभाव नहीं है । जीवकी अशुद्धताका अभाव है शुद्धपनेका अभाव नहीं 
यह निश्चयसे जानना ॥ १३२ ॥ 

आगे कहते हैं कि जो मोक्ष उत्तमसुख नहीं दे तो सिद्ध उसे निरंतर क्‍यों सेवन 
कर ! ;--[ यदि ] जो [ उत्तम सुख ] उत्तम अविनाशी खुखको [न ददाति ] नहीं 
देवे तो [ मोक्ष! उत्तम: ] मोक्ष उत्तम भी [ न भवति ] नहीं होसकती उत्तम सुख 
देती है इसी लिये मोक्ष सबसे उत्तम है। जो मोक्षमें परमानंद नहीं होता [ ततः ] तो 
[ है जीव ] हे जीव [ सिद्धा अपि ] तिद्ध परमेष्ठी भी [ सकलमपि काले ] सदा 
काल [ तमेव ] उसी मोक्षको [ कि सेव॑ते ] क्‍यों सेवन करते कभी भी न सेवते। 
भावाथे--वह मोक्ष अखंड सुख देती है इसीलिये उसे सिद्ध महाराज सेवते हैं मोक्ष 
परम आहादरूप हे अविनश्वर हे मन ओर इंद्वियोंसे रहित है इसीलिये उसे सदाकाल 
सिद्ध सेबते हैं केवलज्ञानादिगुणसहित सिद्ध भगवान निरंतर निवौणमें ही निवास करते 
हैं ऐसा निश्चय है । सिद्धोंका सुख दूसरी जगह भी ऐसा कहा है “आत्मोपादान”? 
इत्यादि । इसका अभिप्राय यह है कि इस अध्यात्मज्ञानससे सिद्धोंक्न्‍र जो परमसुख हुआ 
है वह कैसा है कि अपनी २ जो उपादानशक्ति उसीकर उत्पन्न हुआ है परकी सहाय- 
तासे नहीं है खयं ( आप ही ) अतिशयरूप है सब बाधाओंसे रहित है निराबाध है 
बिसीणे है घटती वढतीसे रहित है विषयविकारसे रहित है भेदभावसे रहित है निहवन्द्र 


परमात्मप्रकाश; श३ज्‌ 
अथ सर्वेषां परमपुरुषाणां मोक्ष एवं ध्येय इति प्रतिपादयति;--- 


हरिहरबह्मुवि जिणवरवि, छुणिवरविंद्वि भव्य । 
परमणिरंजणि मणु घरिवि, छुकक्‍खु जि झायहि सव्व ॥ १३४ ॥ 
हरिहरअश्लाणोपि जिनवरा अपि मुनिवरबृंदान्यपि भव्या: । 
परमनिरंजने मनः धृत्वा मोक्ष एवं ध्यायंति सर्वे ॥ १३४ ॥ 


हरि हर इत्यादि । हरि हरवंभ्रुतिि हरिहरअह्याणोपे जिणवरवि जिनबरा अपि 
मुणिवरविंद्वि मुनिवरबृंदान्यपि भव्य शेषभव्या अपि, एते सर्वे किं कुबंति । परमणिएं- 
जणि परमनिरंजनाभमिधाने निजपरमात्मस्वरूपे मणु मनः घरिवि विषयकपायेषु गच्छन्‌ 
सन्‌ व्यावृत्य धृत्वा पश्चात मुक्‍्खु जि मोक्षमेव झायहि ध्यायंति सब्ब सर्वेपि इति। 
तद्यथा । हरिहरादयः सर्वेपि प्रसिद्धपुरुषाः ख्यातिपूजालाभादिसमस्तविकल्पजालेन शूल्ये 
शुद्धवुद्धैकससभावनिजाहलद्॒व्यसम्यकुश्रद्धानज्ञानानुचरणरूप भिद्रत्नत्रया त्मक निर्विकल्पस मा 
घिसमुत्पन्ननीतरागसहजानंदेकसुखरसानुभवेन पूणकलशवत्‌ भरितावस्थे निरंजनशब्दामि- 
घेयपरमास्मध्याने खित्वा मोक्षमेव ध्यायंतीति । अयमत्र भावाथे। । यद्यपि व्यवहारेण 


हैं जहां पर वस्तुकी अपेक्षा ही नहीं है अनुपम है अनंत है अपार है जिसका प्रमाण 
नहीं सदा काल साश्रता है महा उत्कृष्ट हे अनंतसारता लिये हुए है । ऐसा परमसुख 
सिद्धोंके है अन्यके नहीं है । यहां तात्पये यह है कि हमेशा मोक्षका ही सुख अभिलाषा 
करने योग्य है और संसारपयाय सब हेय है ॥ १३३ ॥ 

आगे सभी महान पुरुषोंके मोक्ष ही ध्यावने योग्य है ऐसा कहते हें;--[ हरिहर- 
ब्रक्षाणोपि | नारायण वा इंद्र रुद्र अन्य ज्ञानीपुरुष [जिनवरा अपि] श्री तीथकर परमदेव 
[ मुनिवरबंदान्यपि | मुनिश्वरोंके समूह तथा [ भव्या; ] अन्य भी भव्यजीव [ परमनि- 
रंजने ] परम निरंजनमें | मनः धंत्वा | मन रखकर [ सर्वे ] सब ही [ मोक्ष ] मोक्षको 
[ एव | ही [ ध्यायंति ] ध्यावते हैँ । यह मन विषयकषायोंमें जो जाता है उसको पीछे 
लोटाकर अपने खरूपमें स्थिर अथीत्‌ निवोणका साधनेवारा करते हैं । भावाथे--श्री 
तीथैकर देव तथा चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव महादेव इत्यादि सब प्रस्तिद्ध पुरुष 
अपने शुद्ध ज्ञान अखंडखभाव जो निज आत्मद्रव्य उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरण- 
रूप जो अभेदरलत्रय उस मई समाधिकर उत्पन्न वीतरागसहजानंद अतींद्रियसुखरस उसके 
अनुभवसे पूणे करूशकी तरह भरे हुए निरंतर निराकार निज्रखरूप परमात्माके ध्यानमें 
खिर होकर मुक्त होते हैं | कैसा वह ध्यान है कि ख्याति ( प्रसिद्धि ) पूजा (अपनी 
महिमा ) और धनादिकका लाभ इत्यादि समस्त विकल्यजालोंसे रहित है। यहां केवल 
आत्मध्यान ही मोक्षमाय बतराया है और अपना खरूप ही ध्यावने योंग्य है। तात्पय यह 


१३६ रायर्चद्रजैनशाखमाल।/याम्‌ । 


सबिकल्पावस्थायां वीतरागसर्वज्ञस्रूप॑तत्मतिविंबानि तन्मंत्राक्षराणि तदाराधकपुरुषाश्र 
ध्येया भवंति तथापि वीतरागनिर्विकस्पत्रिगुप्तिगुप्परमसमाधिकाले निजशुद्धात्मैव ध्येय 
इति ॥ १३४ ॥ 


अथ भुवनन्रयेषि मोक्ष मुक्तवा अन्यत्परमसुखकारणं नास्तीति निश्चिनोति;--- 


तिहुयणि जीवहं अत्थि णवि, सुक्खहं कारणु कोह । 
सुकक्‍्खु मुएविणु एक पर, तेणवि चिंतहि सोह ॥ १३०॥ 
त्रिभुवने जीवानां अस्ति नेव सुखस्थ कारणं किमपि । 
मोक्ष मुत्तवा एक परं तेनेव चिंतवय तमेव ॥ १३५ ॥ 
तिहुयणि इद्यादि । तिहुयणि त्रिभुवने जीवहं जीवानां अत्थि णत्रि अस्ति नेव । 
किं नास्ति | सोक्खहं कारणु सुखस्य कारणं कोइ किमपि वस्तु । किं कृत्वा । मुक्खु 
मुणविणु एक मोक्ष मुक्तवेंक परं नियमेन तेणवि तेनेब कारणेन चिंतहिं चिंतथ सोह़ 
तमेब मोक्षमिति । तथाहि । त्रिभुवनेषि मोक्ष मुत्तता निरंतरातिशयसुखकारणमन्यत्पंवेंद्रि- 
यविषयानुभवरूपं॑ किमपि नास्ति तेन कारणेन हे प्रभाकरभट्ट वीतरागनिर्विकल्पपरम- 
सामायिके खित्वा निजशुद्धात्मखभावं ध्याय त्वमिति । अत्नाह प्रभाकरभट्टः हे भगवज्न- 
तींद्रियमोक्षसु्ख निरंतरं वण्येते भवड्धिस्तच्च न ज्ञायते जने: | भगवानाह हे प्रभाकरभट्ट 
कोपि पुरुषों निव्याकुलचित्तः प्रस्तावे पंचेंद्रियमोगसेवारहितस्तिप्ठति स केनापि देवदत्तेन 


है कि यद्यपि व्यवहारनयकर प्रथम अवख्ामें वीतरागसर्वज्ञका खरूप अथवा वीतरागके 
प्रतिबिंब अथवा वीतरागके नाम मंत्रके अक्षर अथवा वीतरागके सेवक महामुनि ध्यावने 
योग्य हैं तोमी वीतराग निर्विकल्पतीनमुप्तिरूप परम समाधिके समय अपना शुद्ध आत्मा 
ही ध्यान करने योग्य है अन्य कोई भी दूसरा पदार्थ पूणे अवस्थामें ध्यावने योग्य 
नहीं है ॥ १३४ ॥ 

अब तीन लोकमें मोक्षके सिवाय अन्य कोई भी परमसुखका कारण नहीं ऐसा निश्चय 
करते हैं;--] त्रिश्व॒वने | तीनलोकमें [ जीवानां ] जीवोंको [ मोक्ष मुक्‍त्वा ] मोक्षके 
सिवाय [ किमपि ] कोई भी वस्तु [ सुखस्थ कारणं ] सुखका कारण [ नेव ] नहीं 
[ अस्ति ] हे एक सुखका कारण मोक्ष ही है [ तेनेव ] इस कारण तू [पर एकंत॑ 
एवं ] नियमसे एक मोक्षका ही [ चितय | चिंतवन कर जिसे कि महामुनि भी चिंतवन 
करते हैं । भावाथै--श्रीयोगीद्राचार्य प्रभाकर भट्टसे कहते हैं कि वत्स मोक्षके सिवाय 
अन्य सुखका कारण नहीं है ओर जआत्मध्यानके सिवाय अन्य मोक्षका कारण नहीं है 
इसलिये तू वीतरागनिर्विकल्पसमाधिमें ठहरकर निजशुद्धात्मखभावकों ही ध्याय । यह 
श्रीगुरुने आशा की । तब प्रभाकर भटइने वीनती की हे भगवन्‌ तुमने निरंतर अतींद्री 


परमात्मप्रकाशः । १३७ 


पृष्ठ: सुखेन स्थितो भवान्‌ । तेनोक्त सुखमस्तीति तत्सुखमात्मोत्यथं । कस्मादिति चेत्‌ । 
तत्काले स्रीसेवादिस्पशेविषयो नास्ति भोजनादिजिहँद्रियविषयो नास्ति विशिष्टरूपगंधमा- 
स्यादिघ्राणेंद्रियविषयो नास्ति दिव्यस्त्रीरूपावकोकनादिलोचनविषयों नास्ति श्रवणरमणीय- 
गीतवाद्यादिशब्द्विषयोपि नास्तीति तस्मात्‌ ज्ञायते तत्सुखमात्मोत्थमिति | कि च | एक- 
: देशव्यापाररहितानां तदेकदेशेनाह्मोत्थसुखमुपछभ्यते वीतरागनिर्विकल्पखसंवेदनज्ञानरतानां 
पुनर्निरवशेषपंचेंद्रियविषयमानसबविकल्प जालनिरोधे सति विशेषेणोपलभ्यते । इद तावन्‌ 
खसंवेदनप्रयक्षगम्यं सिद्धासनां च सुख पुनरनुमानगम्य । तथाहि । मुक्तासनां शरीरेन्द्रि- 
यव्यापाराभावेषि सुखमस्तीति साध्य । कस्माद्धेतो: । इदानीं पुनर्वीतरागनिर्विकल्पसमा- 
घिस्थानां परमयोगिनां पंचेंद्रियविषयव्यापाराभावेषि खात्मोत्थवीतरागपरमानंद्सुखोपलछ- 


मोक्षयुख॒ वर्णन किया है सो ये जगतके प्राणी अतींद्रियसुखको जानते ही नहीं हैं इंद्रिय- 
सुखको ही सुख मानते हैं । तब गुरुने कहा कि हे प्रभाकर भट्ट कोई एक पुरुष जिसका 
चित्त व्याकुल्तारहित है और पंचेंद्रियके भोगोंसे रहित अकेला स्थित है उससमय किसी 
पुरुषने पूछा कि तुम सुखी ही । तब उसने कहा कि सुखसे तिष्ठ रहे हैं उस समयपर 
विषयसेवनादि सुख तो द्वे ही नहीं उसने यह क्‍यों कहा कि हम सुखी हैं । इसलिये यह्‌ 
माद्म होता है सुख नाम व्याकुलता रहितका है सुखका मूल निव्योकुरूपना हे वह नि- 
व्योकुछ अवस्था आत्मार्मे ही हे विपय सेवनमें नहीं | भोजनादि जिह् इंद्रियका विषय भी 
उस समय नहीं है, खीसेवनादि स्पशेका विषय नहीं है और गंधमाल्यादिक नाकका 
विषय भी नहीं है, दिव्य स्रियोंका रूप जवलोकनादि नेत्रका विवय भी नहीं और का- 
नोंका मनोज्ञ गीत वादित्रादि शब्द विषयभी नहीं हैं इसलिये जानते हैं कि सुख आत्मार्मे 
ही है। ऐसा तू निश्चयकर जो एकोदेश विषयव्यापारसे रहित हैं उनके एकोदेश थिर- 
ताका सुख है तो वीतरागनिर्विकश्पखसंवेदनज्ञानियों के समस्त पंच इंद्रियोंके विषय ओर 
मनके विकल्प जालोंकी रुकावट होनेपर विशेषतासे निव्योकुल सुख उपजता है । इस- 
लिये ये दो बातें तो प्रत्यक्ष ही दृष्टि पड़ती हैं। जो पुरुष नीरोग ओर चिंतारहित हैं 
उनके विषयसामग्रीके बिना ही सुख भासता है ओर जो महामुनि शुद्धोपयोग अवस्थामें 
 ध्यानारुढ हैं उनके निर्व्य॑कुलता प्रगट ही दीख रही हे दे इंदादिक देवोंसे भी अधिक 
सुखी हैं । इसकारण जब संसार अवस्थामें ही सुखका मूल निव्योकुलठता दीखती है तो 
सिद्धोंके सुखकी वात ही क्‍या है। यद्यपि वे सिद्ध दृष्टिगोचर नहीं हैं तो भी 
अनुमानकर ऐसा जानाजाता है कि सिद्धोंके भावकर्म द्वव्यकर्म नोकर्म नहीं तथा विषयोंकी 
प्रवृत्ति नहीं है कोई भी तवकत्पजारू नहीं है केवल अतींद्रिय आत्मीक सुख ही है वही 


सुख उपादेय है अन्य सुख सब दुःखरूप ही हैं। जो चारों गतियोंके पयीय हैं उनमें 
१८ 


१३२८ रायचंद्रजेनशाखमालायाम । 


ब्थिरिति । अत्रेत्यंभूतसुखमेबोपादेयमिति भावाथे: । तथागमे चोक्तमाह्मोत्थमतींद्रियसुर्ख । 
“ “अइसयमादसमुत्यं विसयातीदं॑ अणोवममणंतं । अव्वुच्छिण्णं च सुद्द॑ सुद्भुबओगप्प- 
सिद्धाणं' ॥ १३५ ॥ 
अथ यस्मिन मोक्षे पूर्वोक्तमतीं द्रियसुखमस्ति तस्य मोक्षस्य स्वरूपं कथयति;--- 
जीवहं सो पर मुक्खु मुणि, जो परमप्पयलाहु। 
कम्मकलंकविम्तुकाहं, णाणिय वोलहि साहु ॥ ११९॥ 
जीवानां त॑ पर मोक्ष मन्यख यः परमात्मलाभः । 
कर्मकलंकविमुक्तानां ज्ञानिनः ब्रुवंति साधवः ॥ १३६ ॥ 
जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां सो तं परं नियमेन भोक्खु मोक्ष म्रुणि मन्यस्व 
जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । त॑ कं । जो परमप्पययलाहु यः परमात्मछाभ:। इत्यंभूतो मोक्षः 
केषां भवति । कम्मकलंकविम्ु॒काह ज्ञानावरणाग्रष्टविधकमेकलंकविमुक्तानों । इत्थंभूत॑ 
मोक्ष के बरवंति । णाणिय बोल॒हिं वीतरागखसंवेदनज्ञानिनो ब्रुवंति । ते के । साहु 
साधवः इति । तथाहि । केवलज्ञानाइनंतगुणव्यक्तिरूपस्थ कायेसमयसारभूतस्य हि 
परमात्मालाभो मोक्षो भवतीति | स च केपां । पुत्रकलत्नममत्वस्वरूपप्र श्र तिसमस्तविकल्प- 
रहितध्यानेन भावकमेद्रव्यकमेकलंकरहितानां भव्यानां भवतीति ज्ञानिनः कथयंति। 
अन्रायमेव मोक्षः पूर्वोक्तस्थानंतसुखस्योपादेयभूतस्थ कारणत्वादुपादेय इति भावाथे 





कैदापि सुख नहीं है । सुख तो सिद्धोंके है या महामुनीश्वरोंके खुखका लेशमात्र देखाजाता 
है दूसरेके जगतकी विषयवासनाओंसे सुख नहीं है। ऐसा ही कथन श्रीग्रवचनसारमें किया 
है | “अइसय” इत्यादि । सारांश यह है कि जो शुद्धोपयोगकर प्रसिद्ध ऐसे श्रीसिद्ध 
परमेष्टी हैं उनके अतींद्रियसुख है वह सर्वोत्कृष्ट है और आत्मजनित है तथा विषयवास- 
नासे रहित है अनुपम है जिसके समान सुख तीनलोकमें भी नहीं दे जिसका पार नहीं 
बाधारहित ऐसा सुख सिद्धोंके है ॥ १३५ ॥ 

आगे जिस मोक्षमें ऐसा अतींद्रिय सुख है उस मोक्षका खरूप कहते हैं;--हे प्रभा- 
करभट्ट जो [ कमेकलंकविमुक्तानां जीवानां ] कर्मछूपी कलंकसे रहित जीवोंको [ य। 
परमात्मलाभः ] जो परमात्मकी प्राप्ति है [ त॑ पर | उसीको नियमसे तू [मोक्ष 
मन्यख्र ] मोक्ष जान ऐसा [ ज्ञानिनः साधवः | ज्ञानवान्‌ मुनिराज [ जुबति ) कहते 
हैं, रक्षत्रथके योगसे मोक्षका साधन करते हैं इससे उनका नाम साधु है । भावाथे-- 
केवलज्ञानादि अनंतगुण प्रगट रूप जो कायेसमयसार अर्थात्‌ शुद्धपरमात्माका लाभ बह 
मोक्ष है यह मोक्ष भव्यजीवोंके ही होती है । भव्य केसे हैं कि पुत्रकलन्नादि पर बस्तु- 
ओके ममत्वकी आदि लेकर सब विकल्पोंसे रहित जो आत्मध्यान उससे जिन्होंने भावकर्म 


परमात्मप्रकाशः | १३९, 


॥ १३६॥ एवं सोक्षमोक्षफलमोक्षमागोदिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये सूत्रदू्शकेन 
सोक्षस्वरूपनिरूपणस्थ्ू समाप्त । 





अभ तस्येव सोक्षस्यानंतचतुष्टयस्वरूपं फर्ू दशेयाति;--- 
दंसणु णाणु अणंतखुह, समउ ण तुद्ृह जाखु । 
सो पर सासड मोक्खफलछ, बिज्लड अत्यथि ण तासु ॥ १३७ ॥ 
दशैन॑ ज्ञानं अनंतसुख समय॑ न चुत्थति यस् । 
तत्‌ पर शाश्रतं मोक्षफल द्वितीयं अस्ति न तस्य | १३७ ॥ 
दंसणु इत्यादि । दंसणु केवलदशेनं णाणु केबलज्ञानं अण॑तसुहु अनंतसुख॑ एतदुपल- 
क्षणमनंतवीयोद्रनंतगुणा:ः समउ ण तुद्द३ एतदुणकदंबकमेकसमयमपि यावन्न न्रुस्यति न 
नश्यति जासु यस्य मोक्षपयायस्याभेदेन तदाधारजीवस्य वा सो पर तदेव केवलज्ञानादिस्वरूपं 
सासउ मोक्खफल शाश्रतं मोक्षफ्ल भवति बिज़ड अत्थि ण तासु तस्वानंतज्ञा- 
नादिमोक्षफलस्थान्यं ठ्िितीयमधिक किमपि नास्तीति। अयमत्र भावाथे। | अनंतश्ञानाविमो- 
क्षफर्ल ज्ञात्वा समस्तरागादित्यागेन तदथ्थेमेव निरतरं शुद्धात्ममावना कतैव्येति ॥| १३७ ॥ 
एवं द्वितीयमहाधिकारे मोक्षफलकथनरूपेण खतंत्रसूत्रमेक॑ गत॑। 
अथानंतरमेकोनविंशतिसूत्रपयेत॑ निश्चयव्यवहारमोक्षमागेज्याख्यानस्थर्ू कथ्यते तद्यथा;-- 
जीवहं मुक्खहं हेउ वरु, दंसणु णाणु चरित्तु। 
ते पुणु तिण्णिवि अप्पु मुणि, णिच्छईं एहउ बुत्तु ॥ १३८ ॥ 














द्रव्यकर्मरूपी कलंक क्षय किये हैं ऐसे जीवोंके निवाण होता है ऐसा ज्ञानी जन कहते 
हैं । यहां पर अनंतसुखका कारण होनेसे मोक्ष ही उपादेय है ॥ १३१६ ॥ 

इस प्रकार मोक्षका फल और मोक्ष मार्गका जिसमें कथन है ऐसा दूसरे महाधिकारमें 

दस दोह्ाओंसे मोक्षका खरूप दिखलाया। 

आगे मोक्षका फल अनंतचतुष्टय है यह दिखलाते हें;-[ यस्थ ] जिस मोक्षपर्यायके 
धारक शुद्धात्माके [ दशेन ज्ञानं अनंतसुखं ] केवलद्शन केवलज्ञान अनंतसुख और 
- अनंतवीये इन अनंतचतुष्टयोंको आदि देकर अनंत ग्रुणोंका समूह [ समय न अुख्यति ) - 
एक समयमात्र भी नाश नहीं होता अथात्‌ हमेशा अनंतगुण पाये जाते हैं ।[ तस्थ | 
उस शुद्धात्माके [ तत्‌ ] वही [ पर ] निश्चयसे (शाश्रतं फल] हमेशा रहनेवाला मोक्षका 
फल [ अस्ति ] है [ द्वितीय न ] इसके सिवाय दूसरा मोक्षकल नहीं है और इससे 
अधिक दूसरी वस्तु कोई नहीं है। भावाथे--मोक्षका फलू अनंत ज्ञानादि जानकर सम- 
स्तरागादिकका त्यागकरके उसीके लिये निरंतर शुद्धात्माकी भावना करनी चाहिये ॥१३७॥ 


ड़ 


१४७० रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


जीवानां मोक्षस्तर हेतुः वरं दशेनं ज्ञानं चारित्रं । 
तानि पुनः त्रीण्यपि आत्मानं मन्‍्यखर निश्चयेन एवं उक्त ॥ १३८ ॥ 
जीवहं इत्यादि । जीव॒ह जीवानां अथवा एकवचनपक्षे 'जीवहो' जीवस्य मोक्खहं 
हेउ मोक्षस्य हेतु: कारण व्यवहारनयेन भवतीति क्रियाध्याहारः । कर्थभूत॑ । बरू वरसमु- 
स्कुष्ट । कि तत्‌ । दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रत्रयं । ते पुणु तानि पुनः 
तिण्णिवि त्रीण्यपि सम्यर्दशेनज्ञानचारित्राणि अप्पु आत्मानमभेदनयेन मणि मन्यस्व 
जानीहि ख्वं हे प्रभाकरभट्ट णिच्छए निश्चयनयेन एहउ वुत्तु एबमुक्ते भणितं तिष्ठतीति। 
इदमन्न तात्पय । भेदरल्नत्रयासको व्यवहारमोक्षमार्गो साथको भवति अभेद्रत्नत्रयाम्कः 
पुनर्निश्चयमोक्षमागं: साध्यो भवत्येव निमश्चयव्यवहारमोक्षमागंयोः साध्यसाधकभाबो 
ज्ञातव्यः: सुवर्णसुवणपाषाणवत्‌ इति । तथा चोक्त । “सम्मइंसणणाणं चरणं मोक्खस्स 


'कारणं जाणे | ववहारा णिच्छयदों ततक्तियमइओ णिओ अप्पा" ॥ १५३८ ॥ 


अथ निश्चयरक्नत्रयपरिणतो निजशुद्धात्मेव मोक्षमार्गों भवतीति प्रतिपादयति;--- 
पेच्छह जाणइ अणुचरइ, अपष्पि अप्पड जो जि। 
दंसणु णाणु चरित्तु जिउ, छुक्‍्खहं कारणु सो जि॥ १३९॥ 
पश्यति जानाति अनुचरति आत्मना आत्मानं य एव | 
दशनं ज्ञानं चारित्रं जीवः मोक्षम्य कारणं स एवं ॥ १३९ ॥ 
पिच्छइ इलादि । पिच्छुइ पश्यति जाणइ जानाति अणुचर॒इ अनुचरति । केन 





इस प्रकार दूसरे महाधिकारमें मोक्षपलके कथनकी मुख्यताकर एक दोहासूत्र कहा । 
आगे उन्नीसदोहापयत निश्चय व्यवहारमोक्षमागेका व्याख्यान करते हैं;--[ जीवानां ] 
जीवोंके [ मोक्ष हेतु: | मोक्षके कारण [ बरं ] उत्कृष्ट [ दशेन ज्ञानं चारित्र ] दर्शन 
शान ओर चारित्र हैं [ तानि पुन; | फिर वे [ त्रीण्यपि | तीनों ही [ निश्चय्रेन | निश्च- 
यकर [ आत्मानं ] आत्माको ही | मन्यख ] जानो [ एवं | ऐसा [ उक्त ] श्रीवीत- 
रागदेवने कहा है ऐसा है प्रभाकरभट्ट तू जान। भावाथे--भेदरल्नत्रयरूप व्यवहार- 
मोक्षमाग साधक है और अभेदरलतन्रयरूप निश्चयमोक्षमार्ग साधने योग्य हे । इस 


, प्रकार निश्चयव्यवहारमोक्षमागेंका साध्यसाधकभाव, सुवर्ण खुवर्णपाषाणकी तरह जानना, _ 


ऐसा ही कथन श्रीद्रव्यसंग्रहमें कहा है । “सम्मदसण”” इत्यादि । इसका अभिप्राय यह 
है कि सम्यन्दशेन सम्यस्ज्ञान सम्यक्‌ चारित्र ये तीनों ही व्यवहारनयकर मोक्षके 
कारण जानना ओर निश्चयसे उन तीनोंमगयी एक आात्मा ही मोक्षका कारण 
हे॥१३८॥ 

आगे निश्चयरत्नत्रवरूप परिणया निजशुद्धात्मा ही मोक्षका मांगे है ऐसा क- 


॥ 


परमात्मग्रकाशः । १४९ 


कृत्वा । अप्पई आलना करणभूतेन । क॑ कमेतापन्न । अप्पउ निजात्मानं जो जि य एव 
कतो दंसणुणाणुचरित्तु दशनज्ञानचारित्रत्रयं भवतीति क्रियाध्याहार: । कोसौ भवति। 
जीउ जीव: य एवाभेदनयेन सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रत्रय॑ं भवतीति मोक्खहं कारणु 
निश्चयन मोक्षस्य कारणं एक एव सो जिस एवं निश्चयरलत्नत्रयपरिणतो जीव इति। 
तथाहि । यः कतो निजात्मानं मोक्षस्य कारणभूतेन पश्यति निर्विकल्परूपेणावकोकयति । 
अथवा । तत्त्वाथेश्रद्धानापेक्षया चछमलिनावगाढपरिहारेण शुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरू- 
पेण निश्चिनोति न केवल निश्चिनोति वीतरागस्वसंवेदनलक्षणाभेदज्ञानेन जानाति परिछि- 
नत्ति । न केवर्ल परिच्छिनत्ति । अनुचरति रागादिसमस्तविकल्पत्यागेन तत्रेव निजस्वरूपे 
स्थिरीभवतीति स निश्चयरल्लत्रयपरिणत: पुरुष एवं निश्चयमोक्षमार्गो भवतीति । अन्नाह 
प्रभाकरभट्टः । तत्त्वाथश्रद्धानरुचिरूपं सम्यग्दशेन मोक्षमार्गो भवति नाख्ि दोष: पर्यति 
निर्विकल्परूपेणावछोकयति इत्येबं यदुक्त तत्सत्तावछोकदशैन कथं मोक्षमा्गों भवति यदि 
भवति चेत्तहि तत्सत्तावडोकदशेनमभव्यानामपि विद्यते तेघामपि मोक्षों भवति स चाग- 
मविरोध; इति । परिहारमाह । तेषां निर्विकल्पसत्तावलोकदशेनं बहिर्विषये विद्यते न चा- 
भ्यंतरणशुद्धात्मतक्त्वविषये । कस्मादिति चेत्‌ । तेषामभव्यानां मिथ्यात्वादिसप्रप्रकृत्युपश- 
मक्षयोपशमश्षयाभावात्‌ शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूपं सम्यग्दशनमेव नास्ति चारित्रमोहों- 
हते हैं;--[ य एवं ] जो [ आत्मना ] अपनेसे [ आत्मानं ] आपको [ पश्यति ] दे- 
खता है [ जानाति ] जानता है [ अनुचरति ] आचरण करता है [स एवं ] वही 
विवेकी [ दशेन ज्ञान चारित्रं ] दर्शन ज्ञान चारित्ररूपपरिणया [ जीव ] जीव [ मो- 
क्षय कारण | मोक्षका कारण है । भावाथे--जो सम्यग्दष्टी जीव अपने आत्माको 
आपकर निर्विकल्परूप देखता है अथवा तच्त्वार्थ श्रद्धानकी अपेक्षा चंचछता और मलि- 
नता तथा शिथिलता इनका त्यागकर शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकार रुचिरूप निश्चय 
करता है, वीतराग खसंवेदनलक्षण ज्ञानसे जानता है और सब रागादिक विकल्पोंके 
त्यागसे निजखरूपमें स्थिर होता है सो निश्चय रलत्रयको परिणत हुआ पुरुष ही मोक्षका 
मार्ग है। ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्ट ने प्रश्न किया । कि हे प्रभो तच्त्वार्थ श्रद्धान 
रुचिरूप सम्यग्दशन वह मोक्षका मार्ग है इसमें तो दोष नहीं और तुमने कहा कि 


- जो देखे वह दर्शन, जानें वह ज्ञान और आचरण है वह चारित्र | सो यह देखनेरूप 


दर्शन कैसे मोक्षका मांगे होसकता है। और जो कभी देखनेका नाम दशेन कहो तो 
देखना अभव्यके भी होता है उसके मोक्षमागे तो नहीं माना है यदि अभव्यक मोक्ष- 
माग होवे तो आगमसे विरोध आंबे | आगममें तो यह निश्चय है कि अभव्यको मोक्ष 
नहीं होती । उसका समाधान यह है कि अभव्योंके देखनेरूप जो दर्शन है वह बाह्य- 
पदार्थका है अंतरंगशुद्धात्मतत्वका दशेन तो अभव्योंके नहीं होता उनके मिथ्यात्व 


१४२ रायचंद्रजैनशाखमालयाम । 


दयात्‌ पु$र्वीतरागचारित्ररूर् निर्विकल्पशुद्धास्यसस्तावकोकनमपि न संभवतीति भावाथेः । 
निश्चयेनामेद्रल्नत्रयपरिणतो निजश॒ुद्धात्मैव मोक्षमार्गों भवतीटयस्मिश्नर्थे संवादगाथामाह। 
<“एयणत्तयं ण बट्ूइ अप्पाणं मुइतु अण्णद्वियम्मि । तहा तत्तियमइओ होदि हु मोक्‍्खस्स 
कारण आदा” | १३९॥ 

अथ भेदरल्नत्रयासकं व्यवहारमोक्षमागं दशेयति;--- 


ज॑ वोछट ववहारणउ, दंसणु णाणु चरित्तु। 
ते परियाणहि जीव तुहुं, जे परू होहि पवित्तु ॥ १४० ॥ 
यत्‌ ब्रूते व्यवहारनयः देन ज्ञानं चारित्रे । 
तत्‌ परिजानीहि जीत्र त्वं येन परः भवसि पवित्र; ॥ १४० ॥ 
ज॑ं इत्यादि । ज॑ यत्‌ बुछुइ बूते । कोसौ कती । ववहारणउ व्यवहारनयः । यत्‌ कि 
जूते । दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दशनज्ञानचारित्रत्नर्य त॑ पूर्वोक्त भेद्रह्नत्रयस्वरूपं परिया- 
ण॒हि परि समंतान्‌ जानीहि जीव तुहूं हे जीव त्वं कतो जि येन भेद्रह्नत्रयपरिज्ञानेन परु 
होहि परः उत्कृष्टो भवसि त्व॑ । पुनरपि कि विशिष्टस्त्वं | पवित्तु पवित्र: सबेजनपूज्य 
इति | तथथा । हें जीव सम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूपनिश्चयरल्रत्रयलक्षणनिश्चयमोक्षमाग- 
साधकं व्यवहारमोक्षमार्ग जानीहि त्वं येन ज्ञातेन कथंभूतो भविष्यसि ? परंपरया पवित्र: 





आदि सात पग्रकृतियोंका उपशम क्षयोपशम क्षय नहीं है तथा शुद्धात्मा ही उपादेय है 
ऐसी रुचिरूप सम्यम्दशन भी उनके नहीं है और चारित्रमोहके उदयसे वीतराग चारित्र- 
रूप निर्विकल्प शुद्धात्मका सत्तावोकन भी कभी नहीं है । तात्यये यह है निश्चयकर 
अभेदरत्नत्रयको परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही भोक्षका माग है । ऐसा ही द्रव्यसंग्रहमें 
साक्षीभूत गाथा कहा है । “रयणत्तयं” इत्यादि । उसका अर्थ ऐसा है कि रत्नत्रय आत्माको 
छोड़कर अन्य ( दूसरी ) द्वव्योंमें नहीं रहते इसलिये मोक्षका कारण उन तीनमई 
निजआत्मा ही है ॥ १३९ ॥ 

आगे भेदरलत्रयखरूप व्यवहार वह परंपराय मोक्षका मारग है ऐसा दिखलाते हैं।-- 
[ जीव ] दे जीव [ व्यवहारनयः ] व्यवहारनय [यत्‌ ] जो [ दशेन॑ ज्ञानं चारित्र ] 
दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को [ बूते |] कहता है [ तत्‌ | उस व्यवहाररत्नत्रयकों _ 
[ल॑ ] तू [ परिजानीहे ] जान [ येन | जिससे कि [ परः पवित्र; ] उत्कृष्ट पवित्र 
[ भवसि ] होवे । मावाथ- हे जीव तू तत्त्वार्थका श्रद्धान शात्रका ज्ञान और अशुभ- 
क्रियाओंका त्यागरूप सम्यग््‌ दशेन ज्ञान चारित्र व्यवहारमोक्षमार्गगोी जान क्योंकि 
ये निश्चयरत्षत्रयरूप निश्चयमोक्षमागेंके साधक हैं इनके जाननेसे किसी समय परमपतवित्र 
परमात्मा हो जायगा | पहले व्यवहार रज्नत्रयकी प्राप्ति होजावे तब द्वी निश्चयरल्षत्रयकी 


परमात्मप्रकाश! । १४३ 


परमात्मा भविष्यसि इति । व्यवहारनिश्चयमोश्षमार्गखरूपं कथ्यते। तद्था । वीतराग- 
सर्वेज्षप्रणीतषड्द्रव्यादिसम्यकुश्रद्धानज्ञानत्रताद्यनुष्ठानर्पो व्यवहारमोक्षमागें: निजशुद्धा- 
अससम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपो निम्चयमागे: । अथवा साधको व्यवहास्मोक्षमागेः 
साध्यो निश्चयमोक्षमागे! । अत्राह शिष्यः । निश्चयमोक्षमार्गो निर्विकल्पः तत्काले सबिक- 
ल्पमोक्षमागों नास्ति कथं साधको भवतीति । अन्न परिहारमाह । भूतनेगमनयेन परंपरया 
भवतीति | अथवा सविक॒ल्पनिर्विकल्पभेदेन निम्चयमोक्षमार्गो द्विधा; तत्रानंतज्ञानरूपो5हमि- 
वादि सविकल्पसाधको भवति, निर्विकल्पसमाधिरूपो साध्यो भवतीति भावाथेः ॥ 
सविकस्पनिर्विकल्पनिश्चयमोक्षमागेविषये संवादगाथामाह्‌ । ““ज॑ पुण सगय॑ तज्च॑सवियप्पं 








प्राप्ति होसकती है इसमें संदेह नहीं है | जो अनंतसिद्ध हुए और होवेंगे वे पहले 
व्यवहार रज्षत्रयकों पाकर निश्चय रज्नत्रयरूप हुए । व्यवहार साधन है ओर निश्चयसाध्य 
है । व्यवहार निश्चयमोक्षमागंका खरूप कहते हँ--वीतरागसर्वज्ञदेवके कहे हुए छह 
द्रग्य साततत्त्व नो पदार्थ पंचास्तिकाय इनका अश्रद्धान इनके खरूपका ज्ञान और शुभ- 
क्रियाका आचरण यह व्यवहार मोक्षमार्ग है और निज सुद्ध आत्माका सम्यक्‌ श्रद्धान 
खरूपका ज्ञान और खरूपका आचरण यह निश्चयमोक्षमाग है । साधनके विना सिद्धि 
नहीं होती इसलिये व्यवहारके विना निश्चयकी प्राप्ति नहीं होती । यह कथन सुनकर 
शिष्यने प्रश्न किया कि दे प्रभो निश्चयमोक्षमाग जो निश्चय रत्नत्रय वह तो निर्विकलप 
है और व्यवहार रल्नत्रय विकल्प सहित है सो यह विकल्पदशा निर्विकल्पपनेकी साधन 
कैसे होसकती है इसकारण उसको साधक मत कहो | उसका समाधान करते हैं। जो 
अनादिकालका यह जीव विषय कपायोंकर मलीन होरहा है सो व्यवहारसाधनके बिना 
उज्वल नहीं होसकता जब मिथ्याल अश्वत कषायादिककी क्षीणतासे देवगुरु धर्मकी श्रद्धा 
करे तत्त्वोंका जानपना होवे अशुभक्रिया मिट जावे तब गुरू वह अध्यात्मका अधिकारी 
होसकता है। जैसे मलिन कपडेको धोवें तव रंगने योग्य होता दे विना धोये रंग 
नहीं लगता इसलिये परंपराय मोक्षका कारण व्यवहाररत्नत्रय कहा है | मोक्षका मार्ग दो 
प्रकार है एक व्यवहार दूसरा निश्चय, निश्चय तो साक्षात्‌ मोक्षमागे है. और व्यवहार 
परंपराय है। अथवा सविकल्प निर्विकल्पके भेदसे निश्चय मोक्षमागे भी दो प्रकारका 
है । जो में अनंतज्ञानरूप हूं शुद्ध हूं एक हूं ऐसा 'सोहं” का चिंतवन है वह तो स- 
विकर्प निश्चयमोक्षमाग है उसको साधक कहते हैं ओर जहांपर कुछ चिंतवन नहीं है 
कुछ बोलना नहीं है ओर कुछ चेष्टा नहीं है वह निर्विकल्पसमाधिरूप साध्य है यह 
तात्पय हुआ । इसी कथनके बारेमें द्वव्यसंग्रहकी साख देते हैं। “मा चिट्ठह”” इत्यादि । 
सारांश यद्द है कि हे जीव तू कुछ भी कायकी चेष्टा मत करै कुछ बोले भी मत 


रश 


१४४ रायचंद्रजैनशाखमालायाम । 


होइ तह य अवियप्पं | सवियप्पं सासवर्य निरासवं विगयसंकप्पं” ॥ १४० ॥ एवं पूर्वाक्त- 
एकोनविंशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये निश्चयव्यवहारमोश्षमागैप्रतिपादनरूपेण सूत्रत्रयं गत । 
इदानीं चतुर्देशसूत्रपर्यत॑ व्यवहारमोक्षमागैप्रथमावयवभूतव्यवहारसस्यक्तत॑ मुख्यवृत्त्या 
प्रतिपादयति । तद्यथा;--- 
दव्बईं जाणईं जह ठियहं, तहं जगि मण्णइ जो जि। 
अप्पहं केरठ भावडउ, अविचल दंसणु सो जि ॥ १४१ ॥ 
द्रव्याणि जानाति यथाखितानि तथा जगति मन्यते य एवं । 
आत्मनः संबंधि भावः अविचल; दर्शन स एवं ॥ १०१ ॥ 
दृव्वईं इत्यादि । दव्बई द्रव्याणि जाणई जानाति । कथंभूतानि | जहठियई यथास्थि- 
तानि वीतरागखसंवेदनलक्षणस्य निश्चयसम्यगज्ञानस्थ परंपरया फारणभूतेन परमागमज्ञानेन 
परिछिनत्तीति । न केवर् परिछिनत्ति तह तथेव जग इह जगाति मण्णइ मन्‍्यते निजा- 
ह्द्रव्यमेवोपादेयमिति रुचिरूप॑ यन्रिश्वयसम्यक्तवं तस्य परंपरया कारणभूतेन । “मूढत्र्य 
मदश्ाएप्टो तथानायतानि पट्‌ । अष्टो शंकादयश्रेति दृगदोषाः पंचरविशतिः” ।| छोककथित- 
पंचर्विंशतिसम्यक्तवमलत्यागेन श्रद्दधातीति । एवं द्रव्याणि जानाति श्रद्धाति । कोसौ । 
अप्पहं केरठ भावडउ आत्मनः संबंधिभावः परिणामः । किंविशिष्टो भावः । अविचलु 





मोन रह ओर कुछ चितवन भी मतकर | सब वातों को छोड आत्मामें आपको 
लीन कर, यह ही परमध्यान है । श्रीतत्त्वसारमें मी सविकृल्प निर्विकल्प निश्चयमोक्ष- 
मांग के कथनमें यह गाथा कही है कि “जं पुण सगईं”” इत्यादि । इसका सारांश यह 
है किजो आत्मतत््व है वह भी सविकल्प निर्विकल्पके भेदकर दो प्रकारका है जो 
विकल्प्सहित है वह तो आख़वसहित है और जो निर्विकरप है वह आख्व रहित 
है ॥ १४०॥ 

इस तरह पहले महाखलरूमें अनेक अंतर खटलोंमेंसे उन्नीसदोह्यओंके खलमें तीन 
दोह्यओंसे निश्चयव्यवहारमोक्षमागेका कथन किया । 

आगे चोदह दोहापयेत व्यवहारमोक्षमागक्रा पहला अंग व्यवहारसम्यक्त्वको मुख्यतासे 
कहते हैं;--[य एवं ] जो [ द्रव्याणि ] द्रव्योंको [ यथास्थितानि ] जैसा उनका 
खरूप है बेसा [ जानाति ] जानें [ तथा ] और उसी तरह [ जगति ] इस जगतमें 
[ मन्यते ] निर्दोष श्रद्धान करे [स एवं ] वही [ आत्मनः ] आत्माका [ निश्वल: 
संबंधिभावः ] चलमलिनावगाढ दोषरहित निश्चक भाव है [ स एवं ] वही आत्मभाव 
[ दशनं ] सम्यक्‌ दर्शन है। भावाथ--यह जगत्‌ छहद्गव्यमयी है सो इन द्रव्योंको 
अच्छीतरह जानकर श्रद्धान करे जिसमें संदेह नहीं वह सम्यकू दशन हे यह सम्य- 


परमात्मप्रकाशः । १४७ 


अविचलोपि चलमलिनावगाढदोषरहितः दंसणु दर्शनं सम्यत्तबं भवतीति । क एवं । 
सो जिस एव पूर्वोक्तो जीवभाव इति | अयमत्र भावाथेः । इदमेव सम्यत्तव॑ चिंतामणि- 
रिद्मेव कल्पवृक्ष इदमेव कामधेनुरिति मत््वा भोगाकांक्षाखरूपादिसमस्तविकल्पजालू 
बजेनीयमिति । तथा चोक्त। “हस्ते चिंतामणियेस्थ गृहे यस्थ सुरदुम: | कामधेनुधेनं यस्य - 
तस्य का प्राथेना परा” ॥ १४२१ ॥ 
अथ यैः पट्द्रव्ये: सम्यक्तवविषयभूतैस्निभुव् भ्र॒तं तिष्ठति तानीदक्‌ जानीहीत्यमिप्राय 
मनसि संप्रधाये सूत्रमिदं कथयति;--- 
दव्वइ जाणहि ताहँ छह, तिहुयणु भरिथउ जेहि। 
आइहविणासविवज्ञियहिं, णाणिहि प्मणियएहि ॥ १४२॥ 





ग्दशेन आत्माका निज खभाव है । वीतरागनिर्विकल्प खसंवेदन निश्चयसम्यग्जञान उसका 
परंपराय कारण जो परमागमका ज्ञान उससे अच्छीतरह जानें ओर मनमें मानें यह 
निश्चय करें कि इन सब द्र॒व्योंमें निन आल्मद्र॒व्य ही ध्यावने योग्य है ऐसी रुचिरूप 
जो निश्चयसम्यक्त्व है उसका परंपराय कारण व्यवहारसम्यक्त्व देव गुरु धर्मकी श्रद्धा 
उसे खीकार करे । व्यवहारसम्यक्सके पच्चीसदोष हैं उनको छोड़े । उन पच्चीसोंको “'मूढ- 
त्रयं” इत्यादि छोकमें कहा है | इसका अर्थ ऐसा है कि जहां देव कुदेवका विचार 
नहीं है वह तो देवमूढ, जहां सुगुरु कुगुरुका विचार नहीं है वह गुरुमूढ, जहां धर्म 
कुघर्मका विचार नहीं है वह धर्ममूढ ये तीन मूढता; और जातिमद कुलमद धनमद्‌ 
रूपमद तपमद बलमद विद्यामद राजमद ये आठमद; कुगुरु कुदेव कुधर्म इनकी और 
इनके आराधकोंकी जो प्रशंसा वह छह अनायतन और निःशेकितादि आठ अंगोंसे 
विपरीत शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढता परदोषकथन अथिरकरण साधर्मियोंसे स्नेह 
नहीं रखना और जिनधर्मकी प्रभावना नहीं करना ये शेकादि आठ मर इस प्रकार 
सम्यग्दशनके पत्चीस दोष हैं । इन दोषोंको छोड़कर तत्त्वों की श्रद्धा करे वह व्यवहार 
सम्यग्दशन कहाजाता है। जहां अखिर बुद्धि नहीं है और परिणामोंकी मलिनता नहीं 
और शिथिलता नहीं वह सम्यक्त्व है। यह सम्यग्दशन ही कल्पवृक्ष कामधेनु चितामणि है 
ऐसा जानकर भोगोंकी वांछारूप जो सब विकल्प उनको छोड़कर सम्यक्त्वका अहण 
करना चाहिये । ऐसा कहा है “हस्ते” इत्यादि | जिसके हाथमें चिंतामणि है धनमें 
कामधेनु जिसके घरमें कल्पवृक्ष है उसके अन्य क्‍या प्राथनाकी आवश्यकता है कल्पवृक्ष 
कामधेनु चिंतामणि तो कहने मात्र हैं सम्यक्त्व ही कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामणि है 


यह जानना ॥ १७१ ॥ 
१९ ै 





१४६ रायचंद्रजेनशासख्रमाझायाम्‌ । 


द्रव्याणि जानीहि तानि पद्‌ त्रिभुवनं भृतं ये: । 
आदिविनाशविवर्जितेः ज्ञानिभिः प्रभणितेः ॥ १४२ ॥ 
दव्वई इत्यावि । दब्बई द्रव्याणि जाणहि जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट ताइ तानि 
परमागमग्रसिद्धानि। कतिसंख्योपेतानि | छहं षडेव । येः द्रव्यैःकें कृत । तिहुयणु भरियठ 
त्रिभुवनं॑ भ्र॒तं जेहिं यैः कठेभूतेः । पुनरपि किंविशिष्ट! । आइविणासबविवजियहिं 
द्रव्याधिकनयेनादिविनाशविवर्जिते: । पुनरपि कथंभूतेः । णाणिहि प्मणियएहिं 
ज्ञानिभिः प्रभणितैेः कथितैश्वेति । अयमत्राभिप्रायः । एतेः पद्धिद्वेब्येर्निष्पन्नोड्यं छोको 
नचान्यः कोपि छोकस्य हतो कतो रक्षको वास्तीति | कि च। यद्यपि षड्द्रव्याणि व्यवहा- 
रसम्यक्तवविषय भूतानि भवंति तथापि शुद्धनिश्चयेन शुद्धात्मानुभूतिरूपस्थ वीतरागसम्य- 
क्त्वस्य नित्यानंदैकस्वभावो निजशुद्धात्मैव विषयो भवतीति ॥ १४२ ॥ 
अथ तेषामेव षड्द्रव्याणां संज्ञां चेतनाचेतनविभाग च कथयति;--- 
जीउ सचेयणु दव्वु छुणि, पंच अचेघण अण्ण । 
पुग्गलु धम्माहम्मु णहु, कालें सहिया मिण्ण ॥ १४३॥ 
जीवः सचेतन द्व॒व्यं मन्यख पंच अचेतनानि अन्यानि । 
पुद्लछः धमोधर्मों नभः कालेन सहितानि भिन्नानि ॥ १४०३ ॥ 
जीउ इटादि । जीउ सचेयणु दव्यु चिदानंदेकस्वभावो जीवश्वेतनाद्रव्य॑ भवति झ्रुणि 
सन्यस्व जानीहि त॑ पंच अचयण पंचाचेतनानि अण्ण जीवादन्यानि । तानि कानि । 
पोग्गलु धम्माहम्मु णहु पुद्ुछघधमोधस॑नभांसि । कर्थभूतानि तानि । काले सहिया 





आगे सम्यक्त्के कारण जो छह द्वव्य हैं उनसे यह तीनछोक भरा हुआ है उनको 
यथार्थ जानो ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर यह गाथासूत्र कहते हैं;--हे प्रभाकर भट्ट तू 
[ तानि पद्द्र॒व्याणि ] उन छहों द्वव्यों को [ जानीहि ] जान कि [ ये; ] जिन द्रव्योंसे 
[ त्रिश्वुवनं भ्ृतं ] यह तीनलोक भररहा है वे छह द्रव्य [ ज्ञानिभिः ] ज्ञानियोंने [ आ- 
दिविनाशविवजितेः ] आदि अंतकर रहित द्रव्यार्थिकनयसे [ प्रभणितेः ] कहे हैं। 
भावाथे--यह छोक छह द्व॒व्योंसे भरा है अनादि निधन है इस लोकका आदि अंत 
नहीं है तथा इसका कतो हा व रक्षक कोई नहीं है। यद्यपि ये छह द्रव्य व्यवहार 
सम्यवत्वके कारण हैं तो भी शुद्ध निश्चयनयकर शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतरागसम्यक्त्वका 
कारण नित्य आनंद खभाव निजशुद्धात्मा ही है॥ १०२ ॥ 

आगे उन क्वद् द्रव्योंके नाम कहते हैं;--हे शिष्य तू [ जीव! सचेतनद्र॒व्यं ] जीव 
चेतनद्वव्य है ऐसा [ मन्यख ] जान [ अन्यानि ] ओर वाकी [ पुद्लः धमाधमो ] 
पुद्धछ धर्म अधर्म [नुभः | आकाश [ कालेन सहिता ] ओर कार सहित जो [ पंच ] 


परमात्मप्रकाशः । १४७ 


कालद्रव्येण सहितानि । पुनरपि कथंभूतानि । भिण्ण खकीयसखकीयछक्षणेन परस्परमि- 
न्नानि इति | तथादि । दिधा सम्यक्त्वं भण्यते सरागवीतरागभेदेन | सरागसम्यक्त्वरुक्षणं 
कथ्यते । प्रशमसंवेगानुकंपास्तिक्यामिव्यक्तिलक्षणं सरागसम्यक्त्वं भण्यते तदेव ज्यवहारस- 
म्यक्त्वमिति तस्थ विषयभूतानि षड़्द्रव्याणीति । वीतरागसम्यक्त्व॑ निजशुद्धालानुभूतिलक्षणं 
- वीतरागचारित्राविनाभूतं तदेव निम्चयसम्यक्त्वमिति । अन्नाह प्रभाकरभदट्टः । निजशुद्धात्मै- 
वोपादेय इति रुचिरूप निम्चयसम्यक्त्व॑ भवतीति बहुधा व्याख्यातं पूवे भवद्धिः इदानीं 
पुनः वीतरागचारित्राविनाभूतं निश्चयसम्यक्त्वं व्याख्यातमिति पूवोपरविरोधः । कस्मादि- 
तिचेत्‌। निजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूप॑ निम्चयसम्यक्त्व॑ ग्रहस्थावस्थायां तीथेकरपरमदेव- 
भरतसगररामपांडवादीनां विद्यते न च तेषां वीतरागचारित्रमस्तीति परस्परविरोध; अस्ति 
चेत्तहिं तेषामसंयतत्व॑ कथमिति पूर्वेपक्ष: । तत्र परिहारमाह । तेषां झुद्धात्मोपादेयभावना- 
रूपं निश्चयसम्यक्त्व॑ विद्यते परं किंतु चारित्रमोहोदयेन स्िरता नास्ति ब्रतप्रतिज्ञाभंगों 
भवतीति तेन कारणेनासंयता वा भण्यंते । शुद्धात्मभावनाच्युता: संतः भरतादयों निर्दोषि- 


पांच हैं वे [ अचेतनानि ] अचेतन हैं और [ अन्यानि ] जीवसे भिन्न हैं तथा ये सब 
[ भिन्नानि ] अपने २ लक्षणोंसे आपसमें भिन्न ( जुदे२ ) हैं, कार सहित छह द्रव्य हैं 
कालके विना पांच अस्तिकाय हैं। भावाथे--सम्यक्त्व दो प्रकारका है एक सराग- 
सम्यक्त्व दूसरा वीतरागसम्यक्त्व, सरागसम्यक्त्वका लक्षण कहते हैं । प्रशम अथीौत्‌ 
सांतिपना, संबेग अर्थात्‌ जिनधर्मकी रुचि तथा जगतसे अरुचि, अनुकंपा परजीवोंको 
दुखी देखकर दया भाव और आरस्तिक्य अर्थात्‌ देव गुरु धर्मकी तथा छह द्र॒व्योंकी 
श्रद्धा ये चारोंका होना बह व्यवहारसम्यक्त्वरूप सरागसम्यक्व है। और वीतराग- 
सम्यक्त्व जो निश्चयसम्यक्व॒ वह निजशुद्धात्मानुभूतिरूप वीतरागचारित्रसे तनन्‍्मयी है। 
यह कथन सुनकर प्रभाकर भट्ने प्रइन किया । हे प्रभो निजशुद्धात्म ही उपादेय है 
एसी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व का कथन पहले तुमने अनेकवार किया फिर अब वीतरा- 
गचारित्रसे तन्‍्मयी निश्चयसम्यक्त्व हे यह व्याख्यान करते है यह तो पूर्वापर विरोध 
है । क्‍योंकि जो निजशुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व तो मृहस्थ 
, अवस्थामें तीयेकर परमदेव भरतचक्ववर्ती सगरचक्रवर्ती और रामपांडवादिक बड़े २ पुरु- 
पोंके रहता है लेकिन उनके वीतरागचारित्र नहीं है । यही परस्पर विरोध है। यदि 
उनके वीतरागचारित्र माना जावे तो ग्रृहस्थपना क्‍यों कहा। यह प्रश्न किया। उसका उत्तर 
श्रीगुरु कहते हैं । उन महान ( बड़े ) पुरुषोंके शुद्धाम्मा उपादेय है ऐसी भावना रूप 
निश्चय सम्यक्त्व तो है परंतु चारित्रमोहके उदयसे थिरता नहीं है । जवतक महात्रतैका 
उदय नहीं है तबतक असंयमी कहलाते हें झुद्धात्माकी अखंड भावनासे रहित हुए भरत 


१४८ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


परमात्मनामहेत्सिद्धानां गुणस्तववस्तुस्तवरूपस्तवनादिकं कुबति । तथ्चरितपुराणादिकं च॑ 
समाकणेयंति तदाराधकपुरुषाणामाचार्योपाध्यायसाधूनां विषयकषायदुध्योनवंचनाथ संसार- 
स्थितिछेदनार्थ च दानपूजादिक॑ कुबति तेन कारणेन शुभरागयोगात्‌ सरागसम्यग्दष्टयो 
भवंति । या पुनस्तेषां सम्यक्त्वस्थ निश्चयसम्यक्त्वसंज्ञा वीतरागचारित्राविनाभूतस्य 
निमश्चयसम्यत्तवस्स परंपरया साधकत्वादिति । वस्तुवृत्त्या तु तत्सम्यक्त्त॑ सरागसम्यत्तवाख्य॑ 
व्यवह्ारसम्यक्त्वमेवेति भावाथेः ॥ १४३ ॥ 
अथानंतरं सूत्रचतुष्टयेन जीवादिषड्द्रव्याणां क्रमेण प्रत्येक लक्षण कथ्यते;--- 
मुत्तिविद्नगनठड णाणमउ, परसाणंद्सहाउ । 
णियमिं जोइय अप्पु मुणि, णिश्चु णिरंजणु भाउ ॥ १४४॥ 
मूर्तिविहीनः श्ञानमयः परमानंद्खभावः । ह 
नियमेन योगिन्‌ आत्मानं मन्यख नित्य निरंजन भावम्‌ || १४४ ॥ 
मुत्तिविहणउ इत्यादि । मत्तिविहणउ अमूतंशुद्धात्मनो विलक्षणया स्पशरसगंधवणेबत्या 
मूत्यो विहीनत्वात्‌ मूर्तिविहीनः णाणमउ क्रमकरणव्यवधानरहितेन छोकाछोकप्रकाशकेन 
केवलज्ञानेन निवृत्तत्वात्‌ ज्ञाममय: परमाणंदसहाउ वीतरागपरमानंदैकरूपसुखामृतरसा- 
खादेन समरसीभावपरिणतस्वरूपत्वात्‌ परमानंदस्वभावः णियामिं शुद्धनिश्चयेन जोइय 
हे योगिन्‌ अप्पु तमित्थंभूतमात्मान म्रुणि मन्‍्यस्त्र जानीहि त्व॑ । पुनरपि किंविशिष्टं 
जानीहि । णिच्॒ शुद्धद्वव्यार्थिकनयेन टंकोत्कीणेज्ञायकैकखभावत्वान्नित्यं । पुनरपि किं 





सगर राघव पांडवादिक; निर्दोष परमात्मा अरहंत सिद्धोंके गुणस्तवन वस्तुस्तवन रूप 
सतोत्रादि करते हैं और उनके चारित्रपुराणादिक सुनते हैं तथा उनकी आज्ञाके आराधघक 
जो महान पुरुष आचाये उपाध्याय साधु उनको भक्तिसे आहारदानादि करते हैं पूजा 
करते हैं | विषय कषाय रूप खोटे ध्यानके रोकनेके लिये तथा संसारकी खितिके 
नाश करनेके लिये ऐसी शुभक्रिया करते हैं । इसलिये शुमरागके संबंधसे सम्यग्दृष्टि हैं 
और इनके निश्चय सम्यक्त्व भी कहा जासकता है क्योंकि वीतरागचारित्रसे तन्मई 
निश्चय सम्यकत्वके प्रंपपय साधकपना है । अब वास्तवमें ( असलमें ) विचारा जावे 
तो ग्रहस्थ अवस्थामें इनके सरागसम्यक्त ही है और जो सरागसम्यक्त्व है वह व्यवहार 
ही है ऐसा जानो ॥ १४३॥ 

आगे चार दोहाओंसे छह द्व॒व्योंके कमसे हर एकके लक्षण कहते हैं;--[ योगिन्‌ ] 
हे योगी [ नियमेन ] निश्चव करके [ आत्मानं ] तू आत्माको ऐसा [ मन्यख | जान। 
कैसा है आत्मा [ मूर्तिविहीनः ] मूर्तिसे रहित है [ ज्ञानमयः ] शानमई है [ परमा- 
नंदखभाव: ] परमानंद्खभाववाला है [ नित्य ] नित्य है [ निरंजन ] निरंजन है 


परमात्मप्रकाशः । १७९ 


विशिष्ट । णिरंजणु मिथ्यात्वरागादिरिपांजनरहितत्वानिरंजनं । पुनश्च कर्थ॑भूतमात्मानं 
जानीहि । भाउ भाव विशिष्टपदार्थ इति । अन्नैवं गुणविशिष्ट: शुद्धात्मैवोपादेय अन्यद्रे- 
यमिति तात्पयोथे; ॥ १४४ ॥ 
अथ;--- 
पुग्गल छब्विहु मुत्त वढ, इयर अमृत्तु वियाणि। 
घम्माधम्मुवि गइठियहिं, कारणु पमणहि णाणि ॥ १४५॥ 
पुद्ठल; षड्धिधः मूतः वत्स इतराणि अमूतानि विजानीहि । 
धर्माधर्ममपि गतिखित्यो: कारणं प्रभणंति ज्ञानिनः | १४५ ॥ 
पुग्गल इल्यादि । पुग्गलु पुद्ललद्रव्यं छव्विहु षड़िधं । तथा चोक्त | “पुढवी जल च 
छाया घडरिंदियविसय कम्मपाडग्गा । कम्मातीदा एवं छब्मेया पुग्गला होंति” । एवं 
तस्कथं भवति । मुत्तु स्पशेरसगंधवणेवती मूर्तिरेति वचनान्मूर्त बढ वत्स पुत्र इयर 
इतराणि पुद्टछात्‌ शेषद्र॒व्याणि अम्ुत्त स्पशोद्यमावादमूतानि वियाणि विजा- 
नीहि तव॑ धम्माधम्मुवि धमोधमेद्यमपि गहटियहिं गतिस्थियोः कारणु कारणं 
निमित्त पश्रणहिं प्रभगंति कथयंति | के कथर्यंति । णाणि वीतरागखसंवेदनज्ञानिनः 
इति । अत्न द्रष्टअ्यं। यद्यपि वञवृषभनाराचसंहननरूपेण पुद्लद्रब्यं मुक्तिगमनकाले सहका- 





[ भाव॑ ] ऐसा जीवपदार्थ है। भावाथे--यह आत्मा, अमूर्तीक शुद्धात्मासे भिन्नजो 
स्पश रसगंधवर्णवाली मूर्ति उससे रहित है, लोक अलोकका प्रकाश करनेवाले केवल- 
ज्ञानकर पूर्ण है जो कि केवलज्ञान सब पदार्थोको एक समयमें प्रत्यक्ष जानता है आगे 
पीछे नहीं जानता, वीतरागभाव परमानंदरूप अतींद्रियसमुखखरूप अमृतके रसके खादसे 
समरसी भावको परिणत हुआ है ऐसा हे योगी शुद्धनिश्चयसे अपने आत्माको ऐसा समझ 
शुद्धदव्यार्थिकनयसे विना टांकीका धड्या हुआ सुघटधाट ज्ञायक खभाव नित्य है। तथा 
मिथ्यात्वरागादिरूप अंजनसे रहित निरंजन है | ऐसे आत्माको तू भठी भांति जान सब 
पदार्थामें उत्कृष्ट है । इन गुणोंसे मंडित शुद्ध आत्मा ही उपादेय है और सब तजने 
योग्य हैं ॥ १४४ ॥ 


- आगे फिर भी कहते हैं;-- हे बत्स ] हे वत्स तू [ पुद्लः ] पुहृलद्ग॒व्य [ पश्चिधः] 

छे प्रकार तथा [ मूते! ] म्तीक है [ इतराणि ] अन्य सब द्वव्य [ अमूर्तानि ] असूते हैं 
ऐसा [ विजानीहि ] जान [ घर्माधमेमपि ] धर्म और अधर्म इन दोनों द्॒व्योंको 
[ गतिखित्योः कारणं | गति खितिका सहायककारण [ ज्ञानिनः | केवली श्रुतकेवली 
[ प्रभणंति | कहते हैं । भावाथें-- पुद्ल द्वव्यके छह भेद दूसरी जगह भी “पुढवी 
जल?” इत्यादि गाथासे कहे हैं। उसका अर्थ यह है कि बादर बादर १ बादर २ बाद- 


१७५७ रायचंद्रजैनशाखमालयाम्‌ । 


रिकारणं भवति तथापि धमेद्रव्य॑ च गतिसहकारिकारणं भवति, अधमद्र॒व्यं च छोकाग्रे 
स्थितस्य स्थितिसहकारिकारणं भवति । यद्यपि मुक्तात्मप्रदेशमध्ये परस्परेकप्षेत्रावगाहेन 
तिष्ठति तथापि निश्चयेन विशुद्धज्ञानदशनस्वभावपरमात्मनः सकाशाडिझस्वरूपेण मुक्तो 
तिष्ठति । तथान्र संसारे चेतनाकारणानि हेयानीति भावाथेः ॥ १४५ ॥ 
अथ;-- 
दव्वईं सघलइं वरि ठियहईं, णियर्मि जासु वसंति। 
ते णहु दव्वु विधाणि तुहुं, जिणवर एड 'मर्णति ॥ १४६ ॥ 
द्रव्याणि सकलानि उदरे खितानि नियमेन यस्य वसंति । 
तत्‌ नभः द्व॒व्यं विजानीहि त्वं जिनवरा एतद्‌ भणंति ॥ १४६ ॥ 
दव्बइ द्रव्याणि । कतिसंख्योपेतानि । सयलईं समस्तानि उवरि उदरे ठियई स्थितानि 
णियमें निश्चयेन जासु यस्य वसंति आधाराधेयभावेन तिष्ठंति त॑ तत्‌ णहु दब्यु नभ 





रसूक्ष्म ३ सूक्ष्ममादर ४ सूक्ष्म ५ सूक्ष्मसूक्ष्म ६ ये छह भेद पुद्ढछके हैं । उनमेंसे पत्थर 
काठ तृण आदि प्रथ्वी वादर बादर हैं ठुकड़े होकर नहीं जुड़ते, जल धी तैल आदि वादर 
हैं जो टूटकर मिल जाते हैं, छाया आतप चांदनी ए बादर सूक्ष्म हैं जो कि देखनेमें 
तो बादर और ग्रहण करनेमें सूक्ष्म हैं, नेत्रकों छोड़कर चार इंद्रियोंके विषय रसगंधादि 
सूक्ष्म वादर हैं जो कि देखनेमें नहीं आते और ग्रहण करनेमें आते हैं, कर्मबर्गणा 
सूक्ष्म हें जो अनंत मिली हुई हैं परंतु दृष्टिमें नहीं आती और सक्ष्मसूक्ष्म परमाणु है. 
जिसका दूसरा भाग नहीं होता । इस तरह छह भेद हैं | इन छहोंतरहके पुद्ठलोंको तू 
अपने खरूपसे जुदे समझ । यह पुद्दलद्रव्य स्पशरस गंध वर्णकों धारण करता है इसलिये 
मूर्तीक है अन्य धर्म अधर्म दोनों गति तथा स्थितिके कारण हैं ऐसा वीतरागदेवने कह्दा 
है । यहांपर एक बात देखनेकी है कि यद्यपि वज़बृषभनाराचसंहननरूप पुद्टलद्गव्य मोक्षके 
गमनका सहायक है इसके विना मुक्ति नहीं होसकती तोभी पधर्मद्रव्य गति सहाई है इसके 
बिना सिद्धलोकको जाना नहीं होसकता तथा अधर्मद्रव्य सिद्धलोकमें सितिका सहाई है। 
छोकशिखरपर आकाशके प्रदेश अवकाश सहाई हैं। अनंते सिद्ध अपने खभावमें ही 
ठहरे हुए हें परद्वव्यका कुछप्रयोजन नहीं है । यद्यपि मुक्तात्माओंके प्रदेश आपसमें एक- 
जगह हैं तौमी विशुद्धज्ञान दशेन भाव भगवान सिद्धक्षेत्रमें मिन्न मित्र खित हैं कोई 
सिद्ध किसी सिद्धसे प्रदेशोंकर मिला हुआ नहीं है। पुद्ढलादि पांचो द्रव्य जीवको यद्यपि 
निमित्त कारण कहे गये हैं तोमी उपादान कारण नहीं है ऐसा सारांश हुआ ॥ १४५॥ 


आगे आकाशका खरूप कहते हैं;--[ यस्थ ] जिसके [ उदरे ] अंदर [ सकलानि 
द्रव्याणि ] सब द्रव्य [ स्थितानि ] स्थित हुई [ नियमेन वसंति | निश्चयसे आधार 


परमात्मप्रकांशः । १५१ 


आफाशद्रव्यं वियाणि विजानीहि तुहूं त्व॑ हे प्रभाकरभट्ट जिणवर जिनवराः बीतराग- 
सर्वज्ञा: एउ भणंति एतड्गणंति कथयंतीति । अयमत्र तात्पयाथे: । यद्यपि परस्परेकक्षेत्रा- 
बगाहेन तिष्ठत्याका्श तथापि साक्षादुपादेयभूतादनंतसुखस्वरूपात्परमात्मनः सकाशादट्यंत- 
भिन्नत्वाद्धेयमिति ॥ १४६ ॥ 
अथ;--- 
काछ मुणिज्नहि दव्वु तुहं, वद्चणलक्खणु एउ । 
रयणहं रासि विभिण्ण जिम, तखु अणुअहं तह मेठ ॥ १४७॥ 
कालं मन्यख द्व॒व्यं त॑ वतेनालक्षणं एतत्‌। 
रलानां राशिः विभिन्न: यथा तस्य अणूनां तथा भेद: ॥ १४७ ॥ 
काल इत्यादि । कालु कालं म्रुणिज्ञहि मन्यस्व॒ जानीहि । कि जानीहि । दब्बु 
कालूसंज्ञ द्रव्य | कथभूतं । वद्वणलक्खणु वर्तनालक्षणं स्वयमेव परिणममानानां द्रव्याणां 
बहिरंगसहकारिकारणं । किंवदिति चेत्‌ । कुंभकारचक्रस्थाधस्तनशिलावदिति एठड एतत्‌ 
प्रत्मक्षी भूत॑ तस्य कालद्रव्यस्यासंख्येयप्रमितस्थ परस्परभेद्विषये दृष्टांतमाह । रयणहं रासि 
रज्लानां राशिः । कथंभूत: । विभिन्न: विशेषेण स्वरूपव्यवधानेन भिन्नः तसु तस्य कालद्र- 
व्यस्य अणुअहं अणूनां कालापूनां तह तथा भेउ भेदः इति । अत्राह्‌ शिष्यः | समय एव 
निश्चयकाल: अन्यज्िश्रयकालसंज्ञ कालद्र॒व्यं नास्ति | अन्न परिहारमाह । समयस्तावत्प- 





आधेयरूप होकर रहती हैं [ तत्‌ ] उसको [ त्व॑] तू | नभो द्वव्यं ) आकाशद्वव्य 
[ विजानीहि ] जान [ एतत्‌ ] ऐसा [ जिनवराः ] जिनेंद्रदेव [ भणंति | कहते हें। 
छोकाकाश आधार है अन्य सब द्रव्य आधेय हैं | भावाथे--यद्यपि ये सब द्रव्य आका- 
शर्में परस्पर एक क्षेत्रावगाहसे ठहरी हुई हैं तोमी आत्मासे अत्यंत भिन्न हैं इसलिये 
त्यागने योग्य हैं और आत्मा साक्षात्‌ आराधने योग्य है अनंतसुखखरूप है ॥ १४६ ॥ 


आगे कालद्वव्यका व्याख्यान करते हैं;--[ त्व॑ ] हे भव्य तू [ एतत्‌ | इस अत्यक्षरूप 
[ बतेनालक्षणं ] बतेनालक्षणवालेको [ काल ] कालद्रव्य [ मन्यख्र ] जान अथौत्‌ अपने 
आप परिणमते हुए द्व॒व्योंको कुम्हारकके चक्रकी नीचेकी सिल्की तरह बहिरंग सहकारी 
कारण है यह कारुद्वव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण है [ यथा ] जैसे [ रत्नानां राशिः ] 
रल्ोंकी राशि [ विभिन्नः ] जुदे रूप है सब रत्न जुदे २ रहते हैं मिलते नहीं हैं [ तथा ] 
उसीतरदह [ तस्य ] उसकालके [ अणूनां ] कालकी अणुओंका [ भेद | भेद है एक 
कालाणूसे दूसरी काछाणू नहीं मिलता । यहांपर शिष्यने प्रश्न किया कि समय ही निश्चय- 
काल है अन्य निश्चयकारू नामवाला काल द्रव्य नहीं है उसका श्रीगुरु समाधान करते हैं। 
समय है वह कालद्वब्यकी पयोय है क्योंकि विनाशको पाता है। ऐसा ही श्रीपंचासि- 


श्ष्र्‌ रायचंद्रजेनशासमालायाम्‌ । 


- थौयः । कस्मात्‌ | विनश्वरत्वात्‌ । तथा चोक्तं समयस्य विनश्ररत्वं। “समओ उप्पण्णप- 
उंसी” इति । स च पयोयो द्रव्य विना न भवति । कर्य द्रव्यस्थ भवतीति विचायेते । 
यदि पुद्ठलद्गव्यस्थ पयोयो भवति तहिं. पुद्टलपरमाणुपिंडनिष्पन्नघटादयों यथा मूतों भवंति 
तथा अणोरण्वंतरव्यक्तिक्रमणाज्ञात: समय: , चक्षुःसंपुटविघटनाज्ञातो निमिषः, जलभा- 
जनहस्तादिव्यापाराजाता घटिका आदिल्यर्विबदशेनाजातो दिवसः, इत्यादि कारूपयोया 
मूतो दृष्टिवेषया प्राग्भवंति । कस्मात्‌ । पुद्दलद्रव्योपादानकारणजातत्वात्‌ घटादिवत्‌ इति । 

-> तथा चोक्ते । उपादानकारणसहझं कार्य भवति मृत्पिडाद्यपादानकारणजनितघटादिवदेव 

न च तथा समयनिमिषघटिकादिवसादिकालूपयाया मूतों दृश्यंते । यैः पुनः पुद्लपरमाणु- 

मंद्गतिगमननयनपुटविघटनजलभाजनहस्तादिव्यापारदिनकरविंबगमनादिमिः _ पुद्कछपयो- 

यभूतैः क्रियाविशेषे: समयादिकारूपयोयाः परिच्छिय्ते | ते चाणुव्यतिक्रमणादयः तेषामेव 

समयादिकालपयायाणां व्यक्तिनिमित्तत्वेन बहिरंगसहकारिकारणभूता एवं .ज्ञातव्या:;। न 

चोपादानकारणभूता घटोत्पत्तो कुंभकारचक्रचीवरादिवत्‌ । तस्माद्‌ ज्ञायते तत्कालद्रव्यम- 

मूतेमविनश्वरमस्तीति तस्थ तत्पयोयाः समयनिमेषादय इति । अत्रेदं तु कालद्रव्य॑ सर्वेप्र- 
कारोपादेयभूतात्‌ शुद्धबुद्धैकखभावाजीवद्रव्याद्धिज्त्वाड्ेयमिति तात्पयाथेंः ॥ १४७ ॥ 





कायमें कहा है “समओ उप्पण्णपद्धंसी” अर्थात्‌ समय उत्पन्न होता है नाश होता है। 
इससे जानते हैं कि समय पर्याय है पयोय द्वव्यके विना हो नहीं सकता । किस द्र॒व्यका 
प्योय है इसपर अब विचार करना चाहिये । यदि पुद्दलद्वव्यकी पर्योय मानी जावे तो 
जैसे पुद्दलपरमाणुओंसे उत्पन्न हुए घटादि मूर्तीक हैं वेसे समयभी मूर्तीक होना चाहिये 
परंतु समय अमूर्तीक है इसलिये पुद् लकी पयोय तो नहीं है । पुद्लपरमाणु आकाशके 
एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशनों जब गमनकरता है तव समय होता है सो समय पयोय 
कालकी हे पुद्वलपरमाणुके निमित्तसे होती है, नेत्रोंका मिलना तथा विघटना उससे 
निमेष होता है, जलपात्र तथा हस्तादिकके व्यापारसे घटिका होती है और सूये विंबके 
उदयसे दिन होता है इत्यादि कालकी पर्याय हें पुद्टलद्वव्यके निमित्तसे होती हैं पुद्टल 
इन पर्यीयोका मूलकारण नहीं है मूलकारण काल है। जो पुद्वल मूछकारण होता तो सम- 
यादिक मूर्तीक होते । जैसे मूर्तीक मट्टीके डेलेसे उत्पन्न घड़े बगेरः मूर्तीक होते हैं वेसे 
समयादिक मूर्तीक नहीं हें | इसलिये अमूतैद्रव्य जो कार उसकी पर्याय हें द्वव्य नहीं हें 
कालद्गरव्य अणुरूप अमूर्तीक अविनश्वर है ओर समयादिक पर्याय अमूर्तीक हैं परंतु 
विनश्वर हैं अविनश्वरपना द्वव्यमें ही हे पयोयमें नहीं है यह निश्चयसे जानना । इसलिये 
समयादिकको कालद्रव्यकी पयोय ही कहना चाहिये पुद्छकी पयोय नहीं हैं पुद्वलूपयोय 
मूर्तीक है । सवैथा उपादेय शुद्धबुद्धशबल्खभाव जो जीव उससे भिन्न कारुद्रव्य है इस- 
लिये हेय द्वे ऐसा सारांश हुआ ॥ १४७॥ 


परमात्मप्रकाशः । १५३ 
अथ जीवपुद्टलकालद्रव्याणि मुत्तता शेषधमोधमोकाशान्येकद्र॒व्याणीति निरूपयति;--- 


जीडवबि पुग्गल काल जिय, ए मेछेविणु दव्य । 
इयर अखंड वियाणि तुहु, अप्पपएसहिं सव्ब ॥ १४८ ॥ 


जीवोपि पुद्क काल: जीव एतानि मुक्तवा द्वव्याणि । 
इतराणि अखंडानि विजानीहि त्वं आत्मप्रदेशेः सवोणि ॥ १४८ ॥ 


जीडवबि इत्यादि | जीउबि जीवोपि पुर्गलु पद्छलः कालठु कालः जिय हे जीव 
ए मेल्ेबविणु एवानि मुक्त्वा दव्ब द्रव्याणि इयर इतराणि धर्मोधमोंकाशानि अखंड 
अखंडद्रव्याणि.वियाणि विजानीहि तुहुँ व हे प्रभाकरभट्ट । के: कृत्वाखंडानि विजानीहि। 
अप्पपएसंहिं आह्मप्रदेशेः । कतिसंख्योपेतानि | सव्ब॒ सवोणि इति । तथाहि । जीवद्र- 
व्याणि प्रथक्‌ पृथक्‌ जीवद्रव्यगणनेनानंतसंख्यानि पुद्लद्रव्याणि तेभ्योप्यनंतगुणानि 
भवंति । धमोधर्माकाशानि पुनरेकद्रव्याण्येबवेति । अन्न जीवद्रव्यमेबोपादेय तत्रापि यद्यपि 
शुद्धनिश्चयेन शक्ट्यपेक्षया सर्वे जीवा उपादेयास्तथापि व्यक्त्यपेक्षया पंचपरमेष्ठिन एवं 
तेष्वपि मध्ये विशेषेणाहेत्सिद्धा एवं तयोरपि मध्ये सिद्धा एवं परमार्थेन तु मिथ्या- 
त्वरागादिविभावपरिणामनिवृत्तिकाले खशुद्धात्मैवोपादेय. इत्युपादेयपरंपरथा ज्ञातव्येति' 


भावाथे) ॥ १४८ ॥ 

आगे जीब पुद्दल काल ये तीन द्वव्य अनेक हैं ओर धर्म अधर्म आकाश ये तीन द्वव्य 
एक हैं ऐसा कहते हें;--[ हे जीव ) हे जीव [ त्व॑ ] तू [ जीव! अपि ] जीव और 
[ पुद्ठल! | पृद्ल [ कालः ] काल [ एतानि द्रव्याणि ] इन तीन द्रव्योंको [ झुक्‍्वा ] 
छोड़कर [ इतराणि ] दूसरी धर्म अधर्म आकाश [ सवोणि ] ये सब तीन द्रव्य [ आत्म- 
प्रदेशे! ] अपने प्रदेशोंसे [ अखंडानि ] अखंडित हैं । भावाथे--जीवद्रव्य जुदे २ 
जीवॉंकी गणनासे अनंत हैं पुद्लद्गव्य उससे भी जनंतगुणे हैं कालद्र॒व्याणू असंख्यात हें 
धर्मद्रव्य एक है वह लोकव्यापी है अधर्मद्रव्य भी एक है लोकव्यापी है ये दोनों द्रव्य 
» असंख्यात प्रदेशी हैं ओर आकाशद्रव्य अछोक अपेक्षा अनंत प्रदेशी है तथा लोक 
अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी हैं | ये सब द्वव्य अपने २ प्रदेशोंकर सहित हैं किसीके प्रदेश 
किसीसे नहीं मिलते । इन छहों द्र॒व्योंमें जीव ही उपादेय है । यद्यपि शुद्धनिश्चवयसे 
शक्तिकी अपेक्षा सभी जीव उपादेय हैं तोभी व्यक्तिकी अपेक्षा पंच परमेष्टी ही उपादेय 
हैं उनमें भी अरहेतसिद्ध ही हैं उन दोनोंमें भी सिद्ध ही हैं और निश्चयनयकर मिथ्या- 
त्वरागांदिविभावपरिणामके अभावषमें विशुद्धात्मा ही उपादेय हे ऐसा जानना ॥ १४८ ॥ 

ग्‌० 


१५9 रायचंद्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


अथ जीपपुद्लौ सक्रियो धर्माधमोकाशकालद्रज्याणि निःक्रियाणीति प्रतिपादयति;--- 


दव्व चयारिवि इयर जिय, गर्मणागमणविहीण । 
जीजवबि पुग्गछ परिहरिवि, पमर्णहे णाणिपवीण ॥ १४९॥ 


द्रव्याणि चत्वारि एवं इतराणि जीव गमनागमनविहीनानि । 
जीवोपि पुद्ठलः परिहृत्य प्रभणंति ज्ञानिप्रवीणाः ॥ १४९ ॥ 


दृव्व इत्यादि । दच्ब द्रव्याणि | कतिसंख्योपेतानि एव । चयारिवि चत्वारयेव इयर 
जीवपुद्टलाभ्यामितराणि जिय हे जीव । कथंभूतान्येतानि । गमणागमणविहीण गमना- 
गसनविहीनानि निःक्रियाणि चलनक्रियाविहीनानि । किंकृत्वा । जीउवि पुग्गलु परिह- 
रिवि जीवपुद्ली परिह्य पभरणहिं एवं प्रभणंति कथयंति। के ते । णाणिपवीण भेदा- 
भेदरह्नत्रयाराधकाविवेकिन इत्यथं: | तथाहि । जीवानां संसारावस्थायां गतेः सहकारि- 
कारणभूताः कर्मनोकमंपुद्वछाः करमनोकमोभावात्सिद्धानां निःक्रियत्व॑ भवति पुद्ठलस्कंदानां 
तु काछाणुरूप॑ कालद्रव्यं गतेबेहिरंगनिमित्त भवति । अनेन किमुक्ते भवति । अविभागि- 
न्यवहारकारूसमयोत्पत्तो मंद्गतिपरिणतपुद्टलपरमाणुः घटोत्पत्तों कुंभकारवद्गहिरंगनिमित्तेन 
ब्यंजको व्यक्तिकारको भवति । कालद्रव्यं तु म्रत्पिडबदुपादानकारणं भवति | तस्य तु पुद्नल- 


आगे जीव पुद्ठक ये दोनों चलनहलनादि क्रिया युक्त हैं और धर्म अधर्म आकाश 
कांल ये चारों निःक्रिय हैं ऐसा निरूपण करते हैं;--[ हे जीव ] हे हंस [ जीवः 
अपि पुद्दलः ] जीव और पुद्ठल इन दोनोंको [ परिहत्य | छोड़कर [ इतराणि ] 
दूसरीं [ चत्वारि एवं द्रव्याणि ] धर्मादि चारों ही द्वव्य [ गमनागमनविहीनानि ] 
चलन हलनादि क्रिया रहित हैं जीव पुद्टल क्रियावंत हैं गमनागमन करते हैं ऐसा 
[ ज्ञानिप्रबीणाः ] शानियोंमें चतुर रक्त्रथके धारक केबली श्रुतकेवली [ प्रभणंति ] 
कहते हैं । भावाथे--जीवोंके संसार अवस्थामें इस गतिसे अन्य गतिके जानेको कर्म 
नोकर्भ जातिके पुद्टल सहाई हैं । और कर्म नोकर्मके अभावसे सिद्धोंके निःक्रियपना है 
गमनागमन नहीं है। पुहलके स्कंदोंको गमनका बहिरंगनिमित्तकारण फाछाणुरूप कालद्र॒व्य 
है । इससे क्या अथ निकछा | यह निकला कि निश्चय कालकी पर्याय जो समयरूप 
व्यवहारकारू उसकी उत्पत्तिमें मंदगतिरूप परिणत हुआ अविभागी पुद्ककपरमाणू कारण , 
होता है । समयरूप व्यवहार कालका उपादानकारण निश्चय काल द्रव्य है उसीकी एक 
समयादि व्यबहारकालका मूलकारण निश्चयकालाणुरूप काल द्र॒व्य है उसीकी एक समया- 
दिक पयोग है पुद्कक परमाणुकी मंदगति बहिरंग निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं 
है पुद्ठल परमाणु आकाशके प्रदेशमें मंद्गतिसे गमन करता है यदि शीघ्र गतिसे चले 
तो एक समबमें चोदह राजू जाता है जैसे घटपयौयकी उत्पत्तिमें मूलकारण तो मद्टीक 


परमात्मप्रकाशः । ९१५०५ 


परमाणोम॑द्रतिगमनकाले यद्यपि धमद्रब्य सहुकारिकारणमस्ति तथापि कालाणुरूष॑ निम्- 
यकालद्रव्य च सहकारिकारणं भवति। सहकारिकारणानि तु बहुन्यपि भवंति मत्स्ानां 
धर्मद्रव्ये विद्यमानेषि जलबत्‌ घटोत्पत्ती कुंभकारबहिरंगनिमित्तेपि चक्रचीबरादिवत्‌ जीवानां 
धमेद्रव्ये विद्यमानेषि कमेनोकर्मपुद्रछा गते; सहकारिकारणं पुद्छानां तु कालद्रव्यं गतेः 
: सहकारिकारणं । कुत्र भणितमास्ते इति चेत्‌ । पंचास्तिकायप्राभ्वते श्रीकुंदकुंदाचार्येदेवैः 
सक्रियनिःक्रियव्याख्यानकाले भणितमस्ति । “जीवा पुग्गलकाया सह सक्षिरिया हवंति “ 
णय सेसा । पुग्गठकरणा जीवा खंदा खलछु कालकरणेहिं” | पुद्ललस्कंधानां धर्मेद्रव्ये 
विद्यमानेपि जलबत्‌ द्रव्यकालो गते: सहकारिकारण भवतीतद्यथे; । अन्न निश्चयनयेन 





डला है और बहिरंग कारण कुम्हार है वैसे समयपयोयकी उत्पत्तिमें मूलकारण तो 
कालाणूरूप निश्चय काल है और बहिरंगनिमित्त कारण पुद्वलूपरमाणू है । पुद्धलपरमाणुकी 
मंदगतिरूप गमन समयमें यद्यपि धर्मद्रव्य॒ सहकारी है तोमी कालाणृरूप निश्चयकार 
प्रमाणुकी मंद्गतिका सहाई जानना । परमाणूके निमित्तसे तो काऊका समय पयोग 
प्रगट होता है और कालके सहायसे परमाणू मंदगति करता दै । कोई प्रश्न करे कि 
गतिका सहकारी धर्म है कारकों क्‍यों कहा । उसका समाधान यह है कि सहकारी 
कारण बहुत होते हैं और उपादानकारण एक ही होता है दूसरा द्वव्य नहीं होता निज 
द्रव्य ही निज ( अपनी ) गुणपर्यायोंका मूलकारण है और निमित्तकारण बहिरंगकारण तो 
बहुत होते हैं इसमें कुछ दोष नहीं है । धर्म द्रव्य तो सबहीका गतिसहाई है परंतु 
मछलीयोंको गतिसहाई जरू है तथा घटकी उत्पत्तिमें बहिरंग निमित्त कुम्हार है तोभमी दंड 
चक्र चीवरादिक ये भी अवश्य कारण हैं इनके बिना घट नहीं होता । और जीवोंके 
धर्मद्रव्य गतिकी सहाई विद्यमान है तोभी कर्म नोकर्म पुद्कछ सहकारी कारण हैं इसीतरह 
पुद्लछको कालुद्रव्य गतिसहकारी कारण जानना । यहां कोई प्रश्न करे कि धर्म द्रव्य 
तो गतिका सहाई सब जगह कहा है और काहलद्ग॒व्य वर्तनाका सहाई है गति सहाई 
किसजगढ कहा है । उसका समाधान श्रीपंचासिकायमें कुंदकुंदाचार्यने क्रियाबंत ओर 
अक्रियावंतके व्याख्यानमें कहा है । “जीवा पुग्गल” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा हे 
कि जीव और पूद्ठल ये दोनों क्रियाबंत हैं और वाकीके चार द्व॒व्य अक्रियावाले हैं चलन 
हलन क्रियासे रहित हैं । जीवको दूसरी गतिमें गमनका कारण कर्म है वह पुद्ठक है 
और पुद्धलको गमनका कारण काल है । जैसे धर्म द्वव्यके मौजूद होनेपर भी मच्छोंको 
गमनसहाई जछ है उसीतरह पुद्लको धर्म द्वव्यके होनेपर भी द्वव्यकाल गमनका सहकारी 
कारण है । यहां निश्चयनयकर गमनादि क्रियासे रहित निःक्रिय सिद्धललरूपके समान 
निःकरिय निद्वेंद्र निज शुद्धात्मा ही उपादेय है यह शाख्त्रका तात्पर्य हुआ | इसी प्रकार 


१५६ रायचंद्रजेनशाखमालयाम्‌ । 


. नि:क्रियसिद्धस्वरूपसमान निजशुद्धात्मद्रव्यमुपादेयमिति तात्पय । तथाचोक्ते निश्चयनयेन 
«  नि:क्रियजीवलक्षणं “यावक्तिया: श्रवतते तावहैतस्थ गोचर: । अद्ये निष्कले प्राप्त 
निःक्रियस्य कुतःक्रिया” ॥ १४९ ॥ 
अथ पंचास्तिकायसूचनाथ कालद्रव्यमप्रदेशं विहाय कस्य द्रव्यस्थ कियंत: प्रदेशा; भवं- 
तीति कथयति;--- 
धम्माधम्छुवि एक जिउ, ए जि असंखपदेस । 
गयणु अणंतपएसु मुणि, बहुविह पुर्गलदेस ॥ १०५० ॥ 
धर्माधर्मों अपि एकः जीव: एतानि एवं असंख्यप्रदेशानि । 
गगन अनंतप्रदेश मन्‍्यख बहुविधाः पुद्वलदेशा: ॥ १५० ॥ 
धम्माधम्मुवि इत्यादि । धम्म्राधम्मुवि धर्मोधर्मद्वितयमेव एकु जिउ एको विवक्षितो 
जीव; ए. जि एतान्येव त्रीणि द्रव्याणि असंखपएस असंख्येयप्रदेशानि भवंति गयणु 
गगन अणंतपएसि अनंतप्रदेशं म्रुणि मन्‍्यख जानीहि बहुविह बहुविधा भवंति । के ते । 
पुगगलदेस पुद्ठलप्रदेशा: । अन्र पुद्ढलद्रव्यप्रदेशविव्षया प्रदेशशब्देन परमाणवो प्राह्या: 





दूसरे अंशों्ें भी नश्वयकर हलन चलनादि क्रिया रहित जीवका ठक्षण कहा हैं। “बव- 
क्रिया” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है कि जब तक इस जीवके हलन चलनादि क्रिया 
है गतिसे गत्यंतरको जाना है तब तक दूसरे द्रव्यका संबंध है जब दूसरेका संबंध मिटा 
अद्वैत हुआ तब निकल अर्थात्‌ शरीरसे रहित निःकिय है उसके हलन चढनादि क्रिया 
कहांसे होसक्ती है अथीत्‌ संसारी जीवके कर्मके संबंधसे गमन है सिद्ध भगवान कर्म- 
रहित निःक्रिय हैं उनके गमनागमन क्रिया कभी नहीं होसक्ती ॥ १४९ ॥ 

आगे पंचास्तिकायके प्रगट करनेके लिये काहछ द्व॒व्य अप्रदेशीको छोड़कर अन्य पांच- 
द्रव्योमेसे किसके कितने प्रदेश हैं यह कहते हैं;--[ धर्माधमों ] धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य 
[ अपि एकः जीवः ] और एक जीव [ एतानि एवं ] इन तीनों ही को [ असंख्य- 
प्रदेशानि ] असंख्यात प्रदेशी [ मन्यख ] तू जान [ गगन | आकाश [ अनंतम्रदेश्श ] 
अनंतप्रदेशी है [ पुद्ठलग्रदेशाः ] और पुद्ठलके प्रदेश [ बहुविधाः ] बहुत प्रकारके हें 
परमाणू तो एक प्रदेशी है और स्कंध संख्यात प्रदेश असंख्यात प्रदेश तथा अनंत प्रदेशी 
भी होते हैं । भावाथ--जगतमें धर्म द्रव्य तो एक ही है, वह असंख्यात प्रदेशी है, 
अधर्म द्रव्य भी एक है असंख्यात प्रदेशी है, जीव अनंत हैं सो एक २ जीव असंख्यात 
प्रदेशी है. आकाशद्रव्य एक ही है वह अनंतप्रदेशी है ऐसा जानो । पुद्धलू एक प्रदेशसे 
लेकर अनंत प्रदेशतक है । एक परमाणू तो एक प्रदेशी है और जैसे २ परमाणू मिलते 
जाते हैं वैसे २ प्रदेश भी बढते जाते हैं वे संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशतक जानने, 


परमात्मप्रकाशः | १५७ 


न च क्षेत्रप्रदेशा इति । कस्मात्‌ । पुद्ठलस्थानंतक्षेत्रप्रदेशाभावादिति । अथवा पाठांतरं । 
'पुर्गलु तिबिहु पणएसु' पुद्ठलद्वव्ये संख्यातासंख्यातानंतरूपेण त्रिविधाः प्रदेशाः परमाणवों 
भवंतीति । अन्न निश्चयेन द्रव्यकमौभाबादमूतो मिथ्यात्वरागादिरिपभावकर्मसंकल्पबिक- 
ल्पाभावात्‌ शुद्धा छोकाकाशप्रमाणेनासंख्येयाः प्रदेशा; यस्य शुद्धात्मनः स शुद्धात्मा वीत- 
रागनिर्विकल्पसमाधिपरिणतिकाले साक्षादुपादेय इति भावाथेः ॥ १५० ॥ 


अथ लोके यद्यपि व्यवहारेणैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठ॑ति द्रव्याणि तथापि निम्चयेन संकर- 
व्यतिकरपरिहारेण कृत्वा ख्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजंतीति दशयति;--- 


लोयागासु धरेवि जिय, कहियईं दव्वई जाईं। 

एकहिं मिलियहं इत्थु जगि, सग॒णहिं णिवसहिं ताईं ॥ १५१ ॥ 
लोकाकाशं धृत्वा जीव कथितानि द्व॒व्याणि यानि | 
एकत्वे मिलितानि अन्न जगति खग्ुणेपु निवसंति तानि ॥ १५१ ॥ 


छोगागासु इत्यादि । लोगागासु छोकाकाशं कमंतापन्न धरेवि धृत्वा मयोदीकृत्वा 
जिय हे जीव अथवा छोकाकाशमाधारीकृत्वा ठियाई आधेयरूपेण स्ितानि । कानि 
थितानि । कृहिंयई दव्बईं जाईं कथितानि जीवादिद्वव्याणि यानि। पुन: कथंभूतानि । 


अनंत परमाणू इकट्ठे होवें तव अनंत प्रदेश कहे जाते हैं । अब्य द्र॒व्योंके तो विस्ताररूप 
प्रदेश हैं ओर पुद्ठलके स्कंधरूप प्रदेश हैं । पृढ्वलके कथनमें प्रदेश शब्दसे परमाणू 
लेना क्षेत्र नहीं लेना पुद्ठलका प्रचार लोकमें ही है अलोकाकाशमें नहीं है इसलिये 
अनंत क्षेत्र प्रदेशके अभाव होनेसे क्षेत्र प्रदेश न जानने । जैसे २ परमाणू मिलजाते हें 
वैसे २ प्रदेशोंकी वढवारी जाननी । इसी दोहाके कथनमें पाठांतरमें “पुग्गढ तिबिहु 
पएसु” ऐसा है उसका अर्थ यह है कि पुद्लके संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश परमाणु- 
ओंके मेलसे जानने चाहिये अर्थात्‌ एक परमाणू एक प्रदेश बहुत परमाणू बहु प्रदेश 
यह जानना। सूत्रमें शुद्ध निश्चयनयकर द्र॒व्यकर्मके अभावसे यह जीव अमूर्तीक है और 
मिथ्यात्वरागादिरूप भावकर्म संकल्प विकल्पके अभावसे शुद्ध है लछोकाकाशप्रमाण 
असंख्यात प्रदेशवाला है ऐसा जो निजशुद्धात्मा वही वीतरागनिर्विकल्पसमाधिदशामें 
साक्षात्‌ उपादेय है यह जानना ॥ १५० ॥ 





बनी--नत-ज5 


आगे छोकमें यद्यपि व्यवहारनयकर ये सब द्वव्य एक क्षेत्रावगाहसे तिष्तरहे हैं तो भी 
निश्रयनयकर कोई द्वव्य किसीसे नहीं मिकता और कोई भी अपने २ खरूपको नहीं 
छोड़ता है ऐसा दिखलाते हैं;-न हे जीव | हे जीव [ अन्र जगति ] इस संसारमें 
[ यानि द्र॒ब्याणि कथितानि ] जो द्रव्य कद्दे गये हैं [ तानि ] वे सब [ लोकाकाशं 


ब् 


१५८ रायचंद्रजेनशाखमालाबाम्‌ । 
एकहिं मिलियई एकत्वे मिलितानि । .इत्थु जगि अतन्र जगति सगुणहिं णिवसहिं 


निमग्ववनयेन स्वकीयगुणेषु निवसंति “सगुणहिं' ठृतीयांतं करणपदं सखग़ुणेष्वधिकरण कर्थ 
जातमिति । ननु कथितं पूर्च श्राकृते कारकव्यभिचारों लिंगव्यभिचारश्र कचिद्भधवतीति । 
कानि निवसंति । ताईं तानि पूर्वोक्तानि जीवादिषड्द्रव्याणीति | तद्यथा । यद्यप्युपचरिता- 
सद्भूतव्यवह्ारेणाधाराधेयभावेनैकक्षेत्राव॒गादेन तिष्ठति तथापि शुद्धपारिणामिकभावप्राहकेण 
शुद्धद्॒न्यार्थिकनयेन संकरव्यतिकरपरिहारेण स्वकीयसखकीयसामान्यविशेषशुद्धगुणान्न वत्यजं- 
तीति । अत्नाह प्रभाकरभट्ट:ः । हे भगवन्‌ लोकस्तावद्संख्यातप्रदेश!ः परमागमे भणितं 
तिष्ठति तत्नासंख्यातप्रदेशलोके प्रद्येक प्रत्येकमसंख्येयप्रदेशान्यनंतजीवद्रव्याणि, तत्र चैकैके 
जीवद्॒व्ये करमनोकमेरूपेणानंतानि पुद्वलपरमाणुद्रव्याणि च तिष्ठ॑ति तेभ्योप्यमंतगुणानि 
शेषपुद्टलद्र॒ब्याणि तिष्ठति तानि सवोण्यसंख्येयप्रदेशलोके कथमवकाशं लभंते इति पूरवेपक्षः । 
भगवान्‌ परिद्ारमाह । अवगाहनशक्तियोगादिति । तथाहि । यथैकस्मिन्‌ गृढ़नागरसगया- 
णके शतसहस्रलक्षसुवर्णेसंख्याप्रभितान्यवकाश लछभमंते । अथवा यथैकस्मिन्‌ ग्रदीपप्रकाशे 
बहवोपि प्रदीपप्रकाशा अवकाश लभंते । अथवा यथैकस्मिन्‌ भस्मघटे जलघट;। सम्यग- 
बकाशं लभते । अथवा ययथ्ैकस्मिन्‌ भूमिग्रहे बहवोषि पटहजयघंटादिशब्दाः सम्यगवकाशं 
छम॑ते तयैकस्मिन्‌ छोके विशिष्टावगाहनशक्तियोगात्‌ पूर्वोक्तानंतसंख्या जीवपुद्कछा अवकाश 


' छभंते नास्ति विरोध: इति । तथा चोक्ते जीवानामवगाहनशक्तिखरूपं॑ परमागमसे । ““एग- 


धृत्वा ] छोकाकाशमें स्थित हें लोकाकाश तो आधार है और ये सब आधेय हैं [ एकत्वे 
मिलितानि | ये द्वव्य एक क्षेत्रमें मिले हुए रहते हैं एक क्षेत्रावगाही हैं तोमी [ खगुणेषु ] 
निश्चय नयकर अपने २ गुणोंमें ही [ निवसंति ] निवास करते हैं परद्वव्यसे मिलते 
नहीं दै। भावा्थ--यचपि उपचरित असझूत व्यवहारनयकर आधाराधेय भावसे एक 
क्षेत्रवगाहकर तिष्ठरहे हैं तोभी शुद्धपारिणामिक परमभाव आहक शुद्धद्रव्यार्थिक नयसे 
परद्रव्यसे मिलनेरूप संकर दोषसे रहित हैं और अपने अपने सामान्यगुण तथा विशेष- 
गुणोंको नहीं छोड़ते हैँ । यह कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न॒ किया कि हे भगवन्‌ 
परमागमममें छोकाकाश तो अस्लंख्यात प्रदेशी कहा हे उस असंख्यात प्रदेशी लोकमें 
अनंत जीव किसतरह समासकते हैं क्‍योंकि एक एक जीवके असंख्यात २ प्रदेश है . 
और एक एक जीवमें अनंतानंत पुद्वलपरमाणू कर्मनोकर्मरूपसे लगरही हैं और उनके 
सिवाय अनंतगुणे अन्य पुद्ूल रहते हैं सो ये द्वव्यअसंख्यात प्रदेशी छोकमें कैसे समा- 
गये । उसका समाधान श्रीगुरु कहते हैं । आकाशमें अवकाशदान ( जगहदेनेकी ) 
शक्ति है उसके संबंधसे समाजाते हैं । जैसे एक गूढ नागरस गुटिकामें शत सह 
कक्ष सुवर्ण संख्या जाजाती है, अथवा एक दीपकके प्रकाश्में बहुत दीपकोंका प्रकाश 


परमात्मप्रकाश!) । १५७५९ 


णिगोदसरीरे जीवा दष्बप्पमाणदो बिद्ठा | सिद्धेहिं अणंतगुणा सब्बेण वितीदकालेण” ॥ 
पुनस्तथोक्त पुद्छानामवगाहनशक्तिस्वरूप । ““ओगाढ्गाढणिचिदो पुम्गलकाएहिं सब्बदों 
लोगो । सुहुमेहिं बादरेहि य णंताणंतेहिं विविहेहिं” । अयमत्र भावाथे; । यश्यप्येकाव- 
गाहेन तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयेन जीवा; केबलज्ञानायनंतगुणखरूप न त्यजंति पुद्लाश्व 
वर्णोदिख्रूपं न त्यजंति शेषद्रब्याणि च स्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजंति ॥ १५१॥ 

अथ जीवस्य व्यवह्ारेण शेषपंचद्रव्यकृतमुपकारं कथयति, तस्पेव जीवस्थ निश्चयेन 
तान्येब दुःखकारणानि च कथयति;--- 


एयईं दृव्वई देहियईं, णियणियकज्ु जणंति | 
चडगहदुक्ख सहंत जिय, ते संसार ममंति ॥ १५२॥ 
एतानि द्व॒व्याणि देहिनां निजनिजकार्य जनयंति । 
चतुगतिदु:खं सहमानाः जीवाः तेन संसार॑ अमंति ॥ १५२ ॥ 
एयईं इत्यादि । एयई एतानि दव्वई जीवादन्यद्रव्याणि देहियहं देहिनां संसारि- 


जगह पाता है, अथवा जैसे एक राखके घड़ेमें जलका धड़ा अच्छी तरह अवकाश पाता 
है भस्ममें जल शोषित हो जाता है, अथवा जैसे एक उटनीके दूधके घडेमें शहतका 
घड़ा समा जाता है, अथवा एक भूमिघरमें ढोल घंटा आदि बहुत वाजोंका शब्द अच्छी 
तरह समाजाता है उसीतरह एक लोक आकाशमें विशिष्ट अवगाहन शक्तिके योगसे 
अनंतजीव और अनंतानंत पृद्कल अबकाश पाते हैं इसमें विरोध नहीं है। और जीकबोंमें 
परस्पर अबगाहन शक्ति है । ऐसा ही कथन परमागममें कहा है--“एगणिगोद” 
श्त्यादि | इसका अर्थ ऐसा है कि एक निगोदिया जीवके शरीरमें जीव द्वव्यके प्रमाणसे 
दिखलाए गये जितने सिद्ध हें उन सिद्धोंसे अनंतगुणे जीव एक निगोदियाके शरीरमें हैं 
ओर निगोदियाका शरीर अंगुलके असंख्यातवें भाग है सो ऐसे सूक्ष्म शरीरमें अनंत 
जीव समा जाते हैं तो छोकाकाशमें समाजानेका क्या अचंभा है । अनंतानंत पुद्छल छोका- 
काशमें समारहे हैं उसकी “ओगाढ”” इत्यादि गाथा है। उसका अर्थ यह दे कि सबप्रकार 
सव जगह यह लोक पुद्धल कार्योंकर अवगाढगाढ भरा है ये पुद्टछ काय अनंत हैं अनेक 
, प्रकारके भेदकों परते हैं कोई सूक्ष्म हैं कोई बादर हैं । तातये यह है कि यद्यपि सब द्वव्य 
एक क्षेत्रावगाहकर रहते हैं तौमी शुद्धनिश्चयनयकर जीव केवलज्ञानादि अनंतगुणरूप 
अपने खरूपको नहीं छोड़ते हैं पुद्टलूद्रव्य॒ अपने वणोदि खरूपको नहीं छोड़ता ओर 
धमोदि अन्य द्वव्य भी अपने २ खरूपको नहीं छोडते हेँ ॥ १५१ ॥ 

आगे जीवका व्यवहरनयकर अन्य पांचों द्रव्य उपकार करते हैं ऐसा कद्दते हैं तथा 
उसी जीवके निम्चमसे वे दही दुःखके कारण हैं ऐसा कहते हैं;--[ एतानि | ये 


१६० रायचंद्रजेनशासत्रमाढायाम्‌ । 


जीवानां । कि कुबंति । णियणियकज्जु जणंति निजनिजकार्य जनयंति येन कारणेन 
निजनिजकारय जनयंति चउगइदुक्‍्ख सहंत जिय चतुग्गेतिदुःख सहमानाः संतो जीवा 
तें संसारु भमंति तेन कारणेन संसारं भ्रमंतीति | तथा च। पुद्लस्तावज्जीवस्थ स्वसंवि- 
सिबिलक्षणविभावपरिणामरतस्य व्यवहारेण शरीरवाझानःप्राणापाननिष्पत्ति करोति, 
धर्मद्रव्यं चोपचरितासद्धूतव्यवहारेण गतिसहकारित्वं करोति, तथेवाधमेद्रब्यं स्थितिसहका- 
रित्वं करोति, तेनेव व्यवहारनयेन आकाशद्रव्यमवकाशदानं ददाति, तथैव कालद्रव्यं च 
शुभाशुभपरिणामसहकारित्व॑ करोति । एवं पंचद्रव्याणामुपकारं रूब्ध्चा जीवो निमश्चयव्यव- 
हाररल्नत्रयभावनाच्युतःसन्‌ चतुगेतिदुःखं सहत इति भावाथे: ॥ १५२ ॥ 

अथैव पंचद्रव्याणां खरूप॑ निम्वयेन दुःखकारणं ज्ञात्वा हे जीव निजशुद्धात्मोपलं- 
भलक्षणे मोक्षमार्गे थीयत इति निरूपय ति;--- 


दुकक्‍्खहं कारणु सुणिवि जिय, दव्वहं एहु सहाउ | 
होयवि छुक्‍क्खहं मग्गि लहु, गम्मिज्जह परलोउ ॥ १५३ ॥ 
दुःखस्य कारण मत्त्वा जीव द्व॒व्याणां इम॑ खमावम्‌ | 
भूत्वा मोक्षस्तर मार्ग रूघु गम्यते परलोकः ॥ १७३ ॥. . 
दुक्खहं कारणु ठुःखस्य कारणं म्रुणिवि मत्वा ज्ञात्वा जिय हे जीव । कि दुःखस्य 
कारण ज्ञात्वा । दव्वहं एहु सहाउ द्रव्याणामिमं शरीरवाझ्यनःप्राणापाननिष्पत्त्याबिलक्षणं 


[ द्रब्याणि ] द्रव्य [ देहिनां ] जीवोंके [ निजनिजकाये ] अपने २ कार्यको [ जनयंति ] 
उपजाते हैं [ तेन ] इस कारण [ चतुगेतिदुःखं सहमानाः जीवाः ] नरकादि चारों 
गतियोंके दुःखोंको सहते हुए जीव [ संसारं | संसारमें [ अमंति ] भठकते हैं। भावाथे- 
ये द्रव्य जो जीवका उपकार करते हैं उसको दिखलाते हैं । पुद्छकः तो आत्मज्ञानसे 
विपरीत विभाव परिणामोंमें छीन हुए अज्ञानी जीवोंके व्यवहारनयकर शरीर वचन मन 
श्रासोश्वास इन चारोंकी उत्पत्ति करता है अथात्‌ मिथ्यात्व अब्ृत कषाय रागद्वेषादि 
विभाव परिणाम हैं इन विभावपरिणामोंके योगसे जीवके पुद्छका संबंध है और पुद्धलके 
संबंधसे ये हैं, धर्मद्रव्य उपचरितासद्भुत व्यवहारनयकर गतिसहाई है. अधर्म द्रव्य 
स्थिति सहकारी है, व्यवहार नयकर आकाश द्रव्य अवकाश ( जगह ) देता है ओर 
कालद्रब्य शुभ अशुभ परिणामोंका सहाई है । इस तरह ये पांच द्॒व्य सहकारी हैं । 
इनका सहाय पाकर ये जीव निश्चय व्यवहार रलत्रयकी भावनासे रहित भ्रष्ट होते हुए 
चारों गतियोंके दुःखोंको सहते हुए संसारमें भटकते हैं यह तात्पर्य हुआ ॥ १५२ ॥ 
आगे एर द्र॒व्योंका संबंध निश्चय नयसे दुःखका कारण है ऐसा जानकर हे जीव शुद्धा- 
त्माकी प्राप्तिरूप मोक्षमार्गमें स्थित हो ऐसा कहते हैं;--[ हे जीव | दे जीव [ द्रव्याणां 


परमात्मप्रकाशः | १६९१ 


पूर्वोक्तस्खभाव॑पुद्टलादिपंचद्रव्यस्थभाव॑ दुःखस्य कारण ज्ञात्वा | कि क्रियते । होयबि' 
भूत्ता । क । मोक्खहं मग्गि मोक्षस्य॒मार्गे लर्ु लघु शीर्घ पश्चात्‌ ममिजह गस्‍्यते। 
कः कमंतापन्नः । परलोउ परलोको मोक्ष इति । तथाहि । वीतरागसदानंदैकस्वाभाविक- 
सुखविपरीतस्याकुलत्वोत्पादकस्थ दुःखस्य कारणानि पुद्ढछादिपंचद्रव्याणि ज्ञात्वा है जीव 
भेदाभेदरल्नत्रयलक्षणे मोक्षस्य मार्गे खित्वा परः परमात्मा तस्यावकोकनमनुभवनं परमसम« 
रसीभावेन परिणमनं परलोको मोक्षस्तत्र गम्यत इति भावाथे! | १५३ ॥ 


अथेदं व्यवहारेण मया भणितं जीवद्रव्यादिश्रद्धानरूप॑ सम्यग्दशनमिदानी सम्यश्श्ञानं 
चारित्र च है प्रभाकरभट्ट शणु त्वमिति मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति;--- 
णियर्मि कहियड एहु मईं, ववहारेणवि दिदट्ठि । 
एवहिं णाणु चरित्तु सुणि, जिं पावहि परमेट्ठि ॥ १५४ ॥ 
नियमेन कथिता एपा मया व्यवहारेणैव दृष्टि: । 
इदानीं ज्ञानं चारित्र श्रृणु येन प्राप्तोषि परमेष्टिस्‌ ॥ १५४ ॥ 
णियमें नियमेन निश्चयेन कहियउ कथिता एहु मह एपा कमेतापन्ना मया । केनैव । 
ववहारेणवि व्यवहारनयनेव । एपा का । दिद्ठि दृष्टिः । दृष्टिः कोथे: सम्यत्तवं एवहिं 
इदानीं णाणु चरित्तु सुणि हे प्रभाकरभट्ट क्रमेण ज्ञानचारित्रह्ययं कृणु । येन श्रुतेन कि 
भवति । जे पावहि येन सम्यरज्ञानचरित्रह्येन प्राप्नोपि । कि प्राप्तोषि। प्रमेद्धि परमे- 
प्टिपदं मुक्तिपदर्मिति । अतो व्यवहारसम्य क्तवविषयभूतानां द्रव्याणां चूलिकारूपेण व्याख्यान 





इम खभाष॑ | परद्वव्योंके ये खभाव [ दुःखस्थ | दुःखके [ कारण मत्वा | कारण जान- 
कर [ मोक्षस्य मार्ग ] मोक्षके मार्गमें | भूत्वा ] रुगकर [ लघु ] शीघ्र ही [ परलोकः! 
गम्यते ] उत्कृष्ट छोक रूप मोक्षमें जाना चाहिये। भावाथे--पहले कहेगये पुहलादि 
द्रव्योंके सहाय शरीर वचन मन श्वासोश्वरास आदिक ये सब दुःखके कारण हैं क्‍योंकि 
वीतराग सदा आनंदरूप खभावकर उत्पन्न जो अतींद्री ख़ुख उससे विपरीत आकुछताके 
उपजानेवाले हैं ऐसा जानकर हे जीव तू भेदाभेद रल्नत्रयखरूप मोक्षके मार्गमें छगकर 
परमात्माफा अनुभव परमसमरसीभावसे परिणमन रूप मोक्ष उसमें गमन कर ॥ १५३ ॥ 


आगे व्यवहारनयसे मैंने ये जीवादि द्व॒व्योंके श्रद्धानरूप सम्यग्दशन कहा है अब 

सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रकों हे प्रभाकर भट्ट तू सुन ऐसा मनमें रखकर यह दोहा- 

सूत्र कहते हैं;--हे प्रभाकर भट्ट [ मया ] मैंने [ व्यवहारेणेव ] व्यवहारनयसे तुझको 

[ एवा दृष्टि! ] ये सम्यग्दशेनका खरूप [ नियमेन कथिता ] अच्छीतरद कहा [ इदानीं ] 

अब तू [ ज्ञान॑ चारित्र ] जश्ञन और चारित्रको [ झृणु ] सुन [ येन ] जिसके धारण 

करनेसे [ परमेष्टिं प्राभोषि ] सिद्धपरमेष्टीके पदको पावै । भावाथे--व्यवह्ार सम्यक्लके 
२१ ै 


१६२ रायचंद्रजेनशासत्मालयाम । 


फियते । तयथा। ““परिणाम जीव मुत्त सपदेस एय खित्त किरिया य। णिञ्य॑ कारण कंत्ता 
सब्बगदं हृदरक्षि यपवेसो” । परिणाम इत्यादि । “परिणाम” परिणामिनौ जीवपुहछो 
स्रभावविभावपरिणामाभ्यां शेषचत्वारि द्रव्याणि जीवपुद्ठलवद्धिभावव्यंजनपयोयाभावात्‌ 
मुख्यवृत््या पुनरपरिणामीनि इति, “जीव' शुद्धनिश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदशनखभाब॑ शुद्धचेन 
तन्य॑ ग्राणशब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीव; व्यवहारनयेन पुनः कर्मोद्यजनितद्रव्य- 
भावरूपैश्चतुर्भिः प्राणैजीवति जीविष्यति जीवितपूर्बों वा जीव: पुह्रलादिपंचद्र॒व्याणि 
धुनरजीवरूपाणि, 'मुत्त! अमूतेशुद्धामनो विरक्षणा स्पशरसगंधव्ेवती मूर्तिरुच्यते तत्स- 
द्राबान्मूतेः पुद्कल; जीवद्र॒व्यं पुनरनुपचरितासद्धूतव्यवहारेण मूतेमपि शुद्धनिश्चयनयेनामूर्त 
धमीधमाकाशकालद्र॒व्याण चामूतोनि, “सपदेस' छोकमात्रप्रमितासंख्येयप्रदेशलक्ष्ण 
जीवद्रव्यमादिं कृत्वा पंचद्रव्याणि पंचास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि कालद्रव्यं पुनबेहुप्रदेश- 
लक्षणकायत्वाभावादप्रदेशं, “'एय, द्रव्यार्थिकननयेन धमोधमीकाशद्रव्याण्येकानि भव॑ति 
जीवपुद्टलकालद्रव्याणि पुनरनेकानि भवंति, '“खेत्त' सर्वेद्रव्याणामवंकाशदानसामथ्योत्‌ 
क्षेत्रमाकाशमेक॑ शेषपंचद्रव्याण्यक्षेत्राणि, “किरिया य क्षेत्रास्क्षेत्रांतरगमनरूपा परिस्पंदवती 
घलनवती क्रिया सा विद्यते ययोस्ती क्रियावंतौ जीवपुद्टली धमोधर्माकाशकालद्रब्याणि 
पुनर्निष्कियाणि, “णिन्च! धरमोधमाकाशकालद्रव्याणि यद्यप्यथेपयोयत्वेनानित्यानि तथापि 


कारण भूत छह द्वव्योंका सांगोपांग व्याख्यान करते हैं ““परिणाम”” इत्यादि गाथासे । 
इसका अर्थ यह है कि इन छह द्वव्योंमें विभावपरिणामके परिणमनेवाले जीव और 
पुद्क दोही हैं अन्य चार द्रव्य अपने खभावरूप तो परिणमते हैं लेकिन जीव पुठ्टककी 
तरह विभाव व्यंजन पर्योयके अभावसे विभावषरिणमन नहीं है इसलिये मुख्यतासे परि- 
णामी दो द्रव्य द्वी कहे हैं, शुद्ध निश्चय नयकर शुद्ध ज्ञान दर्शन खभाव जो शुद्ध चैतत्य- 
प्राण उनसे जीवता है जीवेगा पहले जी आया ओर व्यवहार नयकर इंद्री बल आयुखा- 
सोखास रूप द्वव्यप्राणोंकदर जीता है जीवेगा पहले जी चुका इसलिये जीवको ही जीव 
कहा गया है अन्य पुद्ुलादि पांच द्रव्य अजीब हैं, स्पशेरसगंधवर्णवाली मूर्ति सहित 
मूर्तीक एक पुद्टलद्रव्य ही है अन्य पांच अमूर्तीक हैं । उनमेंसे धर्म अधर्म आकाश 
काल ये चारों तो प्रत्यक्षमें अमूर्तीक हैं तथा जीवद्रव्य अनुपचरित असद्भूत व्यवहार 
नयकर मूर्तीक भी कद्दा जाता है क्‍योंकि शरीरको धारण कर रहा है तौभी शुद्धनि- 
अयनयकर अमूर्तीक ही है, छोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीवद्रव्यकों आदि लेकर 
पांच द्वव्य पंचास्तिकाय हैं वे सप्रदेशी हें और कालद्रव्य बहुप्रदेशवभावकायपना न 
होनेसे अप्रदेशी है, धर्म अधर्म आकाश्न ये तीन द्वव्य एक एक हैं ओर जीव पुद्टर 
काल ये तीनों अनेक हैं। जीव तो अनंत हें पुद्ल अनंतानंत हैं कार असंख्यात है 


परमास्मप्रकाश! । १<६ ३ 


मुख्यवृत्या बिभाववष्यंजनपयोयाभावात्‌ निद्यानि । द्रव्यार्थिकनयेन च जीवपुद्टलद्रव्ये 
धुनयेद्यपि द्रव्यार्थिकनयापेक्षया निल्ने तथाप्यगुरुलघुपरिणतिरूपलभावपयज्ञोयापेक्षया 
बविभावव्यंजन्रपयोयापेक्षया चानित्मे, 'कारण' पुद्रलघमोधमौकाशकालद्रव्याणि व्यवहारनयेन 
जीवस्य शरीरवाड्यनःप्राणापानादिगतिश्ित्यवगाहवतेनाकायोणि कुबेति इति कारणानि 
भवंति जीवद्रव्य पुनरये्पि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपप्रह करोति तथापि पुद्ढछादिपंच- 
द्रव्याणां किसपि न करोतीत्यकारणं, “'कत्ता' शुद्धपारिणामिकपरमभावम्राहकेण शुद्धद्नन्यार्थि+ 
क़नयेन यद्यपि बंधसोक्षद्वव्यभावरूपः पुण्यपापघटपटादीनामकतों जीवस्तथाप्यशुद्धनिश्चयेन 
शुभाशुभोपयोगा भ्यां परिणत;सन्‌ पुण्यपापबंधयो;कतो तरफलभोक्ता च भवति विशुद्धज्ञान- 
दर्शनख॒भावनिजशुद्धाह्मद्रव्यसम्यकुश्रद्धानज्ञानानु छानरूपेण शुद्धोपयोगेन तत्परिणतः सन्‌ 
मोक्षस्यापि कतो तत्फलभोक्ता च। शुभाशुभशुद्धपरिणामानां परिणमनमेव कठेत्व॑ सवेच्न 
ज्ञातग्यमिति । पुद्टलादिपंचद्रव्याणां च खकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमैव कठेत्व । 
धस्तुबृत्त्या पुन; पुण्यपापाविरूपेणाकठेत्वमेव, 'सव्वगदं?! लछोकालोकव्याध्यपेक्षया सर्वेगत- 
माकाशं भण्यते धमोधर्मों च छोकव्याध्यपेक्षया जीवद्रन्यं तु पुनरेकेकजीवापेक्षया. लोकपू- 


सब द्वव्योंकी अवकाश देने समर्थ एक आकाश ही है इसलिये आकाश क्षेत्र कहागया 
है वाकी पांच द्रव्य अक्षेत्री हैं, एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमन करना वह चलन हलन- 
बती क्रिया कही गई है यह क्रिया जीव पुद्कल दोनोंके ही है और धर्म, अधर्म आकाश 
कार चार द्रव्य निष्क्रिय हैं जीवोंमें भी संसारी जीव हलनचलनवाले हैं इसलिये 
क्रियावंत हैं ओर सिद्ध परमेष्ठी निःक्रिय हें उनके हलन चलन क्रिया नहीं है, द्वव्यार्थि- 
कनयसे विचारा जावे तो सभी द्व॒व्य नित्य हें और अर्थपयोय जो पट्‌ गुणी हानि 
वृद्धिरुप खभावपयीय है उसकी अपेक्षा सब ही अनित्य हैं तोभी विभावव्यंजनपर्याय जीव 
और पृद्दरू इन दोनोंकी हे इसलिये इन दोनोंको ही अनित्य कहा है अन्य चार द्रव्य 
विभावके अभावसे नित्य ही हैं इसकारण यह निश्चयसे जानना कि चार नि हैं दो 
अनित्य हैं तथा द्रव्यकर सब ही नित्य हैं कोई भी द्रव्य विनश्वर नहीं है, जीवको पांचों 
ही द्रव्य कारणरूप हैं पुद्रल तो शरीरादिकका कारण है धर्म अधर्मद्रव्य गति खिति 
के कारण हैं आकाशद्रव्य अवकाश देनेका कारण है और काल वतनाका सहाई है । 
ये पांचों द्रव्य जीवको कारण हैं और जीव उनको कारण नहीं है । यद्यपि जीवद्वव्य 
अन्य जीवोंको गुरु शिष्यादिरूप परस्पर उपकार करता है तौमी पुद्वरादि पांचद्रव्योंको 
अकारण है और ये पांचों कारण हें, शुद्ध पारिणामिक परमभावग्माहक झुद्धद्गव्यार्थिक 
नयकर यह जीव यद्यपि बंध मोक्ष पुन्य पापका कतो नहीं है तोमी अशुद्ध निश्चयनयकर 
शुभ अशुभ उपयोगोंसे परिणत्र हुआ पुन्य पापके बंधका कतों होता है और उनके 


१६४ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


रणावस्थां विहायासबंगतं नानाजीवापेक्षया सर्वगंतमेव भवतीति ! पुद्नलद्र॒व्य॑ पुनलोकरूप- 
महास्कंधापेक्षया स्बंगतं शेषपुद्ठलापेक्षणा सर्बंगतं न भवतीति । कालद्रव्यं पुनरेककाला- 
णुद्रन्यापेक्षया संगत न भवति लोकप्रदेशप्रमाणनानाकालाणुविवक्षया छोके सवेगतं भवति, 
“इद्रक्षि यपवेसो” यद्यपि स्ेद्रव्याणि व्यवहारेणैकक्षेत्रावगाहेनान्योन्यानुप्रवेशेन तिष्ठ॑ंति 

-“ तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्वकीयस्वकीयस्वरूपं न ल्जंतीति। तथा चोक्तं। “अण्णोण्णं 
पविसंता दिंता उग्गासमण्णप्रण्णस्त्त । मेरंतावि य णिश्च॑ सगसब्भाव॑ ण विजहंति” ॥ 
इदमत्र तात्पय । व्यवहारसम्यक्ततविषयभूतेषु षड्द्रव्येष्‌ मध्ये बीतरागचिदानंदेकादिगुण- 
खभावं शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररहितं॑ निजशुद्धाल्द्रव्यमेवोपादेयं ।| १५४ ॥ एबमे- 
कोनविंशतिसूत्रप्रमितस्थके निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गप्रतिपदकत्वेन पूब॑सूत्रत्रयं गतं । इदूं 
पुनरंतरं स्थर चतुर्दशसूत्रप्रमितं पड्द्रव्यध्येयभूतव्यवहारसम्यक्तवव्याख्यानमुख्यत्वेन 
समाप्तमिति । 





२७ 


फलका भोक्ता होता है तथा विशुद्ध ज्ञान दशनरूप निज शुद्धात्द्॒व्यका श्रद्धान ज्ञान 
आचरणरूंप शुद्धोपयोगकर परिणत हुआ मोक्षका भी कती होता हे और अनंतसुखका 
भोक्ता होता है । इसलिये जीवको करता भी कहाजाता है और भोक्ता भी कहा जाता है । 
शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन ही सवजगह कतोपना है और पुद्दलादि पांचद्र॒व्योंके अपने २ 
परिणामरूप जो परिणमन वही कतापना है पुन्य पापादिकका कतोपना नहीं है, सर्वगत- 
पना लोकालोकव्यापकताकी अपेक्षा आकाशहीमें है धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य ये दोनों छोका- 
काशव्यापी हैं अलोकमें नहीं हैं और जीव द्वव्यमें एक जीवकी अपेक्षा केवलसमुद्धातमें 
लोक पूरण अवस्थामें लोकमें सर्वगतपना है तथा नाना जीवकी अपेक्षा सर्वगतपना नहीं 
है, पुद्ठलद्॒व्य लोकप्रमाण महास्कंधकी अपेक्षा सर्वगत है अन्य पुद्वलकी अपेक्षा सर्वगत 
नहीं है कालद्वव्य एक कालाणूकी अपेक्षा तो एकप्रदेशगत है सर्वगत नहीं है और नाना 
कालाणूकी अपेक्षा लोकाकाशके सब प्रदेशों कालाणू हैं इसलिये सब कालाणुओंकी 
अपेक्षा सबेगत कह सकते हैं । यह नयविवक्षसे सर्वगतपनेका व्याख्यान किया । और 
मुख्यवृत्तिसे विचाराजावे तो सर्वगतपना आकाशमें ही है अथवा ज्ञानकी अपेक्षा जीवमें 
भी है जीवका केवलज्ञान लोकालोक व्यापक है इसलिये सर्वगत कहा। ये सब द्व॒व्य 
यद्यपि व्यवह्रनयकर एक क्षेत्रावगाही रहते हैं तोमी निश्चयनयकर अपने २ खभावको 
नहीं छोड़ते दूसरे द्वव्यमें जिनका प्रवेश नहीं है सभी द्वव्य निज २ खरूपमें हैं पररूप 
नहीं हैं कोई किसीका खमभाव नहीं लेता । ऐसा ही कथन श्रीपंचास्तिकायमें कहा है। 
८“ अण्णोण्ण”” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है कि यद्पि ये छहों द्रव्य परस्परमें प्रवेश 
करते हुए देखे जाते हैं तोमी कोई किसीमें प्रवेश नहीं करता, यद्यपि अन्यक्ो अन्य 


परमात्मप्रकाशः | १६५ 


अथ संशयबिपयेयानध्यवसायरहितं सम्यगज्ञानं प्रकटयति;--- 
ज॑ जह थकउ द्व्वु जिय, त॑ तह जाणइ जो जि। 
अप्पहं केरठ भावडउ, णाणु मुणिल्नहि सो जि ॥ १५५ ॥ 
यत्‌ यथा खितं द्रव्य जीव तत्‌ तथा जानाति य एव | 
आत्मनः संबंधि भाव: ज्ञानं मन्‍्यख स एवं ॥ १५५८ ॥ 
जं इत्यादि । ज॑ यत्‌ जह यथा थक्कउ स्ितं दुब्बु द्रव्यं जिय हे जीव त॑ तत्‌ तह 
तथा जाणइ जानाति जो जि य एव। य एवं क:। अप्पह॑ केरठ भावडठ आसनः 
संबंधि भाव: परिणामः णाणु ग्ुणिज्ञहि ज्ञानं मन्यस्व जानीहि सो जि स एव पूर्वोक्त 
आत्मपरिणाम इति । तथा च । यद्द्॒व्यं यथा खितं सत्तालक्षणं उत्पादग्ययभौव्यलक्षणं 
वा गुणपरयोयलक्षणं वा सप्रभज्रघात्मक॑ वा तत्‌ तथा जानाति य आत्मसंबंधी स्वपरपरि- 
च्छेदकों भावः परिणामस्तत्‌ संज्ञान भवति । अयमतन्न भावाथे; । व्यवहारेण सविक- 
ल्पावस्थायां तत्वविचारकाले सख्वपरपरिच्छेदक ज्ञानं भण्यते । निश्चयनयेन पुनर्वीतराग- 


अवकाश देता है ती भी अपना २ अवकाश आपमें ही है परमें नहीं है यद्यपि ये द्वव्य 
हमेशासे मिलरहे हैं तीमी अपने खभावकों नहीं छोड़ते । यहां तात्पय यह है कि व्यव- 
हारसम्यत्तवके कारण छह द्र॒व्योंमें वीतराग चिदानंद्‌ अनंत गुणरूप जो शुद्धात्मा है वह 
शुभ अशुभ मन वचन कायके व्यापारसे रहित हुआ ध्यावने योग्य है ॥ १५४ ॥ 

इस प्रकार उन्नीस दोहाओंके खहूमें निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गके कथनकी मुख्यतासे 
तीन दोहा कहे । ऐसे चोदह दोहा तक व्यवहार सम्यक्तवका व्याख्यान किया जिसमें 
छहद्ग॒व्यका श्रद्धान मुख्य है । 

आगे संशय विमोह विभश्रम रहित जो सम्यग्शान है उसका खरूप प्रगट करते हैं;-- 
[ है जीव | हे जीव [ यत्‌ ) ये सबद्र॒व्य | यथाखिते ] जिस तरह अनादिकालके तिष्ठे 
हुए हैं जैसा इनका खरूप हैं [ तत्‌ तथा ] उनको वैसा ही संशयादि रहित [य एव 
जानाति ] जो जानता है [स एव ] वही [ आत्मनः संबंधी भावः ] आत्माका 
निजखरूप [ ज्ञानं ] सम्यग्ज्ञान है ऐसा [ मनन्‍्यख | तू मान । भावाथें--जो द्रव्य 
है वह सत्ता लक्षण है उत्पाद व्यय ओव्यरूप हे ओर सभी द्रव्य गुणपर्यायकों धारण 
करतो हैं गुणपर्यायके बिना कोई नहीं है । अथवा सब ही द्रव्य सप्तभंगीखरूप हैं 
ऐसा द्वव्योंका खरूप जो निःसंदेह जाने आप परको पहचाने ऐसा जो आत्माका भाव 
(परिणाम ) वह सम्यग्ज्ञान है। सारांश यह है कि व्यवहारनयकर विकह्प सहित अवखामें 
तत्त्वके विचारके समय आप परका जानपना ज्ञान कहा है ओर निश्चयनयकर वीतराग 
निर्विकल्प समाधिसमय पदार्थोका जानपना मुख्य नहीं लिया केवरू खसंवेदनज्ञान ही 


१६६ रायचंद्रजेनशाखम।छायाम्‌ । 


निर्विकल्पसमाधिकाले बहिरुपयोगो यद्यप्यनीहितस्तथापीहापूर्वकविकल्पाभावाद्रौणत्वमिति 
कृत्वा ख्वसंवेदनज्ञानमेव ज्ञानमुच्यते | १५५ | 

अथ स्वपरद्रव्यं ज्ञात्वा रागादिरूपपरद्रव्यविषयसंकल्पविकल्पत्यागेन खखरूपे अवस्थानं 
ज्ञानिनां चारित्रमिति प्रतिपादयति;--- 


जाणवि मण्णवि अप्पु परु, जो परभाड चएह। 
सो णिउ खुद्धछध भावडउ, णाणिहि चरणु हवेह ॥ १५६ ॥ 
ज्ञात्वा मत्त्वा आत्मान॑ पर॑ यः परभावं त्यजति । 
स निजः शुद्धः भावः ज्ञानिनां चरणं भवति ॥ १५६ ॥ 
जाणवि इतटादि । जाणवि सम्यग्ज्ञानिन ज्ञात्वा न केवर्ल ज्ञात्वा मण्णवि तर्वार्थ- 
श्रद्धानलक्षणपरिणासेन मत्त्वा श्रद्धाय | क॑ । अप्पु परु आत्मानं च परं च जो यः कतो 
परभाउ परमभाव॑ चएइड ट्जति सो स पूर्वोक्तः णिडउ निजः सुद्धउ भावडउ शुद्ध 
भावः णाणिहिं' चरणु हवेह ज्ञानिनां पुरुषाणां चरणं भवतीति | तथ्यथा । वीतरागसह- 
जानंदैकसभावं॑ ख्द्गव्यं तहिपरीतं परद्रव्यं च संशयविपययानध्यवसायरहितेन ज्ञानिन 
पूबे ज्ञात्वा शंकादिदोषरहितेन सम्यक्तवपरिणामेन श्रद्धाय च यः कतों मायामिथ्यानिदा- 
नशल्यप्रश्ृतिसमस्तचिताजाल्त्ागेन निजशुद्धात्मखरूपे परमानंद्सुखरसास्वाददपो भूत्वा 
तिष्ठति स पुरुष एवाभेदेन निम्चयचारित्र भवतीति भावाथे; ॥ १५६ ॥ एवं मोक्षमोक्ष- 


निश्चय सम्यज्ञान है । व्यवहारसम्यग्ज्ञान तो परंपराय मोक्षका कारण है और निश्चय 
सम्यश्ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षका कारण है ॥ १७५५० ॥ 


आगे निजपर द्व॒व्यको जानकर रागादिरूप जो परद्वव्यमें संकल्पविकढुप हैं उनके 
त्यागसे जो निजखरूपमें निश्चकता वही ज्ञानी जीबोंके सम्यक्‌ चारित्र है ऐसा कहते 
हें;--सम्यशज्ञानसे | आत्मानं च परं ] आपको और परको [ ज्ञात्वा] जानकर और 
सम्यम्द्शनसे [ मक्तता ] आपपरकी प्रतीति करके [ यः ) जो [ परभाव॑ | परभावकों 
[ त्यजति | छोड़ता है [ सः ] वह [ निजः झुद्धः भाव; ] आत्माका निज शुद्ध भाव 
[ ज्ञानिनां ] शानीपुरुषोंके [ चरणं ] चारित्र [ भवति ] होता है। भावाथे--वीतराग 
सहजानंद अद्वितीय खभाव जो आत्तमद्रव्य उससे विपरीत पुद्ढलादि परद्वव्योंको सम्य- 
ग्जानसे पहले तो जानें वह सम्यग्ज्ञान संशय विमोह और विश्रम इन तीनोंसे रहित है । 
तथा शंकादि दोषोंसे रहित जो सम्यग्दशेन है उससे आप परकी श्रद्धा करे अच्छीतरह 
जानके प्रतीति करे ओर माया मिथ्या निदान इन तीन शल्योंको आदि देकर समस्त 
जिंतासमूहके त्यागसे निज शुद्धात्म खरूपमें तिष्ठे है, वह परम आनंद अतींद्रिय सुख- 
रसके आखादसे तृप्त हुआ पुरुष ही अमभेदनयसे निश्चय चारित्र हे ॥ १५६ ॥ 


परमात्मप्रकाशः । १६७ 


फलमोक्षमागोदिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमागमुख्यत्वेन सूत्र- 
त्रयं पड्द्रव्यश्रद्धानलक्षणं व्यवहारसम्यत्तवव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्राणि चतुर्दश, सम्य- 
गश्ञानचारित्रमुख्यत्वेन सूत्रद्ययमिति समुदायेनैकोनविंशतिसूत्रस्थ् समाप्त । 

अथानंतरमभेद्रल्नत्रयव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्राष्टके कथ्यते तत्रादो तावतू रन्नत्रयभक्त- 
भव्यजीवस्य लक्षणं प्रतिपादयति;--- 


जो 'भक्तड रधणत्तयहं, तसु मुणि लक्खणु एड। 
अप्पा मिछिवि सुणणिलड, तासखुबि अण्णु ण झेउ ॥ १५९७ ॥ 
यः भक्तः रज्नत्रयस्य तस्थ मन्यख्र लक्षणं इृदम्‌। 
आत्मानं मुत्तवा गुणनिलयं तस्थेव अन्यत्‌ न ध्येयन्‌ ॥ १५७ ॥ 
जो इल्यादि । जो यः भत्तउ भक्त; । कस्य । रयणत्तयहं र्नत्रयसंयुक्तस्य जीवस्य 
मुणि मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । कि जानीहि । लक्खणु लक्षणं एड इदमग्रे 
वक्ष्यमाणं । इदं कि । अप्पा मिल्िबरि आत्मानं मुत्तवा । कि विशिष्ट । गुणणिलउ 
गुणनिलूयं गुणगृहं तासुबि तस्येच जीवस्य अण्णु ण श्लेउ निम्वयेनान्यद्वहिद्रेव्य ध्येयं न 
भवतीति । तथाहि । व्यवहारेण वीतरागसवेक्ञप्रणीतशुद्धात्मतत्त्वप्रश्नतिषड्द्रव्यपंचास्तिका- 


इस प्रकार मोक्ष, मोक्षका फल, मोक्षका मागे इनको कहनेवाले दूसरे महाधिकारमें 
निश्चयव्यवहार रूप निवोणके पंथकी मुख्यतासे तीन दोहाओंमें व्याख्यान किया और 
चोदह दोहाओंमें छह द्वव्यकी श्रद्धारूप व्यवहार सम्यक्त्वका व्याख्यान किया तथा दो 
वोहाओंमें सम्यग्शान सम्यक्‌ चारित्रकी मुख्यतासे वर्णन किया । इसग्रकार उन्नीस 
दोहाओंका स्थरू पूरा हुआ । 

आगे अभेद रज्ञत्रयके व्यास्यानकी मुख्यतासे आठ दोहासूत्र कहते हैं उनमेंसे पहले 
रक्त्रयका भक्त भव्यजीव है उसका लक्षण कहते हैं;--[ यः ] जो जीव [ रल्नत्रयस्य 
भक्तः | रलत्रयका भक्त है [ तस्य | उसका [ इदं लक्षणं | यह लक्षण [ मन्यखर ] 
जानना हे प्रभाकर भट्ट रज्नत्रय धारकके ये लक्षण हैं कि [ गुणनिलयं | गुणोंके समूह 
[ आत्मान सुक्तवा ] आत्माको छोड़कर [ तस्पेव _अन्यत्‌ ] आत्मासे अन्य बाद्च द्वव्यको 
[ न ध्येय ] न ध्यावे निश्चयनयसे एक आत्मा ही ध्यावने योग्य है अन्य नहीं। 
भावाथे--व्यवहार नयकर वीतराग सर्वज्ञके कहे हुए शुद्धात्म तत्त्व आदि छहृद्गव्य सात 
तत्त्व नो पदार्थ पंच अस्तिकायका श्रद्धान योग्य है जानना योग्य है ओर हिंसादि पाप 
त्यागना योग्य है त्रतशीलादि पालने योग्य हैं ये लक्षण व्यवहार रज्नत्रयके हैं सो व्यवहा- 
रका नाम भेद है वह भेदरलत्रय आराधने योग्य है उसके प्रभावसे निश्चयरलत्रयकी 
प्राप्ति है । वीतराग सदा जानंदरूप जो निज शुद्धात्मा आात्मीक सुखरूप सुधारसके आखाद 


१६८ रायचंद्रजैनशासख्रमालायाम्‌ । 


यसप्ततत्त्वनवपदार्थविषये सम्यक्‌ श्रद्धानज्ञांनाहिंसादिब्रतशीलपरिपालनरूपस्थ भेद्रह्नत्र- 
यस्य निश्चयेन वीतरागसदानंदैकरूपसुखसुधारसास्वाद्परिणतनिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्‌- 
श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपस्थाभेदरल्नत्रयस्य च योसौ भक्तस्तस्येदं लक्षणं जानीहि । इदं कि । 
यद्यपि व्यवहारेण सविकल्पावस्थायां चित्तस्थितिकरणाथ देवेन्द्रचक्रवत्योदिविभूतिविशेष- 
कारणं परंपरया शुद्धात्मप्राप्तिहितुभूत॑ पंचपरमेष्टिरूपस्तववस्तुस्तवगुणस्तवादिक॑ वचनेन 
स्तुलं भवति मनसा च तद्क्षररूपादिकं ग्राथमिकानां ध्येयं भवति तथापि पूर्वोक्तनिश्वय- 
रह्नत्रयपपरिणतिकाले केवलज्ञानादनंतगुणपरिणतस्वशुद्धात्मेब ध्येय इति । अत्रेद॑ तात्पय । 
योसावनंतज्ञानादिगुणः शुद्धात्मा ध्येयो भणितः स एवं निश्चयेनोपादेय इति ॥ १५७ ॥ 


अथ ये ज्ञानिनों निर्मेलरह्नत्रयमेवात्मानं मन्यंते शिवशब्दवाच्यं ते मोक्षपदाराधकाः 
संतो निजात्मानं ध्यायंतीति निरूपयति;--- 
जे रघणक्तउ णिम्मलओ, णाणिय अप्पु भणंति। 
ते आराहय सिवपयहं, णिघअप्पा झायंति ॥ १५८ ॥ 
ये रज्नत्रयं निर्मरु ज्ञानिनः आत्मानं भणंति । 
ते आराधकाः शिवपदस्य निजात्मानं ध्यायंति ॥ १५८ ॥ 


जे इत्यादि । ये केचन रयणत्तउ रज्नत्रय । कथंभूत | णिम्मलउ निर्मल रागावि- 


कर परिणत हुआ । उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेद्रलत्रय है उसका जो 
भक्त ( आराधक ) उसके ये लक्षण हैं यह जानो । वे कोंनसे लक्षण हैं--यच्पि व्यवहार 
नयकर सविकल्प अवस्थामें चित्तके स्थिर करनेके लिये पंचपरमेष्टीका सतवन करता है जो 
पंचपरमेष्टीका स्तवन देवेंद्र चक्रवर्ती आदि विभूतिका कारण है ओर परंपराय शुद्ध आत्म- 
तत्त्वकी प्रातिका कारण है सो प्रथम अवस्थामें भव्यजीवोंको पंच परमेष्टी ध्यावने योग्य हें 
उनके आत्माका स्तबन गुणोंकी स्तुति वचनसे उनकी अनेक तरहकी स्तुति करनी और 
मनसे उनके नामके अक्षर तथा उनका रूपादिक ध्यावने योग्य है तो भी पूर्बोक्त निश्चय- 
रलत्रयकी प्राप्तेकि समय केवलज्ञानादि अनंत गुणरूप परिणत जो निजशुद्धात्मा वही 
आराधने योग्य है अन्य नहीं । तात्पर्य यह है कि ध्यान करने योग्य या तो निज आत्मा 
या पंचपरमेष्ठी हें अन्य नहीं सो प्रथम अवस्थामें तो पंच परमेष्ठीका ध्यान करना 
योग्य है और निर्विकल्पद्शामें निजखरूप ही ध्यावने योग्य है निजरूप ही उपादेय 
है॥ १५७ ॥ 

आगे जो ज्ञानी निर्मलरलत्रयकों ही आत्मखरूप मानते हैं और अपनेको ही शिव 
जानते हैं वे ही मोक्षपदके धारक हुए निज आत्माको ध्यावते हें ऐसा निरूपण करते 
हैं;--[ ये ज्ञानिनः ] जो ज्ञानी [ निमेलं रल्त्रयं ] निर्मल रागादि दोषरहित रल्षत्र- 


परमात्मम्काशः । १६९ 


दोषरहितं । कथंभूता ये । णाणिय ज्ञानिनः । कि कुवति । अप्पु मर्ंति पूर्वोक्तरक्रत्रय- 
स्वरूपमेवात्मान आत्मस्वरूपं कमेतापन्नं भणंति मन्यंते ते आराहय ते पूर्वोक्ताः पुरुषाः 
आराधका भवंति । कस्य । सिवपयहं शिवपदस्थ शिवशब्दवाच्यमोक्षस्थ । मोक्षपदाराधका 
. संतः कि कुबति । णियअप्पा झायंति निजास्मानं कर्मतापन्नं ध्यायंति इति | तथा चर ये 
केचन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनः परमात्मानं सम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानलक्षणं निम्वयरल्रत्र- 
यमेबाभेदनयेन निजशुद्धात्मान॑ मन्यंते ते शिवशब्दवाच्यमोक्षपदाराधका भवंति । आरा- 
धकाः संतः कि ध्यायंति । विशुद्धज्ञानदशेन स्वशुद्धात्मखरूपं निश्चयनयेन ध्यायंति 
भावयंतीद्यभिप्राय/ः ॥ १५८ ॥ 

अथात्मानं शुणखरूपं रागादिदोषरहितं ये ध्यायंति ते शी्घध नियमेन मोक्ष छभंत 
इति प्रकटति;--- 


अप्पा ग्रणमउ णिम्मलउ, अणुदिणु जे झायंति । 
ते पर णियमें परससुणि, लहु णिव्वाणु लहति ॥ १५९ ॥ 
आत्मानं गुणमयं निर्मल अनुदिनं ये ध्यायंति । 
ते पर॑ नियमेन परममुनयः लघु निर्वाणं लभंते ॥ १५९ ॥ 
अप्पा इत्यादि । अप्पा आत्मानं कमेतापन्नं । कथंभूतं | गुणमठ गुणमर्य केबलज्ञा- 
नायनंतगुणनिद्वेतं । पुनरपि कथ्थंभूत॑ । णिम्मलउ निर्मल भावकमेद्रव्यकमेनोकमेमरू- 
रहित अणुद्णु दिनं दिनं प्रति अनुदिनमनवरतमित्यथः । इत्थंभूतमात्मानं जे झाय॑ति 
ये केचन ध्यायंति ते पर ते एवं नानये णियमें निश्चयेन । किं विशिष्टास्त । परमम्ुणि 
परममुनयः लहु लघु शीघ्र लहंति लभंते । कि लभंते । णिव्वाणु निवोणमिति । अन्नाह्‌ 
यको [ आत्मानं ] आत्मा [ मणति ] कहते हैं [ते ] वे | शिवषदस्थ आराधकाः ] 
शिवपदके आराधक हैं ओर वे ही [ निजात्मानं ] मोक्षपदके आराधक हुए अपने 
आत्माको [ ध्यायंति ] ध्यावते हैं। भावाथे--जो कोई वीतराग खसंवेदन ज्ञानी सम्य- 
ग्दशेन सम्यस्ज्ञान सम्यक्‌ चारित्ररूप आत्माको मानते हें वे ही मोक्षददके आराधक 
हुए निश्चयनयकर केवल निजरूपको ही ध्यावते हैं ॥ १५८ ॥ 


आगे अनंत गुणरूप रागादिदोष रहित निज आत्माको ध्यावते हैं वे निश्चयसे 

शीघ्र ही मोक्षकों पाते हैं यह व्याख्यान करते हें; ये ] जो पुरुष [ गुणम्य ] केवल- 

ज्ञानादि अनंत गुणरूप [ निमेल ] भाव कर्म द्वव्यकर्म नोकर्म मलरहित निर्मल 

[ आत्मानं ] आत्माको [ अन्ुदिनं ] निरंतर [ ध्यायंति ] ध्यावते हैं [ ते परं ] वे दी 

[ परमझुनयः ] परममुनि [ नियमेन ] निश्चयकर [ निवोणं ] निवाणको [ लघु ] 
२२ 


१७० रायचंद्रजैनशासत्रमालायाम्‌ । 


प्रभाकरभट्ट: । अन्नोक्त भवद्धिः य एव शगुद्धाल्मध्यानं कुबेति त एवं मोक्ष रूमंते नचान्ये । 
चारित्रसारादी पुनर्भेणितं द्वव्यपरमाणुं भावपरमाणुं वा ध्यात्वा केवछज्लानमुत्पादयंती- 
त्यत्र विषये अस्माकं संदेहोस्ति । अन्न श्रीयोगीद्रदेवाः परिहारमाहुः । तत्न द्रव्यप- 
रमाणुशब्देन द्रव्यसूक्ष्मल्ल भावपरमाणुशब्देन भावसूक्ष्मत्वं ग्राह्मे न॒ च॒पुद्लद्रब्यपर- 
- माणुः । तथाचोक्ते सवोथेसिद्धिटिप्पणिके । द्रब्यपरमाणुशब्देन द्रव्यसूक्ष्मतत॑ मावपर- 
माणुशब्देन भावसूक्ष्मत्वमिति । तथथा । द्वव्यमात्मद्रव्यं तस्य परमाणुशब्देन सूक्ष्मावस्था 
प्रक्मा । सा च रागादिविकल्पोपाधिरहिता तस्य सूक्ष्मत्व॑ कथमिति चेत्‌ , निर्विकल्पस- 
माधिविषयलेनेंद्रियमनो विकल्पातीतत्वात्‌ू । भावशब्देन स्वसंवेदनपरिणामः तस्य भावस्य 
परमाणुशब्देन सूक्ष्मावस्था प्राह्मा । सूक्ष्म कथमिति चेत्‌ | वीतरागनिर्विकल्पसमरसी- 
भावविषयेन पंचेंद्रियमनोविषयातीतत्वादिति । पुनरप्याह । इदं परद्रव्यावलंबनं ध्यान 
निषिद्ध किक भवद्धिः निजशुद्धात्मध्यानेनैव मोक्ष: कुत्रापि भणितमास्ते । परिहारमाह- 
“अप्पा झायहि णिम्मछउ” इल्ज्ैव अंथे निरंतरं भणितमास्ते, प्रंथांतरे च समाधिशत- 
* कादो पुनश्चोक्ते तैरेव पूज्यपादस्वामिभि: । “आत्मानमाक्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमु- 


शीघ्र [ लम॑ते ] पाते हैं। भावाथे-- यह कथन श्रीगुरुने कहा तव प्रभाकरमइने पूछा 
कि हे प्रभो तुमने कहा कि जो शुद्धात्माका ध्यान करते हैं वे ही मोक्षको पाते हैं दूसरा 
नहीं । तथा चारिश्रासारादिक अंथोंमें ऐसा कहा है जो द्वव्यपरमाणू और भावपरमाणुका 
ध्यानकर केवल ज्ञानको पाते हैं | इस विषयमें मुझको संदेह है । तब श्रीयोगीन्द्रदेव 
समाधान कहते हैं । द्वव्यपरमाणुसे द्वव्यकी सूक्ष्मता और भा[वपरमाणूसे भावकी सूक्ष्मता 
कह्दी गई है। उसमें पुद्दछू परमाणुका कथन नहीं है । तत्त्वार्थसृत्रकी सर्वार्थसिद्धि टीकामें 
भी ऐसा ही कथन है जो द्रव्य परमाणू द्र॒व्यकी सूक्ष्म्ता ओर भावपरमाणू भावकी सूक्ष्मता 
समझना अन्यद्र॒व्यका कथन न लेना । यहां निजद्गव्य तथा निजगुणपयौयका ही कथन है 
अन्य द्व॒व्यका प्रयोजन नहीं है। द्रव्य अथोत्‌ आत्तद्ग॒व्य उसकी सूक्ष्मता वह द्र॒व्यपरमाणू 
कहा जाता है । वह रागादि विकश्पकी उपाधि से रहित है उसको सूक्ष्मपना कैसे हो 
सकता है ऐसा शिष्यने प्रश्न किया । उसका समाधान इस तरह है कि मन और ईंद्री- 
ओंके अगोचर होनेसे सूक्ष्म कहा जाता है तथा भाव ( खसंवेदनपरिणाम ) भी परम- 
सूक्ष्म हैं वीतराग निर्विकल्प परमसमरसीभावरूप हैं वहां मन और इंद्रियोंकी गम्य नहीं 
है इसलिये सूक्ष्म है। ऐसा कथन सुनकर फिर शिष्यने पूछा कि तुमने परद्वव्यके आहं- 
बनरूप ध्यानका निषेध किया और निजशुद्धात्माके ध्यानसे ही मोक्ष कही । ऐसा कथन 
किसजगढ कहा है । उसका समाधान । “अप्पा झायहि णिम्मलउ” निर्मल आशत्माको 
ध्यावो ऐसा कथन इस प्रंथमें पहले कटद्दा है और समाधिशतकममें भी श्रीपूज्यपादखामीने 


परमात्मप्रकाश: । १७१ 


पजनयन्‌ स खयंभूः प्रवृत्त:? अस्यार्थ/ । आसान कमेतापश्न॑ं आत्मा कतो आह्न्येबा- 
घिकरणभूते असौ पूर्वोक्तात्मा आत्मना करणमूतेन क्षणमंतमुहूतेमात्र उपजनयन्‌ निर्विक- 
ल्पसमाधिनाराधयन्‌ स ख्यंभूः प्रवृत्त: स्वेज्ञो जात इलथेः । ये च तत्र द्रव्यभावप- 
रमाणुध्येयलक्षणे शुकुृष्याने क््यधिकचत्वारिंशह्दिकल्पा भणितास्तिष्ठेति ते पुनरनीहितवृत्त्या 
ग्राक्माः । केन दृष्टांतेनेति चेत्‌ | यथा प्रथमौपशमिकसम्यत्तवग्रहणकाले परमागमप्रसि- 
द्वानधाप्रवृत्तिकरणादिविकल्पान्‌ जीवः करोति न चात्रेहादि पूर्वकत्वेन स्मरणमस्ति 
तथात्र शुकुष्याने चेति । इद्मत्र तात्पय। प्राथमिकानां चित्तस्थितिकरणार्थ विषयक- 
पायदुध्योनवंचनाथ च परंपरया मुक्तिकारणमहंदादिपरद्रव्यं ध्येयं पश्चात्‌ चित्ते स्थिरे भूते 
साक्षान्मुक्तिकारण खशुद्धाह्मतत्वमेव ध्येयं नास्व्येकांतः । एवं साध्यसाधकभावं ज्ञात्वा 
ध्येयविषये विवादों न कतंव्य: इति ॥ ॥ १०९ ॥ 


अथ सामान्यग्राहक॑ निर्विकल्पं सत्तावलोकदशेन कथयति;--- 


सयलपयत्थहं जं॑ गहणु, जीवहं अग्गिम्ु होइ । 

चत्थुविसेसविवश्धियड, ते णियद्ंसणु जोइ ॥ १६० ॥ 
सकलपदाथोनां यत्‌ ग्रहणं जीवानां अग्रिम भवति । 
वस्तुविशेषविवर्जितं तत्‌ निजदशेनं पश्य ॥ १६० ॥ 


सयल इत्यादि । सयलपयत्थहूं सकलपदाथौनां ज॑ गहणु यद्वहणमबलोकनं । कस्य । 


ब०_--नननन *ननन निनििन »+:+:0+7-०-०--०न+ नल ीलतीण3तक+ तन आज - 


कहा है “आत्मानम्‌” इत्यादि | अथोत्‌ जीवपदार्थ अपने खरूपको अपनेमें ही अपने 
करके एक क्षणमात्र भी निर्वेकल्प समाधिकर आराधता हुआ वह सर्वज्ञवीतराग हो जाता 
है । जिस शुक्ल ध्यानमें द्रव्य परमाणुकी सूक्ष्मता और भावपरमाणुकी सूक्ष्मता ध्यान करने 
योग्य है ऐसे शुकूल ध्यानमें निजवस्तु ओर निजभावका ही सहारा है पर वस्तुका नहीं। 
सिद्धांतमें शुक्ल ध्यानके व्यालीस भेद कहे हैं वे अवांछीक बृत्तिसे गोणरूप जानना मुख्य- 
वृत्तिसि न जानना । उसका दृष्टांत । जैसे उपशमसम्यक्त्वके अहणके समय परमागम्में 
प्रसिद्ध जो अधाकरणादि भेद हैं उनको जीव करता है वे वांछापूर्वक नहीं होते सहजही 
होते हैं वेसे ही शुक्ल ध्यानमें भी ऐसेही जानना | तात्पय॑ यह है कि प्रथम अवस्थामें 
चित्तके थिर करनेके लिये ओर विषयकषायरूप खोटे ध्यानके रोकनेके लिये परंपराय 
मुक्तिके कारणरूप अरहंत आदि पंच परमेष्टी ध्यान करने योग्य हैं वादमें चित्तके स्थिर 
होनेपर साक्षात्‌ मुक्तिका कारण जो निज शुद्धात्मतत्त्व हे वही ध्यावने योग्य है।इस 
प्रकार साध्य साधकभावकों जानकर ध्यावने योग्य वस्तुमें विवाद नहीं करना पंचपरमे- 
ष्टीका ध्यान साधक हे ओर आत्मध्यान साध्य दे यह निःसंदेह जानना ॥ १५९ ॥ 


आगे सामान्य आहक निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दशनको कहते हें; यत्‌ ] जो 


१७२ रायचंद्रजैनशासत्रमालायाम्‌ । 


जीवहूँ जीवस्य अथवा बहुवचनपक्षे ““जीवह” जीवानां । कथंभूतमवरछोकन । अग्गिमु 
अग्रिम सविकल्पक्षानात्यूत होइ भवति । पुनरपि कथंभूत॑ । वत्थुषिसेसविवजियउ 
वस्तुविशेषविवर्जितं झुकृरमिदमित्यादिविकल्परहित त॑ तत्पू्वोक्तलक्षणं णियदंसणु निज 
आह्मा तस्य दशेनमवरछोकन जोइ पश्य जानीहीति । अत्राह प्रभाकरभद्ठ: । निजादा 
तस्य वर्शनमवलोकन दशेनमिति व्याख्यातं भ्रवद्धिरिदं तु सत्तावबलोकदशेनं मिथ्यादृष्टी- 
नामप्यस्ति तेषामपि मोक्षो भवतु | परिहारमाह । चहक्चुरचक्षुर्अधिकेवलभेदेन चतुधों 
दर्शनं । अन्न चतुष्टयमध्ये मानसमचक्षुदेशेनमात्माग्राहक॑ भवति तश्व मिथ्यात्वादिसप्त« 
प्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षयजनिततस्‍्त्वाथैश्रद्धानलक्षणसम्यक्तवाभावात्‌ शुद्धाह्मतक्त्यमेवोपादेय- 
मिति श्रद्धानाभावे सति तेषां मिथ्यादृष्टीनां न भवत्येवेति भावाथेः ॥ १६० ॥ 


अथ छक्यास्थानां सत्तावकोकदशनपूवेक॑ ज्ञान भवतीति प्रतिपादयति;--- 


दंसणु पुव्चु हवेइ फुड़, जं जीवहं विण्णाणु । 

वत्धुविसेसु झछुर्णतु जिय, त॑ सुणि अविचल णाणु ॥ १९१॥ 

दशेनपूर्व भवति स्फुर्ट यत्‌ जीवानां विज्ञानं । 

बस्तुविशेष॑ जानन्‌ जीव तत्‌ मन्‍्यख्व अविचलं ज्ञानं ॥ १६१ ॥ 
[ जीवानां ] जीवोंके [ अग्रिम॑ ] ज्ञाके। पहले [ सकलपदाथोनां ] सब पदार्थोका 
[ बस्तुविवार्जित ] यह सफेद है इत्यादि भेदरहित [ ग्रहण ] सामान्यरूप देखना [ तत्‌ ] 
वह [ निजदशेनं ] दर्शन है [ पश्य ) उसको तू जान । भावाथे--यहां प्रभाकर भट्ट 
पूछता है कि आपने जो कहा कि निजात्माका देखना वह दशेन है ऐसा बहुतवार तुमने 
कहा दे अब सामान्य अवलोकनरूप दशेन कहते है । ऐसा दशैन तो मिथ्या दृष्टियोंके 
भी होता है उनकोमी मोक्ष कहनी चाहिये । उसका समाधान। चक्षुदशन अचक्षुद्शन 
अवधिदर्शन केवलदशन ये दशेनके चार भेद हैं । इन चारोंमें मनकर जो देखना वह 
अचक्षुदशन है जो आंखोंसे देखना वह चक्लुदर्शन हे । इन चारोंमेंसे आत्माका अवलोकन 
छद्मस्य अवस्थामें मससे होता हे ओर वह आत्मदशेन मिथ्यात्व आदि सातप्रकृतियोंके 
उपशम क्षयोपशम तथा क्षयसे होता है । सो सम्यग्दश्कि तो यह दशेन तत्त्वार्थ श्रद्धान- 
रूप होनेसे मोक्षका कारण है जिसमें शुद्ध आत्मतत्त्व ही उपादेय है ओर मिथ्याइष्टि- 
योंके तत्त्वश्रद्धान नहीं होनेसे आत्माका दर्शन नहीं होता। मिथ्याहष्टियोंके स्थूलरूप 
परद्वव्यका देखना जानना मन इंद्वियोंके द्वारा होता है वह सम्यग्दशन नहीं हे इसलिये 
मोक्षका कारण भी नहीं दे । सारांश यह है कि तक््वार्थ श्रद्धानके अभावसे सम्यक्खका 
अभाव दे ओर सम्यक्‍्त्वके अभावसे मोक्षका अभाव दे ॥ १६० ॥ 





परमात्मप्रकाशः ।! १७३ 


दंसणु पुब्चु इलादि । दंसणपुव्वु सामान्यप्राहकनिर्विकल्पसत्तावडोकदशनपूवेक हवेह 
भवति फुडड स्फुट जुं यत्‌ जीवहूं जीवानां | कि भवति । विण्णाणु विज्ञान । कि कुबैन । 
सन्‌ । वत्थुविसेसु घ्ुणंतु वस्तुविशेष॑ वर्णसंस्थानादिविकल्पपूर्वक॑ जानन्‌ जिय हे जीव 
: त॑ तत्‌ प्लुणि मन्‍्यस्व जानीहि । कि जानीहि । अविचछु णाणु अविचलं संशयविपये- 
यानध्यवसायरहितं ज्ञानमिति । तत्रेदं दशेनपूवेक॑ं ज्ञान व्याख्यातं | यद्यपि शुद्धात्मभा- 
वनाव्याख्यानकाले प्रस्तुतं न भवाति तथापि भणितं भगवता । कस्मादिति चेत्‌। चहक्षु- 
रचप्लुखधिकेवलभेदेन दशनोपयोगश्रतुर्विधो भवति । तत्र चतुष्टयमध्ये द्वितीय यद्चक्षु- 
देशेने मानसरूपं निर्विकल्प॑ यथा भव्यजीवस्य दशनमोहोपशमशक्षयोपशमक्षयलछामे 
सति शुद्धासालुभूतिरुचिरूपं वीतरागसस्यक्तवं भवाति तथेव च शुद्धासालुभूतिस्थिरतालक्षणं 
बीतरागचरित्र॑ भवति तदा काले तत्पूर्वोक्ते सत्तावछोकलक्षणं मानसं निर्विकल्पद्शन 
कठे पूर्वोक्तनिश्चयसम्यक्तवचा रित्रबलेन निर्विकल्पनिजशुद्धामानुभूतिध्यानेन सहकारिकारणं 
भवति पूर्वोक्तभव्यजीवस्थ नचाभव्यस्थ । कस्मात्‌। निश्चयसम्यक्तवचारित्राभावादिति 
भावाथे; ॥ १६१ ॥ 

आगे केबल ज्ञानके पहले छल्मस्थोंके पहले दशन होता है उसके वाद ज्ञान होता है 
और केवली भगवानके दशन ओर ज्ञान एक साथ ही होते हैं आगे पीछे नहीं होते 
यह कहते हैं;--[यत्‌] जो [ जीवानां ) जीवोंके [ विज्ञानं ] ज्ञान है वह [स्फुटं ] 
निश्चयकरके [ दशेनपूर्व ] दशनके वादमें [ भवति | होता है [तत्‌ ज्ञान ] वह ज्ञान 
[ बस्तुविशेषं जानन्‌ ] वस्तुकी विस्तीरणता को जाननेवाला है उस ज्ञानकों [ जीव ] 
हे जीव [अविचलं ] संशय विमोह विअमसे रहित [ मन्यख ] तू जान । भावार्थ-- 
जो सामान्यको अहण करे विशेष न जाने वह दशन है तथा जो वस्तुका विशेषवर्णन 
आकार जाने वह ज्ञान हे । यह दशन ज्ञानका व्याख्यान किया । यद्यपि यह व्यवहार 
सम्यग्ज्ञान शुद्धात्माकी भावनाके व्याख्यान समय प्रशंसा योग्य नहीं है तोमी प्रथम अब- 
स्थामें प्रशंसा योग्य है ऐसा भगवानने कहा है । क्‍योंकि चक्षु अचक्षु अवधि केवलके 
भेदसे दशशनोपयोग चारतरहका द्वोता है। उन चार भेदोंमें दूसरा भेद अचक्लुद्शन मन 
- संबंधी निर्विकल्ष भव्यजीवोंके दशेनमोह चारित्रमोहके उपशम क्षयोपशम तथा क्षयके 
होनेपर शुद्धात्मानुभूति रुचिरूप वीतराग सम्यक्त्व होता है और शुद्धात्मानुभूतिमें स्थिर- 
तारूप वीतराग चारित्र होता है उस समय पूर्वोक्त सत्तके अवलोकनरूप मनसंबंधी 
निर्विकस्पदशेन निश्चयचारित्रके बलसे विकल्परहित निज शुद्धात्मानुभूतिके ध्यानकर 
सहकारी कारण होता है । इसलिये व्यवहारसम्यग्द्शन और व्यवहारसम्यरज्ञान भव्य- 
जीवके ही द्योता है अभव्यके सर्वथा नहीं क्योंकि अभव्यजीव मुक्तिका पात्र नहीं है । 





१७४ रायचंद्रजैनशासत्रमालायाम । 


अथ परमध्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सहमानः स एवाभेदेन निजेराहेतुर्भण्यते 
इति वशेयति;--- 
दुक्खुबि सुकक्‍खु सहंतु जिय, णाणिडं झाणणिलीणु। 
कम्मह णिज्लरहेड तउ बुच्चह संगविहीणु ॥ १९२॥ 
दुःखमपि सुखं सहमानः जीव ज्ञानी ध्याननिलीनः । 
कर्मण: निजेराहेतु: तप+ उच्यते संगविहीनः ॥ १६२ ॥ 
इुक्‍्खुबि इतद्यादि । दुक्खुबि सुक्खु सहंतु ढुःखमपि सुखमपि ससभावेन सहसानः 
सन्‌ जिय हे जीव । कोसो कतोा । णाणिउ वीतरागखसंबेदनज्ञानी । किंविशिष्ट: । 
झाणणिलीणु वीतरागचिदानंदेकाग्रयध्याननिीनो रतः स णएवाभेदेन कम्महं णिञ्षरहेउ 
शुभाशुभकर्मंणो निजेराहेतुरुच्यते न केवर्ल ध्यानपरिणतपुरुषो निजेराहेतुरुच्यते तड परद्र- 
व्येच्छानिरोधरूपबाह्माभ्यंतरलक्षणं द्वादशविध॑ तपश्च । किंविशिष्टः स तपोधनस्तत्त- 
पश्थ । संगविहीणु संगविहीनो बाह्माभ्यंतरपरिप्रहरहित इति । अत्नाह प्रभाकर भट्टः । 
ध्यानेन निजरा भणिता भवद्धिः उत्तमसंहननस्थेकाग्र्चितानिरोधो ध्यानमिति ध्यानलक्षणं 


जो मुक्तिका पात्र होता है उसीके व्यवहार रज्नत्रयकी प्राप्ति होती है । व्यवहार रलत्रय है 
वह परंपराय मोक्षका कारण है और निश्चयरलत्रय साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है ऐसा 
तालये हुआ ॥ १६१ ॥ 

आगे परमध्यानमें आरूढ़ ज्ञानी जीव समभावसे दुःख सुखको सहता हुआ अभेदन- 
यसे निजेराका कारण होता है ऐसा दिखाते हैं;--[ जीव ] हे जीव [ ज्ञानी ] वीतराग- 
खसंदेदनज्ञानी [ ध्याननिलीनः ] आत्मध्यानमें छीन [ दुःखं अपि सुखं ] दुःख और 
सुखको [ सहमानः | समभावोंसे सहता हुआ अभेद नयसे [ करमंणो निजेराहेतुः | शुभ 
अशुभ कर्मोकी निजेराका कारण है ऐसा भगवानने [ उच्यते ] कहा है और [ संगवि- 
हीनः तपः ] बाक्ष आभ्यंतर परिपग्रह रहित परद्वव्यकी इच्छाके निरोधरूप बाह्य अभ्यंतर 
अनशनादि बारह प्रकारे तपरूप भी वह ज्ञानी है । भावाथे-यहां प्रभाकर भट्टने 
प्रश्न किया कि हे प्रभो आपने ध्यानसे निजेरा कही वह ध्यान एकांग्र चित्तका निरोधरूप 
उत्तमसंहननवाले मुनिके होता है जहां उत्तमसंहननही नहीं है वहां ध्यान किस तरहसे 
हो सकता है । उसका समाधान श्रीगुरु कहते हैं । उत्तमसंहननवाले मुनिके जो ध्यान 
कहा दे वह आठवें गुणस्थानसे लेकर उपशम क्षपक श्रेणीवालोंके जो शुक्लध्यान द्वोता है 
उसकी अपेक्षा कद्दा गया है। उपशमश्रेणी वज्त्रपभनाराच वजनाराच नाराच इन तीन 
संदननवालोंके होती है उनके शुकृष्यानका पहछा पाया है वे ग्यारवें गुणखानसे नीचे 
भाते हें ओर क्षषक श्रेणी एक वज्वृषभनासाच संहननवालेके ही द्ोती दे वे आठवें 


प्रमात्मम्रकाल; । १७७ 


उत्तमसंहननाभावे कर्थ ध्यानमिति । भगवानाह । उत्तमसंहनेन यद्धयानं भणितं तदपूबे- 
गुणस्थानादिषुपशमक्षपकश्रेण्योयेत्‌ झुकृध्यानं तदपेक्षया भणितम्‌ अपू्वेगुणस्थानादधस्तन- 
गुणस्थानेषु धर्मेध्यानस्थ निषेधकं न भवति । तथाचोक्त तत्त्वानुशासने ध्यानप्रंथे । ““यस्पु- 


ह नवेश्वकायस्म ध्यानमिद्यागमे बच; । श्रेण्योध्यौन प्रतीतदोक्ते तन्नाधस्तात्रिषेधक॑ | किं 


चथे। रागद्रेषाभावलक्षणं परम॑ यथाख्यातरूपं सखरूपे चरणं निम्चयचारित्रं भणंति इदानीं 
तद्भाबेन्यबारित्रमाचरंतु तपोधनाः । तथाचोक्त तत्रेदं। ““चरितारो न संत्यद्य यथाख्यातस्य 
संप्रति । तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरंतु तपस्विनः” । पुनश्रोक्त श्रीकुंदकुंदाचायदेवैः मोध्ष- 
प्राभते । “अज्नबि तिरयणसुद्धा अप्पा झाऊण लद्दहि इंदत्त । लोयंतियदेवत्त तत्थ चुदा 





गुणस्थानमें क्षपक श्रेणी मांडते (प्रारंभ करते ) हैं उनके आठवें गुणस्थानमें शुक्ृष्यानका 
पहला पाया ( भेद ) होता है वह आठवें नवमें दशवें तथा दशव्वेंसे बारवें गुणस्थानमें 
सस्‍्पश करते हैं ग्यारवेंमें नहीं तथा बारवेंमें शुह्ृध्यानका दूसरा पाया होता है उसके प्रसा- 
दसे केवलज्ञान पाता है और उसी भवमें मोक्ष को जाता है । इसलिये उत्तमसंहननका 
कथन शुक्लध्यानकी अपेक्षा है । आठवें गुणखानसे नीचेके चोथेसे लेकर सातवें तक 
शुकृष्यान नहीं होता धर्मध्यान ही है वह॒पधर्मध्यान छहों संहननवालोंके है श्रेणीके नीचे 
धर्मध्यान ही है उसका निषेध किसी संहननमें नहीं है । ऐसा ही कथन तत्त्वानुशासन 
नामा अंथमें कहा है “यत्पुन:” इत्यादि । उसका अर्थ ऐसा है कि जो वज्जकायके ही 
ध्यान होता है ऐसा आगममें वचन कहा है वह दोनों भ्रेणियोंमें शुकृृष्यान होनेकी 
अपेक्षा है ओर श्रेणीके नीचे जो धर्मध्यान है उसका निषेध (न होना ) किसी संहननमें 
नहीं कहा हे यह निश्वयसे जानना । रागद्वेषके अभावरूप उत्कृष्ट यथारूयातखरूप 
खरूपाचरण निश्चय चारित्र है वह इस समय पंचमकालमें भरतक्षेत्रमें नहीं है इसालेये 
साघुजन अन्य चारित्रको आचरण करो । चारित्रके पांच भेद हैं सामायिक छेदोपस्था- 
पना परिहारविशुद्धि सूक्ष्मसांपपय यथारूबात । उनमें इस समय इस क्षेत्रमें सामाविक 
छेदोपस्थापना ये दोही चारित्र होते हें अन्य नहीं इसलिये इनको ही आचरो। तत्त्वानु- 
शासनमें भी कहा है “चारितारो इत्यादि । इसका अथे ऐसा है कि इस समय यथी- 
झ्यात चारित्रके आचरण करनेवाले मौजूद नहीं है तो क्‍या हुआ अपनी शक्तिके 


” अनुसार तपखीजन सामायिक छेदोपस्थापनाका आचरण करो। एिर श्रीकुंदकुंदाचार्यने 


हक 


भी मोक्षपाहुड़में ऐसा ही कद्दा है “अज्जवि” इत्यादि । उसका तात्पये यह है कि अब 
भी इस पंचमकालमें मन वचन कायकी शुद्धतासे आत्माका ध्यान करके यह जीव इंद्र 
पदको पाता है अथवा लोकांतिकदेव होता है और वहांसे च्युत होकर मनुष्य भव 
धारण करके मोक्षको पाता है। अथोत्‌ जो इस समय पहलेके तीन संहनन तो नहीं हें 


१७६ रायचंद्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ । 


णिव्वुदिं जंति” । अयमतन्र भावाथेः । यंथादित्रिकसंहननलक्षणवीतरागयथाख्यातचारि- 
प्राभावेपीदा्ी शेषसंहनेनापि संसारस्थितिछेदकारणं परंपरया मुक्तिकारणं च धमेध्यानमा- 
घरंतीति ॥| १६२ ॥ 

अथ सुखदुःखं सहमानः सन्‌ येन कारणेन समभावं करोति भुनिस्तेन कारणेन पुण्य- 
पापद्दयय संवरहोतुभवतीति दशैयति;---- 


विण्णिवि जेण सहंतु छुणि, सणि समभाजड करेइ । 
पुण्णहं पावहं तेण जिय, संवरहेठ हवेह ॥ १६३ ॥ 
द्वे अपि येन सहमानः मुनिः मनसि समभावं करोति । 
पुण्यस्य पापस्य तेन जीव संवरहेतुः भवति ॥ १६३ ॥ 
विण्णिवि इत्यादि । विण्णिवि छे अपि सुखदुःखे जेण येन कारणेन सहंतु सहमानः 
सन्‌ । कोसौ कतो । पझ्लुणि मुनिः स्संवेदनप्रत्यक्षज्षानी मणि अविक्षिप्रमनसि समभाउ 
समभाव॑ सहजशुद्धज्ञानानंदैकरूपं रागद्वेषमोहरहित॑ परिणाम कमंतापन्न॑ करेह करोति 
परिणमति पुण्णहं पावहं पुण्यस्य पापस्य संबंधी तेण तेन कारणेन जिय हे जीव संबर- 
हेउ संवरहेतुः कारणं इवेह भवतीति । अयमत्र तात्पर्याथेः । कर्मोद्यवशात्‌ सुखदुःखे 


परंतु अधनाराच कीलक सृपाटिका ये आगेके तीन हैं इन तीनोंसे सामायिक छेदोपस्था- 
पनाका आचरण करो तथा धर्मध्यानको आचरो । धर्मध्यानका अभाव छहों संहननोंमें 
नहीं है शुक्ृष्यान पहलेके तीन संहननोंमें ही होता है उनमें भी पहला पाया (भेद ) 
डपश्म अणीसंबंधी तीनों संहननोंमें है और दूसरा तीसरा चौथा पाया प्रथमसंहननवाले 
हीके होता है ऐसा नियम है । इसलिये अब शुक्लध्यानके अभावमें भी हीन संहनन- 
वाले इस धर्मध्यानकों आचरो । यह पधर्मध्यान परंपराय मुक्तिका मार्ग है संसारकी 
खितिका छेदनेवाला है । जो कोई नास्तिक इस समय धर्मध्यानका अभाव मानते हें 
वे झूठ बोलनेवाले हें हस समय धर्मध्यान है शुक्कध्यान नहीं है ॥ १६२ ॥ 

आगे जो मुनिराज खुखदुःखकों सहते हुए समभाव रखते हैं अर्थात्‌ खुखमें तो हर्ष 
नहीं करते और दुःखमें खेद नहीं करते जिनके सुख दुःख दोनों ही समान हें वे ही साधु 
पुन्यकर्म पापकर्मके संवर ( रोकने ) के कारण हैं आनेवाले कर्मोंको रोकते हैं ऐसा 
दिखलाते हैं;--[ येन ] जिस कारण [द्वे अपि सहमानः ] सुख दुःख दोनों को है, . 
सहता हुआ [ सुनिः | खसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानी | मनसि ] निश्चित मनमें [| समभावं ] सम- 
भावोंको [करोति] धारण करता है अर्थात्‌ रागद्वेषमोहरहित खाभाविक शुद्धज्ञानानंद 
खरूप परिणमन करता है थिभाव रूप नहीं परिणमता [तेन ] इसी कारण [हे जीव ] 
हे जीव वह मुनि [ पृण्यस्य पापस्थ संवरददेतुः ] सहजमें ही पुण्य ओर पाप इन दोनोंके 


परमात्मप्रकाशः । १७७ 


जातेपि योसौ रागाद्रिहितमनसि विश्युद्धज्ञानदशनस्वभावनिजशुद्धाससंवित्ति न त्जति स 
पुरुष एवामभेदनयेन द्रव्यभावरूपपुण्यपापसंवरस्थ हेतु; कारणं भवतीति ॥ १६३ ॥ 


अथ यावंतं कार रागादिरहितपरिणामेन सखजशुद्धात्मखवरूपे तन्मयो भूत्वा तिष्ठति तावंतं 
काछ संवरनिजेरं करोतीति प्रतिपादयति;--- 
अत्थह जिक्षिउ काछ मसुणि, अप्पसरूवि णिलीणु । 
संवरणिल्नर जाणि तुहूं, सघलविअप्पविहीणु ॥ १६४ ॥ 
तिष्ठति यावंतं कार मुनिः आत्मखरूपे निलीनः । 
संवरनिजेरां जानीहि त्॑ सकलविकल्पविहीनं ॥ १६४० ॥ 


अत्थइ इद्यादि । अत्थइ तिछ्तति । किंकृत्वा तिष्ठति । जित्तिउ कालु यावंतं काल 
प्राप्प | क तिष्ठति । अप्यसरूबि निजशुद्धात्मखरूपे | कथंभूतः सन्‌ । णिलीणु निश्- 
येन लीनो द्रवीभूतो वीतरागनित्यानदैकपरमसमरसीभावेन परिणतः हे प्रभाकर इत्थंभूत- 
परिणामपरिणतं तपोधनमेवाभेदेन संवरणिज्ञर जाणि तुहूं संवरनिजेरास्वरूप॑ जानीहि 
त्वं | पुनरपि कथंभूत | सयलवियप्पविहीणु सकलबविकल्पहीन ख्यातिपूजालाभप्रश्वति- 
विकल्पजालावलीरहितमिति । अन्न विशेषव्याख्यानं यदेव पूवेसूत्रद्ईयभणित तदेव 
ज्ञातव्यं । कस्मात्‌ । तस्थैव नि्जरासंवरव्याख्यानस्योपसंहारोयमित्यभिप्राय/ः ॥ १६४ ॥ 
एवं मोक्षमोक्षमागंमोक्षफलादिगप्रतिपादकट्ठितीयमहाधिकारोक्तसूत्राष्टकेना भेद्रह्नत्रयव्या ख्या - 


संवरका कारण [ भवति ] होता है। भावाथे--कर्मके उदयसे सुख दुःख उत्पन्न होने- 
पर भी जो मुनीश्वर रागादिरिहितमनमें शुद्ध ज्ञान दशनखरूप अपने निज शुद्धखरूपको 
नहीं छोड़ता है वही पुरुष अभेदनयकर द्वव्य भावरूप पुण्य पापके संवरका कारण है' ॥१६३॥ 


आगे जिस समय जितने कार तक रागादि रहित परिणामोंकर निज शुद्धात्मखरूपमें 
तन्‍्मय हुआ ठदरता है तब तक संवर और निजेराकों करता है ऐसा कहते हें;--[झुनिः] 
मुनिराज [यावंत कालं ] जब तक [ आत्मखरूपे निलीनः ] आत्मखरूपमें छीन हुआ 
[ तिष्ठति ] रहता है अर्थात्‌ वीतराग नित्यानंद परम समरसीभावकर परिणमता हुआ 
अपने खभावमें तल्लीन होता है, उस समय हे प्रभाकर भट्ट [ त्व॑ ] तू [ सकलविकल्प- 
विहीनं ] समस्त विकल्पसमूहोंसे रहित अथोत्‌ ख्याति ( अपनी बड़ाई ) पूजा ( अपनी 
प्रतिष्ठा ) ठामको आदि देकर विकल्पोंसे रहित उस मुनिको [ संवरनिजेरां ] संवर 
निर्जरा खरूप [ जानीहि ] जान । यहांपर भावार्थरूप विशेष व्याख्यान जोकि पहले 
दो सूत्रोंमें कहा था वही जानो । इस प्रकार संवर निजराका व्याख्यान संक्षेपरूप कहा 
गया है ॥ १६४ ॥ इस तरह मोक्ष मोक्षमाग ओर मोक्षफलका निरूपण करनेवाले दूसरे 

३ 


१७८ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


नमुख्यत्वेन स्थरं समाप्त । अत ऊध्वे चतुदेशसूत्रपयत॑ परमोपशमभावमुख्यत्वेन 
व्याख्यान करोति । 
तथाहि;--- 


कम्मु प्रक्किउ सो खबह, अहिणव पेसु ण देह । 

संगु मुएविणु जो सयलू, उवसम'भाउ करेह ॥ १६५ ॥ 
कर्म पुराकृतं स क्षपयति अभिनव प्रवेश न ददाति । 
संग मुक्तता यः सकल उपशमभाव करोति ॥ १६७ ॥ 


कम्मु इत्यादि । कम्धु पुरक्किउ कमे पुराक्ृतं सो खबह स एवं वीतरागस्वसंवेदनत- 
स्वज्ञानी क्षपयति । पुनरपि कि करोति । अहिणबव पेसु ण देह अभिनव कमे प्रवेश 
न ददाति | स कः । संगु सुएविणु जो सयलु संग बाह्याभ्यंतरपरिग्रह मुत्तवा यः कतो 
समस्त । पश्चात्कि करोति । उवसमभाउ करेद जीवितमरणछाभालाभसुखदुःखा दिसम- 
ताभावलक्षणसमभाव॑ करोति । तद्यथा । स एवं पुराकृतकर्म क्षपयति नवतरं संवृणोति य 
एव बाह्याभ्यंतरपरिप्रह मुक्तता सबवेशास्त्रं पटित्वा च शासत्रफलभूत॑ वीतरागपरमानंदेकसुख- 
- रसाखादरूपं समभाव करोतीति भावाथे; । तथा चोक्ते । “साम्यमेवादराद्धाठ्य किमन्ये- 
प्रथविस्तरे: । प्रक्रियामात्रमेवेदं वाझ्षयं विश्वमस्थ हि” ।| १६५ ॥ 








महाधिकारमें आठ दोहा सूत्रोंसे अभेदरत्नत्रयके व्याख्यानकी मुख्यतासे अंतरस्थल 
पूरा हुआ । 

आगे चौदह दोहा तक परम उपशम भावकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं;-- 
[स एव] वही वीतराग खसंवेदन ज्ञानी [ पुराकृत कम ] पूर्व उपार्जित कर्मोंको [ क्षप- 
यति | क्षय करता है ओर [अभिनव ] नवे कर्मोंको [ प्रवेश ] प्रवेश [न ददाति ] 
नहीं होने देता [यः ] जो कि [सकल ] सब [संग] बाह्य अभ्यंतर परिग्रहको [मुक्तवा] 
छोडकर [ उपशमभावं ] परम शांत भावकों [करोति ] करता है अथीत्‌ जीवन मरण 
लाभ अलाभ सुख दुःख शत्रु मित्र तृण कंचन इत्यादि वस्तुओंमें एकसा परिणाम रखता 
है । भावाथे--जो मुनिराज सकल परिग्रहको छोड़कर सब शासत्रोंका रहस्य जानके 
वीतराग परमानंद सुखरसका आखादी हुआ समभाव करता है वही साधु पूर्वके कर्मोंका 
क्षय करता है ओर नवीन कर्मोको रोकता है । ऐसा ही कथन पद्मनंदि पचीसीमें भी 
कहा है । “साम्यमेब”” इत्यादि । इसका तात्पये यह है कि आदरसे समभावकों ही धारण 
करना चाहिये अन्य अंथके विस्तारोंसे क्या, समस्त पंथ तथा सकल द्वादशांग इस समभा- 
वरूप सूत्रकी ही दीका है ॥ १६५॥ 


परमात्मप्रकाशः । १७९ 


अथ यः समभावं॑ करोति तस्वैव निश्चयेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि नान्यस्थेति 
दुशेयति;--- 
दंसणु णाणु चरित्त तखु जो सम'भाउ करेह । 
इयरहं एक्वि अत्थि णवि, जिणवरू एड 'मणेइ ॥ १६६ ॥ 
दर्शन ज्ञानं चारित्र तस्य यः समभावं करोति । 
हृतरस्य एकमपि अस्ति नेव जिनवरः एवं भणति ॥ १६६ ॥ 
दंसणु इयादि । दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दशेनज्ञानचरित्रत्रयं तसु निश्चयनयेन 
तस्थव भवति । कस्य । जो समभाउ करेइ यः कतो समभावं करोति इयरह इतरस्य 
समभावरहितस्थ एकुवि अत्थि णवरि रत्नत्रयमध्ये नास्येकमपि जिणवरू एउ भणेइ 
जिनवरो वीतराग: सब्ज्ञ एवं भणतीति । तथाहि । निश्चयनयेन निजशुद्धात्मैबोपादेय 
इति रूचिरूपं सम्यग्द्शनं तस्येवच निजशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नवीतरागपरमानंदमधुररसास्वा- 
दोयमात्मा निरंतराकुरत्वोत्पादकत्वात्‌ कटुकरसाखादा[ः कामक्रोधादय इति भेदज्ञानं तस्येव 
भवति स्वरूपे चरणं चारित्रमिति वीतरागचारित्रं तस्येव भवति । तस्य कस्य । वीतराग- 
निर्विकल्पपरमसामायिकभावनानुकू् निर्दोषिपरमात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपं यई 
समभावं करोतीति भावाथेः || १६६ ॥ 


अथ यदा ज्ञानी जीव उपशाम्यति तदा संयतो भवति कामक्रोधादिकपायसंगत: पुनर» 
संयतो भवतीति निश्चिनोति;--- 





आगे जो जीव समभावको करता है उसीके निश्चयसे सम्यग्दशेन सम्यशज्ञान सम्यक्‌ 
चारित्र होते हैं अन्यके नहीं ऐसा दिखलाते हैं;--[ दशन ज्ञान॑ चारित्र ] सम्यग्दर्शन 
ज्ञान चारित्र [ तस्य ] उसीके निश्चयसे होते हैं [यः ] जो यति [ समभावष॑ ] समभाव 
[ करोति ] करता है [ इतरस्य ] दूसरे समभाव रहित जीवके [ एक अपि ] तीन रलोंमेंसे 
एक भी [ नेव अस्ति ] नहीं है [एवं ] इस प्रकार [ जिनवरः | जिनेन्द्रदेव [ भणति ] 
कहते हैं । भावाथे--निश्चय नयसे निजशुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी रुचिरूप सम्य-. 
गदशेन उस समभावके धारकके होता है । और निजशुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ 
जो वीतराग परमानंद मधघुररसका आखाद उस खरूप जात्मा है तथा हमेशा आकुलताके 
उपजाने वाले काम क्रोधादिक हैं वे महा कटुकरसरूप अत्यंत विरस हैं ऐसा जानना वह 
सम्याज्ञान ओर खरूपके आचरणरूप वीतराग चारित्र भी उसी समभावके धारण करने- 
बालेके ही होता है जो मुनीश्वर वीतराग निर्विकल्प परम सामायिक भावकी भावनाके 
अनुकूल (सम्मुख) निर्दोष परमात्माके यथार्थ श्रद्धान यथार्थ ज्ञान ओर खरूपका यथार्थ 
आचरणरूप अखंड भाव धारण करता है उसीके परमसमाधिकी सिद्धि होती है ॥ १६६॥ 


१८० रायचंद्रजैनशासख्मालायाम । 


जावह णाणिडं उबसमरं, तामई संजद होइ। 
होह कसायहं वसिगयउ, जीउ असंजदु सोह ॥ १९७ ॥ 
यदा ज्ञानी उपशाम्यति तदा संयतो भवति । 
भवति कषायानां वशंगतः जीवः असंयतः स एवं ॥ १६७ ॥ 
जांवइ इत्यादि | जांवद यदा काले णाणिउ ज्ञानी जीवः उवसमह उपशास्यति 
तामइ तदा काले संजदु होइ संयतो भवति। होह भवति कसायहं वसिगयठ कषायवश- 
गतः जीउ जीवः । कथंभूतो भवति । असंजदु असंयतः । कोसौ । सोइ स एव पूर्वोक्त- 
जीव इति । अयमन्न भावाथे: । अनाकुलत्वलक्षणस्य खबुद्धात्ममावनोत्थपारमार्थिकसुख- 
स्थाजुकूछपरमोपशमो यदा ज्ञानी 'तिप्ठति तदा संयतो भवाति तद्विपरीत॑ परमात्माकुलत्वो- 
त्पादककामक्रोधादी परिणतः पुनरसंयतो भवतीति ! तथा चोक्ते । “अकसाय॑ तु चरित्तं 
कसायवसगद असंजदो होदि । उपसमइ जम्हि काले तकाले संजदो होदि” ॥ १६७ ॥ 


अथ येन कषाया भव॑ति मनसि तं मोहं ल्यजेति प्रतिपादयति;--- 


जेण कसाय हवंति मणि, सो जिय मिलठहि मोह । 

मोहकसायविवज्ियउ, पर पावहिं समवोह ॥ १६८ ॥ 
येन कषाया भववंति मनसि त॑ जीव मुंच मोहम्‌ । 
मोहकषायविवर्जितः पर प्राप्नोषि समबोधम्‌ ॥ १६८ ॥ 


आगे ऐसा कहते हैं कि जिस समय ज्ञानी जीव शांत भावकी धारण करता है उसी 
समय संयमी होता है तथा जब क्रोधादि कषायके वश होता है तव असंयमी होता 
है;--[ यदा ] जिससमय [ ज्ञानी जीवः | ज्ञानी जीव [ उपशाम्यति | शांत भावको 
प्राप्त होता है | तदा | उस समय | संयतः भवति ) संयमी होता है ओर | कषा- 
याणां | क्रोधादि कषायोंके [ बश गत) ] आधीन हुआ [स एव ] वही जीव 
[ असंयतः ] असंयमी [ भवति | होता है । भावाथ---आकुल्ता रहित निज 
शुद्धाव्मकी भावनासे उत्पन्न हुए निर्विकल्प ( असली ) सुखका कारण जो परमशांतमाव 
उसमें जिससमय ज्ञानी ठहरता हे उसी समय सेयमी कहलाता है और अप्मभावनासे 
उलटे परमआकुरछताके उपजानेवाले काम क्रोधादिक अशुद्ध भावोंमें परिणमता हुआ 
जीव असंयमी होता है इसमें कुछ संदेह नहीं हे । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है। 
“अकसार्य”” इत्यादि । अथांत्‌ कषायका जो अभाव है वही चारित्र है इसलिये कषायके 
आधीन हुआ जीव असंयमी होता है ओर जब कषायोंको शांत करता दे तब संयमी 
कहलाता है ॥ १६७ | 


भागे जिस मोहसे मनमें कषायें होतीं हैं उस मोहकों तू छोड ऐसा वर्णन करते 





् 


परमात्मप्रकाशः ! १८१ 


जेण इलद्यावि । जेण येन वस्तुना वस्तुनिमित्तेन मोहेन वा । कि भवति । कसाय 
हवबंति क्रोधादिकषाया भवंति । क भवंति । मणे मनसे सो त॑ जिय हे जीव मिलहि 
मुंच । कं । त॑ पूर्वोक्त मोहु मोह मोहनिमित्तपदाथ चेति । पश्चात्‌ कि छभसे त्वं | मोह- 
कसायविवज्जियठ मोहकषायविवर्जितः सन्‌ परं नियमेन पावहि प्राप्तोसि । क॑ कमेता- 
पन्न । समबोहु समबवोधं रागद्वेषरहितं ज्ञानमिति । तथाहि । निर्मोहनिजशुद्धात्मध्यानेन 
निर्मोहसस्शुद्धात्मतक्त्वविपरीतं हे जीव मोहं सुंच, येन मोहेन मोहनिमित्तवस्तुना वा निष्क- 
षायपरमात्मतत्त्वविनाशकाः क्रोधादिकषाया भवंति पश्चान्मोहकषायाभावे सति रागरहितं 
विशुद्धज्ञानं लभसे त्वमित्यभिप्रायः | तथा चोक्तं । “त॑ ब॒त्थुं मुत्तव्व॑ ज॑ पडि उपज्ञए 
कसायग्गी । तं॑ बत्थुं सलहियजो जत्थुवसम्मो कसायाणं” ॥| १६८ ॥ 


अथ हेयोपादेयतत्त्व॑ ज्ञात्वा परमोपशमे स्थित्वा येषां ज्ञानिनां खशुद्धात्मनिरतिस्त एव 
सुखिन इति कथयति;--- 


तत्तातसु छुणेवि मणि, जे थक्ता समभावि। 

ते पर सुहिया हत्थु जगि, जहं रह अष्पसहावि ॥ १६९॥ 
तत्त्वातत्त्व मत्वा मनसि ये स्थिता समभावे । 
ते परं सुखिनः अन्न जगति येषां रतिः आत्मखभावे ॥ १६९ ॥ 


हैं;--[ हे जीव ] हे जीव [ येन ] जिस मोहसे अथवा मोहके उत्पन्न करनेवाली 
वस्तुसे [ मनसि ) मनमें [ कषाया: ] कषाय [ भवंति ] होवें | त॑ मोहं ] उस 
मोहको अथवा मोहनिमित्तक पदार्थकों [ मुंच ] छोड़ [| मोहकपायविवर्जितः ] फिर 
मोहको छोड़नेसे मोह कषाय रहित हुआ तू [ परं ] नियमसे | समबोधं | रागद्वेष 
रहित ज्ञानको [ प्राप्नोषि ] पावेगा । भावाथे--निर्मोह निज शुद्धात्माके ध्यानसे निर्मोद्द 
निजशुद्धात्मतत््व्से विपरीत मोहको हे जीव छोड । जिस मोहसे अथवा मोहकरनेवाले 
पदार्थसे कषायरहित परमात्मतत्त्व रूप ज्ञानानंद खभावके विनाशक क्रोधादि कपाय होते 
है इन्हींसे संसार है, इसलिये मोहकषायके अभाव होनेपर ही रागादि रहित निर्मर 
ज्ञानको तू पासकेगा । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है । “तं वरत्धुं” इत्यादि । अथीत्‌ वह 
बस्तु मन वचन कायसे छोड़नी चाहिये कि जिससे कषायरूपी अम्नि उत्पन्न हो तथा 
उस वस्तुको अंगीकार करना चाहिये जिससे कपषायें शांत हों । तात्पयय यह है कि 
विषयादिक सब सामग्री और मिथ्याइृष्टि पाषियोंका संग सब तरहसे मोह कषायको 
उपजाते हैं इससे ही मनमें कषायरूपी अम्नि दहकती रहती है । वह सवप्रकार छोड़ना 
चाहिये और सत्संगति तथा शुभ सामग्री ( कारण ) कषायोंकों उपशमाती है कपायरूपी 
अभिको बुझाती है, इसलिये उस संग्रति बगेरः को अंग्रीकार करना चाहिये ॥ १९८ ॥ 





१८२ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


तत्तातत्त इलादि । तत्तातत्तु म्रणेव्रि अंतसतत्त्वं बहिस्तत्त्व मा | क । मणि मनसि 
जे ये केचन वीतरागस्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानिनः थका स्थिता । क । समभाषि परमोपशमप- 
रिणामे ते पर त एव सुहिया सुखिनः एत्थु जग्रि अन्न जगति । के ते । जहं रह येषां 
रति; । क । अप्पसहावि स्वकीयशुद्धात्मखभावे इति । तथाहि । यद्यपि व्यवहारेणानादि- 
घंधनबद्धस्तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयेन प्रकृतिस्थियसुभागप्रदेशबंधरहितं, यद्यप्यशुद्धनिश्वयेन 
प्रकृशशुभाशुभकर्मफलभोक्ता तथापि शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन निजशुद्धात्मतक्त्वभावनोत्थवीतरा- 
गपरमानंदैकसुखासतभोक्ता, यद्यपि व्यवहारेण कमेक्षयानंतरं मोक्षमाजनं॑ भवाति तथापि 
झुद्धपरिणामिकपरम भावम्राहकेण शुद्धद्॒व्यार्थिकनयेन सदा मुक्त एवं, यद्यपि व्यवहारेणेंद्रिय- 
जनितज्ञानद्शनसहितं॑ तथापि निश्वयनयेन सकलविमलकेवलज्ञानद्शनस्वभाव॑, यद्यपि 
व्यवहारेण स्वोपात्तदेहमात्र तथापि निश्चयन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशं, यद्यपि व्यव- 
हारेणोपसंहारविस्तारसहितं तथापि मुक्तावस्थायामुपसंहारविस्ताररहित॑ चरमशरीरपमाणप्र- 
देशं, यद्यपि पयायार्थिकनयेनोत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त तथापि द्रव्यार्थिकनयेन नित्यटंकोत्की णेज्ञा- 








आगे हेयोपादेय तत्त्वको जानकर परमशांत भावमें स्थित होकर जिनके निःकषायभाव 
हुआ और निजसशुद्धात्मामें जिनकी ठीनता हुई वेही ज्ञानी परमसुखी हैं ऐसा कथन 
करते हैं;--[ ये | जो कोई वीतरागखसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव [ तच्वात्॑ ] आरापने 
योग्य निजपदार्थ और त्यागने योग्य रागादि सकल विभावोंको [| मनसि ] मनमें 
[ मत्त्ता ] जानकर [ समभावे ख्िताः | शांत भावमें तिष्ठते हें और | येपां रतिः ] 
जिनकी लगन [ आत्मखभावे | निज शुद्धात्मखभावमें हुईं है | ते परं | वे ही जीव 
[ अन्र जगति ] इस संसारमें [ सुखिनः ] सुखी हें'। भावाथे--यद्यपि यह आत्मा 
व्यवहार नयकर अनादिकालल्‍से कर्मबंधनकर बंधा है तोभी शुद्धनिश्चयनयकर प्रकृति स्थिति 
अनुभाग प्रदेश---इन चार तरहके बंधनोंसे रहित है, यद्यपि अशुद्धनिश्चयनयसे अपने 
उपाजेनकिये शुभ अशुभकर्मेके फलका भोक्ता है तोभी शुद्धद्वव्यार्थिक नयसे निजशुद्धात्म- 
तत्त्वकी भावनासे उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुखरूप अमृतका ही भोगनेवाल् है, 
यद्यपि व्यवहारनयसे कर्मोके क्षय होंने वाद मोक्षका पात्र है तोभी शुद्ध पारिणामिक 
परमभावग्माहक शुद्ध द्वव्यार्थिकनयसे सदा मुक्त ही है, यद्यपि व्यवहार नयकर इंद्विय- 
जनित मति आदि क्षयोपशमिक ज्ञान तथा चक्षु आदि दर्शन सहित है तोभी निश्चयनयसे 
सकलविमल केवलज्ञान और केवलूदशन खभाववालरू है, यद्यपि व्यवहार नयकर यह 
जीव नामकर्मसे प्राप्त देह प्रमाण है तोमी निश्चयनयसे लछोकाकाश प्रमाण असंख्यात 
प्रदेशी है, यद्यपि व्यवह्रनयसे प्रदेशोंके संकोच विस्तार सहित है तोभी सिद्ध अवखामें 
संकोचविस्तारसे चरम शरीर श्रमाण प्रदेशवाला है, और यद्यपि पयायार्थिकनयसे उत्पाद 
व्यय श्रौव्यकर सहित है तोमी द्रव्यार्थिकनयकर टंकोत्कीणे ज्ञानके अखंड खभावसे श्रुव 


परमात्मप्रकाशः । १८३ 


यकैकस्वभाव॑ निजशुद्धालद्रव्यं पूवे ज्ञात्वा तद्विलक्षणं परद्रव्यं च निश्चिय पश्चात्‌ समसतमि- 
थ्यात्वरागादिविकरपतदागेन वीतरागचिदानंदेकखभावे स्वशुद्धाम्नतत्वे ये रतास्तयेबव धन्या 
इति भावाथे; | तथा चोक्त परमातमतत््वलक्षणे श्रीपूज्यपादस्वामिभिः | “ 'अस्यात्याना- 
दिषद्ध: स्वकृतजफलभुक्‌ तत्क्षयान्मोक्षभागी ज्ञाता द्रष्टा खदेहप्रमितिरुपशमाहारविस्तार- 
धो । भ्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मा खगुणयुत इतो नान्‍्यथा साध्यसिद्धि+ ॥ १६९ ॥ 

अथ योसावेबोपशमभावं करोति तस्य निंदाद्वारेण स्तुर्ति त्रिकलेन कथयति;-- 


बिण्णिवि दोस हवंति तखु, जो समभाउ करेइ। 
बंधु जि णिहणह अप्पणउ, अणु जगु गहिऊु करेइ ॥ १७० ॥ 
द्वों अपि दोषो भवतः तस्य यः समभाव॑ करोति । 
बंध एवं निहंति आत्मीय॑ पुनः जगत्‌ गहिल्‍ु करोति ॥ १७० ॥ 
विण्णिवि इट्यादि । विण्णिवि द्वावपि । दो को । दोस दोषो हवंति भवतः तसु 
तस्य तपोधनस्थ जो समभाउ करेह यः समभाजं करोति रागद्वेपत्याग करोति । तौ दोषों 
बंध जि णिहणइ बंधमेव निहंति । कथंभूतं बंध । अप्पणउ आत्मीयं अणु पुनः जग 
जगत्‌ प्राणिगणं गहिलु करेइ गहिले पिशाचसमानं विकर्ल करोति । अयमत्र भावाथेः । 


ही है । इस तरह पहले निजशुद्धात्मद्रव्यको अच्छीतरह जानकर और आत्मखरूपसे 
विपरीत पुद्ढलादि परद्व॒व्योंकी भी अच्छी तरह निश्चय करके अथोत्‌ आप परका निश्चय 
करके बादमें समस्त मिथ्यात्वरागादि विकल्पोंको छोड़कर वीतराग चिदानंद खभाव 
शुद्धात्मतत्तमें जो लीन हुए हैं वे ही धन्य हैं । ऐसा ही कथन परमात्मतत्त्वके लक्षणमें 
श्रीपूज्यपादखामीने कहा हैं. “नाभाव” इत्यादि । अर्थात्‌ यह आत्मा व्यवहार नयकर 
अनादिका बंधा हुआ है और अपने किये हुए कर्मेके फलका भोक्ता है, उन कर्मोके 
क्षयसे मोक्षपदका भोक्ता है, ज्ञाता है, देखनेवाला है, अपनी देहके प्रमाण है, संसार 
अबवखामें प्रदेशोंके संकोच विस्तारको धारण करता हे, उत्पाद व्यय धोव्य सहित है ओर 
अपने गुण पयोय सहित है । इस प्रकार आत्माके जाननेसे ही साध्यकी सिद्धि है दूसरी 
तरह नहीं है ॥ १६५९ ॥ 

आगे जो संयमी परमशांत भावकों ही कतो है उसकी निंदा द्वारा स्तुति तीनगाथासे 
करते हैं;--[ यः ] जो साधु [ समभाव॑ ] रागद्वेषके त्यागरूप समभावकों [ करोति ] 
करता है [ तस्थ ] उस तपोधनके [ द्वी अपि दोषों ] दो दोष [ भवतः ] होते हैं । 
[ आत्मीयं बंध एवं निहंति ] एक तो अपने बंधको नष्ट करता है [ पुनः दूसरे 
[ जगत्‌ गहिलं करोति ] जगतके प्राणियोंकी बावरू बना देता है। भावाथे--यह 


१ यह ःछोक अपूर्ण है भाषामें “नाभाव” आदि लिखा है । 





१८४ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


समझब्देलातज्राभेदनयेन रागादिरहित आत्मा भण्यते तेन कारणेन योसौ सम॑ करोति वीत- 
रागचिदानंदेकखभाव॑ निजात्मानं परिणमति तस्थ दोषह्यं भवति । कथमिति चेत्‌ | प्राकृ- 
तभाषया बंधघुशब्देन ज्ञानावरणादिबंधा भण्यंते गोत्र च येन कारणेनोपशसस्वभावेन परमा- 
व्मख्वरूपेण परिणतः सन्‌ ज्ञानावरणादिकमबंध निहंति तेन कारणेन स्तबन भवति अथवा 
येन कारणेन बंघुशब्देन गोत्रमपि भण्यते तेन कारणेन बंघुघाती छोकव्यबहारभाषया 
निंदापि भवतीति । तथा चोक्त | छोकव्यवहारे ज्ञानिनां ठोक; पिशाचों भवति लोकस्था- 
ज्ञानिजनस्थ ज्ञानी पिशाच इति ॥ १७० 0 
अथ;--- 


अण्णु जि दोख हवेह तसु, जो समभाउ करेह । 
सक्ष॒ुवि मिलछ्लिबि अप्पणउ, परहं णिलीणु हवेह ॥ १७१ ॥ 
अन्य: अपि दोषों भवति तस्य यः समभाव॑ करोति । 
शबत्रुमपि मुंचति आत्मीयं परस्य निलीनः भवति ॥ १७१ ॥ 
अण्णु जि इत्यादि | अण्णु जि न केवल पूर्वोक्त अन्योपि दोसु दोष: हवेइ भवति तसु 
तस्य तपोधनस्य । यः किं करोति । जो समभाउ करेह यः कतों समभावं करोति । पुन- 
रपि कि करोति । सत्तुवि मिक्लिवि शल्रुमपि मुंचति । कथंमूतं शत्रु । अप्पणउ आत्मीयं। 
पुनश्च कि करोति । परद णिलीणु हवेह परस्यापि लीन आधीनो भवति इति । अयमत्र 


निंदाद्वारा स्तुति है । प्राकृत माषामें बंधु शब्दसे ज्ञानावरणादि कर्म बंध भी लिया जाता 
है तथा भाईको भी कहते हैं | यहांपर बंधु हत्या निंद है इससे एक तो बंधु हत्याका 
दोष आया तथा दूसरा दोष यह है कि जो कोई इनका उपदेश सुनता है वह वख्र 
आभूषणका त्यागकर नम दिगेबर होजाता है। कपडे उतार कर नंगा होजाना उसे 
लोग गहला कहते हैं । ये दोनों लोकव्यवहारमें दोष हैं सो शब्दके अर्थसे ऐसे ऊपरसे 
निकाले हैं । परंतु दूसरे अर्थ में कोई दोष नहीं हे स्तुति ही है | क्‍योंकि कर्मबंध नाश 
करने ही योग्य है तथा जो समभावका धारक है वह आप नम्न दिगंवर होजाता है और 
अन्यको दिगंबर कर देता है सो मूढ़ लोक निंदा करते हैं। यह दोष नहीं है गुण ही है । 
मूढ लोकोंके जाननेमें ज्ञानी जन वावले हैं ओर ज्ञानियोंके जाननेमें जगतके जन वाबले 
हैं । क्‍योंकि ज्ञानी जगतसे विमुख हैं तथा जगत्‌ ज्ञानियोंसे विमुख है ॥ १७० ॥ 
आगे समभावके धारक मुनिकी फिर भी निंदा स्तुति करते हैं;--यः ] जो 
[ समभाव॑ ] समभावको [ करोति ] करता है [ तस्य | उस तपोधनके [ अन्य अपि 
दोषः ] दूसरा भी दोष [ भवति ] है । क्योंकि [ परस्य निढीन! | परके आधीन 
[ भवति ] होता है ओर [ आत्मीयं अपि ] अपने आधीन भी [ शज्ञु ) शज्ुको 


परमात्मप्रकांशः | श्८५ 


भावाथे; । यो रागाब्रिहितस्थ समभावरक्षणस्थ निजपरमात्मनों भावनां करोति स पुरुषः 
शबत्रुशब्दवाच्यं ज्ञानावरणादिकमेरूप॑ निम्वयशयत्रुं मुंचति परशब्द्वाच्यं परमाह्मानमाश्रयति 
व तेन कारणेन तस्य स्तुतिभवति । अथवा यथा लोकव्यवहारेण बंधनबद्धं निजशसुं मुक्तवा 


. क्लोपि केनापि कारणेन तस्थेव परशब्दवाच्यस्थ शत्रोराधीनो भवति तेन कारणेन स निंदां 


््शं 


लभते तथा शब्दच्छलेन तपोधनोपीति ॥ १७१ ॥ 
अथ;--- 


अणणु जि दोख हवेह तखु, जो सममभाउ करेह । 
वियलु हवेविणु इक्ककड, उप्परि जगह चडेह ॥ १७२॥ 
अन्यः अपि दोषः भवति तस्य यश समभावं करोति। 
विकलः भूत्वा एकाकी उपरि जगत: चटिति ॥ १७२ ॥ 


अण्णु जि इलादि । अण्णु जि न केवल पूर्वोक्तोन्योषि दोसु दोषः हवेह भवति तसु 
तस्य तपस्विन: । यः कि करोति । जो समभाउ करेइ यः कतों समभावं करोति | पुन- 
रपि कि करोति।वियलु हवेविणु विकलः कलरहितः शरीररहितो भूत्वा इक्छउ एकाकी 
पश्चात्‌ उप्परि जगह चडेह उपरितनभागे जगतो छोकस्यारोहणं करोतीति । अयमत्रा- 
भिप्राय:; । यः तपसवी रागादिविकल्परहितस्थ परमोपशमरूपस्य निजशुद्धात्मनो भावनां 
करोति सकलशब्दवाच्यं शरीर मुक्तता छोकस्योपरि तिष्ठति तेन कारणेन स्तुति लूभते 

















[ मंचति ] छोड़ देता है। भावाथे--जों तपोधन धनधान्यादिका राग त्यागकर परम शांत- 
भावकों आदरता है राजा रंकको समान जानता है उसके दोष कभी नहीं होसकता। सदा 
स्तुतिके योग्य है तीभी शब्दकी योजनासे निंदा द्वारा स्तुति कीगई है । वह इस तरहसे 
है कि शत्रु शब्दसे कहे गये जो ज्ञानावरणादि कर्मशत्रु उनको छोडकर पर शब्दसे कहे 
गये परमात्माका आश्रय करता है | इसमें निंदा क्‍या हुई वल्कि स्त॒ति ही हुई । परंतु 
छोक व्यवहारमें अपने आधीन शजत्नुकी छोड़कर किसी कारणसे पर शब्दसे कहेगये 
शघुके आधीन आप होता है इसलिये लोकिकनिंदा हुई वह शब्दके छलसे निंदा स्तुति 
कीगई । यहां शब्दका छेष होना रूप अलंकार कहा गया है ॥ १७१ ॥ 

आगे समदृष्टिकी फिर भी निंदास्तुति करते हैं;--[ यः ] जो तपर अपि 
[ समभाव॑ ] समभावको [ करोति ] करता है [ तस्य ] उसके और रहिंत 
दूसरा भी [ दोषः ] दोष [ भवति ] होता है जोकि [ विकलः शुला ॥ 5 
होके अथवा बुधि धन वगेर:से अष्ट होकर [एकाकी] अकेला [ ज्ञगत* शी. रागादि. 
शिखर पर अथवा सवके ऊपर [ चटिति ] चढता है । भावषधे-- छल्से ते 


रहित परम उपशम भावरूप निजशुद्धात्माकी भावना करता हैप्वस उसकी शे*+ 
२४ 


१८६ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ | 


अथ्बा यथा कोपि छोकमध्ये बित्तविकलों भुतः सन्‌ निंदां छभते तथा शब्दछलेन तपो- 
धनोपीति ॥ १७२ ॥ 
अथ स्थलूसंख्याबाह्य॑ प्रक्षेपकं कथयति;--- 


जा णिसि सयलहं देहियहं, जोग्गिउ तहिं जग्गेह । 
जहिं पृणु जग्गह सयल जग, सा णिसि मणिवि सखुवेह ॥ १७३ ॥ 
या निशा सकलानां देहिनां योगी तस्‍्यवां जागर्ति । 
यत्र पुनः जागरति सकल जगत्‌ तां निशां मत्वा खपिति ॥ १७३ ॥ 
जा णिसि इल्यादि। जा णिसि या वीतरागपरमानंदैकसहजशुद्धात्मावस्था मिथ्यात्वरा- 
गाय्यंघकारावगुंठिता सती रात्रिः अ्रतिभाति । केषां। सयलहं देहियह सकलानां खजशु- 
द्वात्मसंवित्तिरहितानां देहिनां जोग्गिउ तहिं जग्गेह परमयोगी वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवे- 
देनक्षानरक्षप्रदीपप्रकाशन मिशथ्यात्वरागादिविकत्पजालांधकारमपसाये स तसस्‍्यां तु शुद्धा- 
त्मना जागर्ति जहिं पुणु जग्गह सयलछु जशु यत्र पुनः शुभाशुभमनोवाक्कायपरिणासव्या- 
पारे परमसात्मतक्त्यभावनापराड्युखः सन्‌ जगज्वागर्ति खशुद्धात्मपरिज्ञानरहितः सकलो 





निंदा है कि विकल अर्थात्‌ बुद्धि वगैरःसे अष्ट होकर लोक अर्थात्‌ लोगोंके ऊपर चढता 
है । यह लोकनिंदा हुई । लेकिन असलमें ऐसा अर्थ है कि विकल अर्थात्‌ शरीरसे रहित 
होकर तीन छोकके शिखर (मोक्ष ) पर विराजमान हो जाता है। यह स्त॒ति ही है । 
क्योंकि जो अनंत सिद्ध हुए तथा होंगे वे शरीर रहित निराकार होके जगतके शिखरपर 
बिराजे ॥ १७२ ॥ 
आगे खलसंख्याके सिवाय क्षेपकत दोहा कहते हैं;--[ या] जो [ सकलानां 
देहिनां | सब संसारी जीबोंकी [ निशा ] रात है [ तस्थां ] उस रातिमें [ योगी | 
परम तपखी [ जागाति ] जागता है [ पुनः ] ओर [ यत्र ]) जिसमें [ सकल जगत | 
सब संसारी जीव [ जागरति | जाग रहे हैं [ तां ] उस दशाको [ निशा मत्वा | योगी 
रात मानकर [ खपिति ] योगनिद्रामें सोता है । भावाथै--जो जीव वीतराग परमानंद- 
: रूप सहज शुद्धात्मकी अवखासे रहित हैं मिथ्यात्व रागादि अंधकार कर मंडित हैं 
इसालिये इन सबोंको वह परमानंद अवस्था रात्रिके समान मालम होती है । कैसे ये 
जगतके जीव हें कि आत्मज्ञानसे रहित हैं अज्ञानी हें अपने खरूपसे विमुख हैं. जिनके 
जाग्मत दशा नहीं है अचेत सोरहे हैं ऐसी रात्रिमें वह परमयोगी वीतराग निर्विकत्प 
खसंवेदन ज्ञानरूपी रलेदीपके प्रकाशसे मिथ्यात्वरागादि विकल्प जालरूप अंधकारको 
दूर फर अपने खरूपमें सावधान होनेसे सदा जागता है । तथा शुद्धात्माके ज्ञानसे रहित 
झुभ अशुभ भन वचन कानके परिणमनरूप ब्यापारवा़े धावर जंगम सकक अज्ञानी 


ज्त 


परमात्मप्रकाशः । १८७ 


ज्ञानीजनः सा णिसि मणिवि सुवेह तां राज्रें मत्वा त्रिगुप्तिगुप्तः सन्‌ वीतरागनिर्विकल्क- 
परमसमाधियोगनिद्रायां स्वपिति इति निद्रां करोतीति । अन्न बहिर्विषये झयनसेषोपश्चमो 
भण्यत इति तात्पयोथेः ॥ १७३ ॥ 
अथ ज्ञानी पुरुष: परमवीतरागरूपं समभावं मुक्तवा बहिर्विषये राग॑ न गच्छतीति 
दशेयति;--- 
णाणि मुएप्पिणु भाउ सम, कित्थुवि जाइ ण राउ। 
जेण लहेसइ णाणमड, तेण जि अप्पसहाड ॥ १७४ ॥ 
ज्ञानी मुत्तवा भाव शर्म क्वापि याति न रागम्‌ । 
येन लमिष्यति ज्ञानमर्य तेन एवं आत्मखभावम्‌ || १७४ ॥ 
णाणि इत्यादि । णाणि परमात्मरागाद्याख्रवयोभेंदज्ञानी म्लुएप्पिणु मुत्तवा | कं । भाउ 
भाव॑ । कर्थभूतं भाव । सम्रु उपशमं पंचेंद्रियविषयाभिलाषरहितं वीतरागपरमाहादसहित 
कित्थुवि जाइ ण राउ त॑ पूर्वोक्ते समभावं मुक्त्वा कापि वहिर्विषये राग॑ न याति न 
गच्छति । कस्मादिति चेत्‌ | जेण लहेसइ येन कारणेन लभिष्यति भाविकाले ग्राष्स्यत्ति | 
क॑ । णाणम॒उ ज्ञानमयं केवलज्ञाननिश्वेत्त केवलज्ञानांतभूतानंतगुणं तेण जि तेनेव समभा- 
बेन अप्पसहाउ निर्दोषिपरमात्मखखभावमिति | इद्मन्न तात्पये। ज्ञानी पुरुष; शुद्धात्मानुभू- 





जीव परमात्मतत्त्तकी भावनासे परान्मुख हुए विषयकषायरूप अविद्यामें सदा सावधान हैं 
जाग रहे हैं, उस अवस्थामें विभावपयायके स्मरण करनेवाले महामुनि सावधान (जागते) 
नहीं रहते। इसलिये संसारकी दशासे सोते हुएसे माल्म पड़ते हैं। जिनको आत्मखमभावके 
सिवाय विषयकषायरूप प्रपंचकी मारढूम भी नहीं है। उस प्रपंचको रात्रिके समान जानकर 
उसमें याद नहीं रखते मनवचनकायकी तीन गुप्तिमें अचलरू हुए वीतराग निर्विकल्प परम 
समाघिरूप योगनिद्रामें मगन होरहे हैं । सारांश यह है कि ध्यानी मुनियोंको आत्मख- 
रूपकी गम्य है प्रपंचकी गम्य नहीं है और जगतके प्रपंची मिथ्यादृष्टि जीव हैँ उनको 
आत्मखरूपकी गम्य नहीं है अनेक प्रपचोमें ( झगड़ोंमें ) रंगे हुए हैं । प्रपंचकी 
सावधानी रखनेको भूलजाना वही परमार्थ है तथा बाश्वविषयोंमें जाग्रत होना ही 
भूल है ॥ १७३ ॥ 

आगे जो ज्ञानी पुरुष हैं वे परमवीतरागरूप समभावकों छोड़कर शरीरादि परद्वव्यमें 
राग नहीं करते ऐसा दिखलाते हैं;--[ ज्ञानी | निजपरके भेदका जाननेवालझा ज्ञानी 
मुनि [ शर्म भाव ] समभावको [ मुक्तत्वा ] छोडकर [ कापि ] किसी पदार्थमें [ राग ने 
याति ] राग नहीं करता [ गेन ] इसी कारण [ ज्ञानमयं | ज्ञानमई निवोणपद्‌ 
[ प्राप्ति ] पावेगा [ तेनेव ] और उसी समभावसे [ आत्मखभाष॑ ] केवल ज्ञान पूर्ण 





१८८ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


तिलछक्षणं समभाव॑ विहाय बहिभोबे रागं न गच्छति येन कारणेन समभावेन विना शुद्धा- 
त्महासी न भवतीति || १७४ ॥ 
अथ ज्ञानी कमप्यन्यं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न निंदतीति प्रतिपादयति;--- 


अभणह 'भमणावह णवि थुणइ, णिंदृह णाणि ण कोइ । 
सिडिहि कारणु भाउ समु, जाणंतउ पर सोह ॥ १७५॥ 
भणति भाणयति नेब स्तोति निंदति ज्ञानी न कमपि । 
सिद्धेः कारणं भाव॑ सम॑ जानन्‌ परं तमेव ॥ १७५ ॥ 
भणइ इलादि । भणइ भणति नेव भणावइ नैवान्यं भर्णतं प्रेरयति णवि थुणइ नेव 
स्तोति णिंदर णाणि ण कोइ निंदति ज्ञानी न कमपि। किंकुर्बेनू सन्‌। सिद्धिहिं कारणु 
भाउ सप्तु जाणतठ पर सोह जानन्‌ । कं । पर भाव परिणाम । कथंभूतं । सम॑ रागद्वेष- 
रहित॑ । पुनरपि कथ्थंभूत । कारणं । कस्याः । सिद्धेःपरं नियमेन तमेव सिद्धिकारणं 
परिणाममिति | इदमतन्न तात्पय । परमोपेक्षासंयमभावनारूपं॑ विशुद्धज्ञानदशैननिजशुद्धात - 
तत्त्वसम्यकुश्रद्धानज्ञानानु भूतिलक्षणं साक्षास्सिद्धिकारणं कारणसमयसार जानन त्रिगुप्ता- 


आत्मखभावको आगे पावेगा । भावाथ--जो अनंतसिद्ध हुए वे समभावके प्रत्तादसे 
हुए हैं ओर जो होवेंगे इसीभावसे होंगे। इसलिये ज्ञानी समभावके सिवाय अन्य 
भावोंमें राग नहीं करते । इस समभावके बिना अन्य उपायसे शुद्धात्माका छाभ नहीं 
है । एक समभाव ही भवसागरसे पार होनेका उपाय है । समभाव उसे कहते 
हैं जो पंचेन्द्रीक विषयोंकी अभिलाषासे रहित वीतराग परमानंद्सहित निर्विकरप 
निजभाव हो ॥ १७४ ॥ 

आगे कहते हैं कि ज्ञानानन समभावका खरूप जानता हुआ न किसीसे पढता है 
न किसीको पढाता है न किसीको प्ररणा करता है न किसीकी ख्तुति करता है न 
किसीकी निंदा करता है;--[ ज्ञानी ] निर्विकल्प ध्यानी पुरुष [ कमपि न ] न किसीपर 
[ भणति ] शिप्य होकर पढता है, न गुरु होकर किसीकों [ भाणयति ] पढाता है 
[ नेव स्तोति निंदति ] न किसीकी स्तुति करता है न किसीकी निंदा करता है [ सिद्धे 
कारणं ] मोक्षका कारण [ सम॑ भाव॑ |] एक समभावको [ पर | निश्चयसे [ जानन ] 
जानता हुआ [ तमेव ] केवछ आत्मखरूपमें अचल होरहा है, अन्य कुछभी छुभ अश्ुम 
काये नहीं करता, । भावार्थ--परमोपेक्षा संयम अर्थात्‌ तीनगुप्तिमें स्थिर परम समाधि 
उसमें आरूढ़ जो परमसंयम उसकी भावनारूप निर्मल यथार्थ सम्मग्दशेन सम्यण्शान 
सम्यक्‌ चारित्र वही जिसका लक्षण है ऐसा मोक्षका कारण जो समयसार उसे 
जानता हुआ अनुभवता हुआ अनुभवी पुरुष न किसी प्राणीको स़िखाता है न 


| 


परमात्मप्रकाशः । १८५ 


बस्थायां अनुभवन्‌ सन्‌ भेदज्ञानी पुरुष: परं प्राणिनं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न 
च निंदतीति ॥| १७५ ॥ 
अथ बाह्माभ्यंतरपरिप्रहेच्छाया: पंचेन्द्रियविषयभोगाकांक्षादेहमूछोत्रतादिसंकल्पविक- 
ल्परहितेन निजशुद्धासध्यानेन योसौ निजशुद्धासानं जानाति स परिगप्रहविषयदेदत्रता- 
ब्रतेषु रागढ्केणो न करोतीति चतुःकर्॑ प्रफटयति;--- 
गंथहं उप्परि परममुणि, देखुबि करह ण राड । 
गधहं जेण वियाणियड, मभिण्णड अप्पसहाड ॥ १७६ ॥ 
प्रंथस्य उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागं । 
ग्रंथात्‌ येन विज्ञातः भिन्नः आत्मखभावः ॥ १७६ ॥ 
गंथहं इत्यादि । गंथहं उप्परि मंथस्य बाह्याभ्यंतरपरिम्हस्योपरि अथवा प्रंथरचनारू- 
पशाखस्त्रस्योपरि परममुणि परमतपसी देखुबि करइ ण छेषमपि न करोति न राउ 
रागमपि । येन तपोधनेन किंकृतं । गंथहं जेण वियाणियठ भिण्ण् अप्पसहाउ 
ग्रंथात्सकाशाय्रेन विज्ञातो भिन्न आह्मखभाव इति । तद्यथा | मिथ्यात्वं, रूयादिवे- 
दकांक्षारूपवेदत्रयं, हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सारूप॑ नोकपायषटूं, क्रोधमानमायालो- 
भरूप॑ कषायचतुष्टय॑ चेति चतुर्दशाभ्यंतरपरिग्रहा: श्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवरणघनधान्यदासी- 
दासकुप्यभांडरूपा बाह्मपरिग्रहा इत्थंभूतान्‌ बाह्याभ्यंतरपरिग्रहान्‌ जगज्नये कालबत्रयेपि 
मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्व लक्तवा शुद्धामोपरूंभलक्षण वीतरागनिर्बिकल्पसमाधों 
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किसीसे सीखता है न स्तुति करता है न निंदा करता है । जिसके शचुमित्र सुख- 
दुःख सब समान हैं ॥ १७५ ॥ 

आगे बाह्य अंतरंग परिग्रहकी इच्छासे पांच इंद्वियोंके विषयभोगोंका वांठक हुआ 
देहमें ममता नहीं करता तथा मिथ्यात्व अन्रत आदि समस्त संकल्पविकल्पोंसे रहित जो 
निज शुद्धात्मा उसे जानता है वह परिग्रहमें तथा विषयदेहसंबंधी त्रत अन्नतमें राग द्वेष 
नहीं करता ऐसा चारसून्रनोंसे पगट करते हें;--[ ग्रंथस्य उपरि | अंतरंग बाद्य परिप्रहके 
ऊपर अथवा शासत्रके ऊपर जो [ परमझुनिः ] परम तपखी [ राग न डेषमपि करोति ) 
राग और द्वेष नहीं करतो है [ येन ] जिस मुनिने | आत्मखभाव; ] आत्माका खभाव 
[ ग्रंथात्‌ ] मंथसे [ भिन्नः विज्ञातः ] जुदा जानलिया है। भावा्थ--मिथ्याल्व, वेद, 
राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, कोघ, मान, माया छोम--ये 
चौदह अंतरंग परिग्रह और क्षेत्र, वास्तु (घर), हिरण्य, सुबणे, धन, धान्य, दासी, दास, 
कुप्य, भांडरूप दस बाह्य परिग्रह--इसप्रकार चौवीस तरहके बाह्य अभ्यंतर परिम्रहोंको 
तीन जगतमें तीनोंकाछोंमें मन वचन काय कृतकारित अनुमोदनासे छोड़ और शुद्धा- 


१९० रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


स्पित्था च यो बाह्माभ्यंतरपरिगरहाद्धिन्षमासानं जानाति स परिप्रदस्योपरि रागद्वेषो न 
करोति । अत्रेदं व्याख्यान एवं गुणविशिष्टनिम्रथस्येव शोभते न च सपरिमहस्येति 
वात्पयोथेः ॥ १७६ ॥ 


विसयहं उप्परि परमसुणि, देखुबि करइ ण राउ | 
विसयहं जेण वियाणियउ, भिणएणउ अप्पसहाउ ॥ १७७॥ 
विषयाणां उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम्‌ | 
विषये मय! येन विज्ञातः भिन्न आत्मखभाव: ॥ १७७ ॥ 
विसयहं इत्यादि । विसयहँ उप्परि विषयाणामुपरि परमम्ुणि परममुनिः देसुवि 
करइ ण राउ टेषमपि करोति न च रागमपि येन । येन कि कृत । विसयहं जेण 
वियाणियउ विषयेभ्यो येन विज्ञातः । कोसौ विज्ञातः । भिण्गड अप्पसहाउ आसस्व- 
भाव; | कथंभूतो, भिन्न इति । तथा च। द्रब्येंद्रियाणि भावेंद्रियाणि द्रव्येंद्रियभावेद्रिय- 
प्राह्मान्‌ विषयांश्न दृष्टशुतालुभूतान जगज्नये कालत्रयेपि मनोबचनकायेः कृतकारितालु- 
मतैश्व टल्कत्वा निजशुद्धाम्भावनासमुत्पन्नवीतरागपरमानंदैकरूपमुखाम्ृतरसास्वादेन ठप्ो 
भूत्वा यो विषयेभ्यो भिन्न शुद्धासानमनुभवति स मुनिः पंचेंद्रियविषयेयु रागदेषो न 


त्माकी प्राप्तिरूप वीतराग निर्विकल्प समाधिमें ठहरकर परवस्तुसे अपनेको भिन्न जानता 
है वोही परिप्रहके ऊपर रागद्वेष नहीं करता है । यहांपर ऐसा व्याख्यान निर्ग्रथ 
मुनिको ही शोभा देता है परिग्नह धारीको नहीं शोभा देता है ऐसा तात्पये 
जानना ॥ १७६ ॥ 

आगे विषयोंके ऊपर वीतरागता दिखलाते हैं;--[ परमम्ुनि! ] महाम॒नि [ विप- 
याणां उपरि ] पांच इन्द्रियोंके स्पशोदि विषयोंपर [ रागमपि दोष॑_] राग और द्वेष 
[ न करोति ] नहीं करता अथात्‌ मनोज्ञ विषयोंपर राग नहीं करता और अनिष्ट 
विषयपर द्वेष नहीं करता क्योंकि | येन | जिसने [ आत्मखभाव। ] अपना खभाव 
[ विषयेम्यः | विषयोंसे | मिन्नः विज्ञातः] जुदा समझलिया है । इसलिये वीतराग दशा 
धारण करली है ॥ भावाथै--द्रब्येंद्री भावेन्द्री और इन दोनोंसे अहण करने योग्य 
देखे सुने अनुभव किये जो रूपादि विषय हैं उनको मन वचन काय कृत 
कारित अनुमोदनासे छोड़कर और निजशुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परमा- 
नंदरूप अतींद्रियसुखके रसके आखादनेसे तृत्त होकर विषयोंसे भिन्न अपने आत्माको 
जो मुनि अनुभवता हे वोही विषयोंमें रागद्वेष नहीं करता । यहांपर तालये 
यह दे कि जो पंचेन्द्रियोंके विषयसुखसे निवृत्त होकर निज शुद्ध आत्मसुखमें 


हि । 
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करोति । अच्न यः पर्चेंद्रियविषयसुखाशिव्े सशुद्धात्मसुखे तृप्तो भव॒ति तस्वेवेदं व्याख्यान 
शोभते न च विषयासक्तस्येति भावाथेः ॥ १७७ ॥ 
अथ;-- 
देहहं उप्परि परमसुणि, देखुबि करइ ण राउ। 
देहहं जेण वियाणियड, भिण्णड अप्पसहाउ ॥ १७८ ॥ 
देहस्य उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागं । 
देहात्‌ येन विज्ञातः भिन्नः आत्मखभाव: ॥ १७८ ॥ 
देहहं इल्ादि । देहहं उप्परि देहस्योपरि प्रमझुणि परममुनिः देसुबि करइ ण राउ 
द्ेषमपि न करोति न रागमपि । येन कि ऊत॑ । देहहं जेण वियाणियउ देद्दात्सकाशायेन 
विज्ञातः । कोसौ । भिण्णठ अप्पसहाउ आत्मखभाव: । कथंभूतो विज्ञातः । तस्मादेहा- 
ड्विन्न इति । तथाहि । “सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं बिसमं । ज॑ इंदियेहिं - 
लड्धं त॑ सुक्खं दुक्खमेव तहा” ॥| इति गाथाकथितलक्षण दृष्टश्रुतानुभूत॑ यद्देहजनितसुखं 
तझ्मगन्नये कालत्रयेषि मनोवचनकायेः कृतकारितानुमतैश्व ल्यक्तवा वीतरागनिर्विकल्प- 
समाधिबलेन पारमाथिकानाकुरुत्वलक्षणसुखपरिणते निजपरमात्मनि स्थित्ता च य एव 
देहाद्विन्नं खशुद्धामानं जानाति स एवं देहस्योपरि रागद्वेषी न करोति । अन्न य एव 


तृप्त होता है उसीको यह व्याख्यान शोभा देता है और विषयाभिलाषीको नहीं 
शोभता ॥ १७७ ॥ 


आगे साधु देहके ऊपर भी रागद्वेष नहीं करता;--[ परममुनिः ] महाम॒नि 
[ देहस्य उपरि ] मनुष्यादिशरीरके ऊपर भी [ रागमपि दोष ] राग ओर द्वेषको [ न 
करोति ] नहीं करता अर्थात्‌ शुभ शरीरसे राग नहीं करता जशुभ शरीरसे द्वेष नहीं 
करता [ येन ] जिसने [ आत्मखभावः ] निजखभाव [ देहात्‌ | देहसे [ मिन्नः 
विज्ञात; ] मिन्न जानलिया है । देह तो जड़ है आत्मा चेतन्य है जड चेतन्यका 
क्या संबंध ? ॥ भावाथे--इन इंद्वियोंसे जो सुख उत्पन्न हुआ है वह दुःखरूप दी है। 
ऐसा कथन श्रीप्रवचनसारमें कहा है । 'सपरं' इत्यादि । इसका तात्पय ऐसा है कि जो 
इंद्रियोंसे सुख प्राप्त होता है वह सुख दुःखरूप ही है क्योंकि वह सुख परवस्तु है निजवस्तु 
नहीं है, बाधा सहित है निराबाध नहीं हैं, नाशको लिये हुए है जिसका नाश होजाता 
है, ब्न्धका कारण है और विषम है । इसलिये इन्द्रियसुख दुःखरूप ही है। ऐसा इस 
गाथामें जिसका लक्षण कहा गया है ऐसे देहजनित खुखको मन वचन काय कृत कारित 
अनुमोदनासे छोड़े । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिके बलसे आकुलतारहित परमसुखरूप 
निजपरमात्मामें खित होकर जो महामुनि देहसे मिन्न अपने शुद्धात्माको जानता है वद्दी 


१९२ रायचंद्रजैनशासखमालायाम्‌ । 


सर्वप्रकारेण देहममत्वं त्यक्तता देहसुखं नानुभवति तस्थेबेदं व्याख्यानं शोभते नापरस्थेति- 
तात्पयोथेः ॥| १७८ ॥ 
अथ;--- 


विक्तिणिविक्तिहें परमसुणि, देसुबि करह ण राउ। 
बंधहं हेड वियाणियड, एयहं जेण सहाउ ॥ १७९॥ 
वृत्तिनिवृत्त्योः परममुनिः द्वेषमपि करोति न राग । 
बंधस्य हेतु: विज्ञातः एतयोः येन खभावः ॥ १७९ ॥ 


वित्तिणिवित्तिहिं इत्यादि | वित्तिणिवित्तिहिं वत्तिनिववत्तिविषये ब्रतात्रतविषये परम- 
मुणि परमम॒निः देसुबवि करइ ण राउ देषमपि न करोति न च रागं । येन कि कृत । 
बंधहं हेउ वियाणियउ बंधस्य हेतुर्वेज्ञातः | कोसो । एयहं जेण सहाउ एतयोत्रैताब्र- 
तयो; स्वभावों येन विज्ञात इति । अथबा पाठांतरं । ““भिण्णड जेण वियाणियउ एयहं 
अप्पसहाउ” भिन्नो येन विज्ञातः | कोसों | आह्मखभाव: । काभ्यां । एताभ्यां ब्तात्रत- 
विकल्पाभ्यां सकाशादिति । तथाहि । येन ब्रतात्र॒तविकल्पौ पुण्यपापबंधकारणभूतौ विज्ञाती 
स शुद्धासनि स्थितः सन्‌ त्रतविषये रागं न करोति तथा चात्रतविषये द्वेष॑ न करोतीति । 
अन्नाह प्रभाकरभट्टः । हे भगवन यदि त्रतस्योपरि रागतात्पये नास्ति तहिं ब्रत॑ निषिद्ध- 





देहके ऊपर राग द्वेष नहीं करता । जो सब तरह देहसे निर्ममत्व होकर देहके सुखको 
नहीं अनुभवता उसीके लिये यह व्याख्यान शोमा देता है और देहबुद्धिवालोंकों नहीं 
शोभता ऐसा अभिप्राय जानना [| १७८ ॥ 


आगे प्रवृत्ति ओर निबृत्तिमें भी महामुनि राग द्वेष नहीं करता ऐसा कहते हैं;--- 
[ परममुनिः ] महामुनि [ वृत्तिनिधृत्त्योः ] प्रशति ओर निवृत्तिमें [ राग अपि देष॑ ] 
राग और द्वेषको [ न करोति ] नहीं करता [ येन ) जिसने [ एतयोः ] इनदोनोंका 
[ खमावः ] खभाव [ बंधस्थ हेतु! | कर्मबंधका कारण [ विज्ञातः ] जानलिया है ॥ 
भाषाथे--वत अव्नतमें परममुनि राग द्वेष नहीं करता। जिसने इन दोनोंका खमाव बंधका 
कारण जानलिया है। अथवा पांठांतर होनेसे ऐसा अर्थ होता है कि जिसने आत्माका 
खभाव भिन्न जानलिया है। अपना खभाव प्रवृत्ति निवृत्तिसे रहित है । जहां ज्रत अब्रतका 
विकल्प नहीं है । ये ब्रत अव्नत पुण्य पापरूप बंधके कारण हैं। ऐसा जिसने जान- 
लिया वह आत्मामें तल्लीन हुआ ब्रत अब्नतमें रागद्वेष नहीं करता । ऐसा कथन सुनकर 
प्रभाकर भटने पूछा हे भगवन्‌ जो त्रतपर राग नहीं करे तो व्रत क्‍यों धारण करे । ऐसे 
कथनमें अतका निषेध होता है । तब योगीन्द्राचायेकहते हैं कि त्रतका अर्थ यह है कि 
सब शुभ अशुभ भावोंसे निश्ृत्ति परिणाम होना । ऐसा ही अन्य अंथोंमें भी “रागद्वेषो” 


परमात्मप्रकाश: | १९३ 


मिति । भगवानाह । ब्रतं कोथे; । सबेनिवृत्तिपरिणामः । तथाचोक्त । दिंसानृतस्तेयात्रह्ष- * 
परिग्रहेभ्यो विरतित्रेतं | अथवा । ““रागद्वेषो प्रवृत्ति: स्थान्निवृत्तिसश्निषेधनं । तौ च बाह्याथे- - 
संबंधी तस्मात्तांस्तु परित्यजेत्‌ ॥” प्रसिद्ध पुनरहिंसादिश्व॒तं एकदेशेन व्यवहारेणेति | कथ- 
, मेकदेशब्रतमितिचेत्‌ । तथाहि । जीवधघाते निवृत्तिजीवद्याविषये श्रवृत्तिन्‍, असत्यवचनविषये 
निवृत्ति: सत्यवचनविषये प्रवृत्तिः, अदृत्तादानविषये निवृत्तिः दत्तादानविषये प्रवृत्तिरि- 
ज्यादिरूपेणेकदेश ब्रतं । रागढ्रेपरूपसंकल्पविकल्पकल्लोलमालारहिते त्रिगुप्तिगुप्रपरमसमाधो 
पुन; शुभाशुभव्यागात्परिपूर्ण ब्रत॑ भवतीति । कश्चिदाह । ब्रतेन कि प्रयोजनमासभावनया 
मोक्षो भविष्यति। भरतेश्ररेण किं ब्रतं क्ृतं ? घटिकाद्येन मोक्ष गतः इति । परिहारमाह । 
भरतेश्वरोपि पूबे जिनदीक्षाप्रस्तावे लोचानंतरं हिंसादिनिश्वत्तिरूप महात्रतविकल्पं ऋत्वांतमेहूर्त 
गते सति दृष्भ्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबंधादिविकस्परहिते मनोवचनकायनिरोधलक्षणे 


इत्यादिसि कहा है। अर्थ यह है कि राग ओर द्वेष ये दोनों प्रवृति हैं तथा इनका 
निषेध वह निवृत्ति है। ये दोनों अपने नहीं हें अन्य पदार्थके संबंधसे हैं । इसलिये 
इन दोनोंको छोड़े । अथवा “हिंसानृतस्तेयाबश्वपरिभ्रहेभ्यो विरतित्रतं! ऐसा कहा 
गया है | इसका अथ यह है कि प्राणियोंको पीडादेना, शूठवचन, परधनहरना, कुशी- 
लका सेवन और परिग्रह इनसे जो विरक्त होना वही त्रत है । ये अहिंसादि ब्रत प्रसिद्ध 
हैं वे व्यवहारनयकर एकोदेशरूप ब्रत हैं । यही दिखलाते हैँ--जीवधातमें नि4त्ति जीव 
दयामें प्रवृत्ति, असत्यवचनमें निवृत्ति सत्यवचनमें प्रवृत्ति, अदत्तादान (चोरी)से निश्ृत्ति 
अचोर्यमें प्रवृत्ति हत्यादिखरूपसे एकोदेश त्रत कहा जाता है । और राग द्वेषरूप 
संकल्पविकर्पोंकी कलोलोंसे रहित तीन गुप्तिसे गुप्त समाधिमें शुभाशुभके त्यागसे परिपूर्ण 
ब्रत होता है । अर्थात्‌ अशुभकी निवृत्ति और शुभकी प्रवृत्तिरूप एकोदेशब्रत और शुभ 
अशुभ दोनोंका ही त्याग होना वह पूर्ण त्रत है । इसलिये प्रथम अवस्थामें ब्रतका निषेध 
नहीं है एकोदेश ब्रत है और पूर्ण अवस्थामें सर्वदेश ब्रत है। यहां पर कोई यदि प्रश्न 
करे कि ब्रतसे क्‍या प्रयोजन आत्मभावनासे ही मोक्ष द्वोती है । भरतजी महाराजने 
क्या ब्रत कियाथा? वो दोधषड़ीमें ही केवल ज्ञान पाकर मोक्ष गये। उसका समाधान 
ऐसे है कि भरतेश्वने पहले जिनदीक्षा धारण की, शिरके केश छुंचन किये, 
₹ हिंसादि पापोंकी निर्दृत्तिरूप पंच महात्रत आदरे । फिर एक अंतमुहतेमें समस्त विकल्प 
रहित सनवचन काय रोकनेरूप निज शुद्धात्मध्यान उसमें ठहरकर निर्विकल्प हुए । वो 
शुद्धास्माका ध्यान, देखे सुने और भोगे हुए भोगों की वांछारूप निदानबन्धादि बविक- 
स्पोंसे रहित है । ऐसे ध्यानमें तल्लीन होकर केवली हुए। जब राज छोड़ा ओर मुनि 
हुए तभी केवली हुए । तव भरतेश्वरने अंतमुहर्तमें केवल ज्ञान प्राप्त किया । इसलिये 
महाप्रतकी प्रसिद्धि नहीं हुई । इसपर कोई मूख ऐसा विचारलेवे कि जैसा उनको हुआ 
२५ 


१९१ रायचंद्रजेनशाखमालयाम्‌ । 


निजशुद्धात्मध्याने स्ित्वा पश्चान्निर्षिकल्पो जात: । परं किंतु तस्य स्तोककालरूत्वान्महात्रतप्र- 
सिद्धिनोस्ति । अथेदं मर्त वयमपि तथा कुर्मोडबसानकाले । नैबं वक्तव्य । यथेकस्थांधस्य 
» कथंचिन्रिधानडाभो जातसरहिं कि सर्वेषां भवतीति भावाथे! । तथा चोक्त । ““पुव्बमभा- 
विदजोगो मरणे आराहओ जबि वि कोई । खन्नगनिधि दिद्वृंतं त॑ं खु पमाणं ण 
सव्बत्थ” ॥ १७९ ॥ 
एवं सोक्षमोक्षफलमोक्षमागेप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये परमोपशमभावव्याख्यानोपलक्ष- 
णत्बेन चतुदेशसत्रे! ख्लं समाप्तम्‌ | अथानंतरं निम्चयनयेन पुण्यपापे छे समाने इल्याद्ुप- 
लक्षणत्वेत चतुद्देशसूत्रप्यत॑ व्याख्यानं क्रियते । तद्यथा--योसौ विभावस्वभावपरिणामी 
निमश्रयनयेन बंधमोक्षहेतुभूती न जानाति स एवं पुण्यपापठ्यं करोति न चान्य इति 
मनसि संग्रधाये सूत्रमिदं प्रतिपादयति;--- 


बंधहं मोक्‍्खहं हेउ णिरु, जो णवि जाणइ कोइ । 
सो पर मोहिं करइ जिय, पुण्णुवि पाउवि दोबि ॥ १८०॥ 
बंधस्य मोक्षस्य हेतुः निजः यः नेव जानाति कश्चित्‌ 
स एवं मोहेन करोति जीव पृण्यमपि पापमपि द्वे अपि ॥ १८० ॥ 
बंधह इत्यादि । बंधहं बंधस्य मोक्‍्खहं मोक्षस्य हेड हेतु: कारण । कथंभूतं | णिरु 
निजविभावखभावहेतुखरूपं जो णवि जाणह कोह यो नेव जानाति कश्चित सो पर स 


वैसे हमको भी होवेगा । ऐसा विचार ठीक नहीं है। यदि किसीएक अंधेको किसी 
तरहसे निधिका छाभ हुआ तो क्या सभीको ऐसा होसकता है सबको नहीं होता। 
भरत सरीखे भरत ही हुए । इसलिये अन्य भव्य जीवोंको यही योग्य है कि तप 
संयमका साधन करना ही श्रेष्ठ हे । ऐसा ही “पुव्ब!” इत्यादि गाथासे दूसरी जगह भी 
कहा है । अर्थ ऐसा है कि जिसने पहले तो योगका अभ्यास नहीं किया और 
भरणके समय जो कभी आराधक हो जावे तो यह वात ऐसे जानना जैसे किसी अंभे 
पुरुषको निधिका छाभ हुआ हो । ऐसी वात सब जगह प्रमाण नहीं होसकती । 
कभी कहींपर होवे तो होवे ॥ १७९ ॥ 


इस तरह मोक्ष, मोक्षका फल और मोक्षके मार्गके कहनेवाले दूसरे महाधिकारमे 
परम उपश्ञांत भावके व्याख्यानकी मुख्यतासे अंतरस्थरूमें चोदह दोहा पूर्ण हुए । 
आगे निश्चय नयकर पुन्य पाप दोनों ही समान हैं ऐसा चोदह दोहाओंमें कहते 
हैं।जो कोई खमाव परिणामको मोक्षका कारण और विभाव परिणामको बंधका 
कारण ऐसा निश्चयसे भेद नहीं जानता है वह्दी पुन्यपापका कती होता है अन्य नहीं 
ऐसा मनमें घारणकर यह माथासूत्र कहते हैं;---[ यः कश्नित्‌ ] जो कोई जीव [ बंधस्व 





श 


परमात्ममकाशः । ह १९५ 


'एब भोहिं मोहेन करइ करोति पृण्णुवि पाउवि प्रण्यमपि पापमपि | कतिसंख्योपेते 


अपि । दोह दे. अपीति। तथाहि । निजशुद्धात्मानुभूतिरुचिविपरीत मिथ्यादशेन खशुद्धात्म- 
प्रतीतिविपरीतं मिथ्याज्ञानं निजशुद्धात्मद्रव्यनिश्वकस्थितिविपरीत मिथ्याचारित्रमित्येतन्नयं 
कारण, तस्मातअयाहिपरीतं भेदाभेद्रत्नत्रयसखवरूपं मोक्षस्य कारणमिति योसौ न जानाति स 
एव पुण्यपापद्दय निश्ययनयेन हेयमपि मोहवशात्पुण्यमुपादेयं करोति पाप॑ हेयं करोतीति 
भावाधे! ॥ १८० ॥ 
अथ सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रपरिणतमात्मानं योसौ मुक्तिकारणं न जानाति स पुण्यपाप- 
हयं करोतीति द्शयति;--- 
द्सणणाणचरित्तमउ, जो णवि अप्पु मुणेह । 
सिद्धिहें कारणु भणिवि जिय, सो पर ताइं करेइ ॥ १८१ ॥ 
दर्शनज्ञानचारित्रमय यः नेवात्मानं मनुते । 
मोक्षस्य कारणं भणित्वा जीव स एवं ते करोति ॥ १८१ ॥ 
दंसणु णाणु चरित्तु इत्यादि । दंसणणाणचरित्तमउऊ सम्यर्दशेनज्ञानचारित्रमर्य 
जो णवि अप्पु घुणेइ यः कतो नैवात्मानं मनुते जानाति | किंकृत्वा न जानाति। मोक्खह 
कारणु भणिवि मोक्षस्य कारण भणित्वा भत्त्वा जिय हे जीव सो पर ताई करेह स एव 
पुरुषस्त पुण्यपापे ढे करोतीति । तथाहि--निजशुद्धात्मभावनोत्थवीतरागसहजानंदेकरूप- 








मोक्षस्य हेतु: ] बंध ओर मोक्षका कारण [ निज; ] अपना विभाव ओर खभाव 
परिणाम है ऐसा भेद [ नेव जानाति ] नहीं जानता है [स एवं ] वोही [ पुण्य 
मपि पापमपि ] पुण्य ओर पाप [ ढ्वे अपि ] दोनोंको ही | मोहेन ] मोहसे [ करोति ] 
कतो है। भावाथे-निज शुद्धात्माकी अनुभूतिकी रुचिसे विपरीत जो मिथ्या- 
दशन, निज शुद्धात्माके ज्ञानसे विपरीत मिथ्याज्ञान ओर निजशुद्धाल्द्रव्यमें 
निश्चलः खिरतासे उलटा जो मभिथ्याचारित्र इन तीनोंकी बंधका कारण और 
इन तीनोंसे रहित भेदाभेद रज्नत्रय खरूप मोक्षका कारण ऐसा जो नहीं जानता 
है। वही मोहके वशसे पुन्य पापका कतो होता है। पुन्यको उपादेय जानके कर्ता है 
पापको हेय समझता है॥ १८० ॥ 

आगे सम्यम्दशेन सम्यग्शञान सम्यकूचारित्रर परिणमता जो आत्मा बोही 
मुक्तिका कारण है ऐसा जो भेद नहीं जानता है वही पुन्यपाप दोनोंकों करती है ऐसा 

दिखलातेहैं;।--[ यः] जो [दशेनज्ञानचारित्रमयं ] सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमयी 
[ आत्मानं ] आत्माको [ नेष मनुते ] नहीं जानता [स एव ] वही [हे जीव ] हे जीव 
[ते] उन पुण्य पाप दोनोंको [मोक्ष कारण] मोक्षके कारण [ मच्चा ] जानकर 


१९६ ह रायचंद्रजैनशासत्रमाठायाम । 


सुखरसास्वादरुचिरूप सम्यग्दशेनं, तत्रैव खशुद्भधात्मनि वीतरागसहजानंदैकस्वसंवेदनपरि- 
चिछत्तिरूप॑ सम्यग्ल्ानं, वीतरागसहजानंदेकपरमसमरसीभावेन तत्रैव निश्वलख्रत्तं 
सम्यक्‌ चारित्र इस्पेतेश्नलिभिः परिणतमात्मानं योसौ मोक्षकारणं न जानाति स एव 
पुण्यमुपादेयं करोति पाप हेयं च करोतीति । यस्तु पृवोक्तरल्नत्रयपरिणतमास्मानमेव 
मोक्षमाग जानाति तस्थ तु॒सम्यग्ह्ष्टेयेयपि संसारस्थितिछेदकारणेन सम्यत्तवादिगुणेन 
परंपरया मुक्तिकारणं तीर्थकरनामश्रकृय्यादिकमनीहितवबृत्त्या विशिष्टपुण्यमाखवति 
तथाप्यसौ तदुपादेयं न करोतीति भावाथे। ॥ १८१॥ 

अथ योसौ निम्चयेन पुण्यपापद्य॑ समान न मनन्‍्यते स मोहेन मोहितः सन्‌ संसारं 
परिश्रमतीति कथयति;--- 


जो णवि मण्णइ जीउ सम, पुण्णुवि पाडवि दोइह । 
सो चिरु दुक्खु सहंतु जिय, मोहिं ।हिडइ लोइ ॥ १८२॥ 
यः नेव मन्‍्यते जीवः समाने पृण्यमपि पापमपि द्वे । 
स चिरं दुःख सहमानः जीव मोहेन हिंडते लोके ॥ १८२ ॥ 
जो इत्यादि । जो णव्रि मण्णइ यः कतो नेव मनन्‍्यते जीउ जीवः । किं न मन्‍्यते | 
सप्ठु समाने । के । पुण्णुवि पाउवि दोइ प्रण्यमपि पापमपि छे सो स जीवः चिरु 
दुक्‍्खु सहंतु चिरं बहुतरं काल दुक्खं सहमान:सन्‌ जिय हे जीव मोहिं हिंडश लोइ 
मोहेन मोहितःसन्‌ हिंडते श्रमति | क | छोके संसारे इति | तथा च । यदय्यप्यसद्धूत- 


[ करोति | करता है । भावाथे--निजशुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न जो वीतराग सह- 
जानंद एकरूप सुखरसका आखाद उसकी रुचिरूप सम्यन्दशन, उसी शुद्धात्मामें वीत- 
राग नित्यानंद खसंवेदन रूप सम्यग्ज्ञान ओर वीतरागरपरमानंद परम समरसी भावकर 
उसीमें निश्चय स्थिरता रूप सम्यक्‌ चारित्र-इन तीनों खरूप परिणत हुआ जो आत्मा 
उसको जो जीव मोक्षका कारण नहीं जानता वोही पुन्यको आदरने योग्य जानता है 
और पापको त्यागने योग्य जानता है | तथा जो सम्यम्दष्टी जीव रज्नत्रयखरूप परिणत 
हुए आत्माको ही मोक्षका मार्ग जानता है उसके यद्यपि संसारकी स्थितिके छेदनका कारण 
सम्यक्त्वादिगुणसे परंपराय मुक्तिका कारण ऐसी तीथैकर नाम प्रकृति आदि शुभ 
( पुष्य ) प्रकृतियोंकों ( कर्मांकी ) अवांछितवृत्तिसे ग्रहण करता है तौमी उपादेय नहीं 
मानत्ता । कर्मप्रकृतियोंकों त्यागने योग्य ही समझता है ॥ १८१ ॥ 


आगे जो निश्चयनयसे पुन्य पाप दोनोंको समान नहीं मानता वह मोहसे मोहित 
हुआ संसारमें भटकता है ऐसा कहते हैं;--[यः] जो [जीवः] जीव | पृण्यमपि 
पापमपि हे] पन्य और पाप दोनोंकों [ समाने ] समान [ नेव मनन्‍्यते ] नहीं मानता 


प्रमात्मप्रकाश। । १९७ 


व्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापे परस्परभिन्ने भबतस्तमरैवाशुद्धनिश्चयेन भावपुण्यपापे भिन्ने भवत- 
स्तथापि शुद्धनिश्चयनयेन पुण्यपापरहितशुद्धात्मनः सकाशाहिलक्षणे सुवर्णलोहनिगलवद्गूर्ध 
प्रति समान एवं भवतः । एवं नयविभागेन योसौ परुण्यपापहयं समान न मन्यते स 
निर्मोहशुद्धात्मनो विपरीतेन मोहैेन मोहितः सन्‌ संसारे परिश्रमति इति । अभ्नाह 
प्रभाकरभट्ट; । तहिं ये केचन पुण्यपापट्ठयं॑ समान कृत्वा तिष्ठ॑ति तेषां किमिति दूषण 
दीयते भवद्धिरिति। भगवानाह | यदि शुद्धात्माजुभूतिलक्षणं त्रिगुप्रिगुप्ततीतरागनिर्वि- 
कल्पपरमसमार्धि लब्ध्वा तिष्ठते तदा सम्मतमेव । यदि पुनस्तथाविधामवस्थामलभमाना 
अपि संतो गृहस्थावस्थायां दानपूजादिकं ल्यजंति तपोधनावस्थायां षडावश्यादिक च 
व्यक्ततोभयश्रृष्टा: संत; तिष्ठति तदा दूषणमेवेति तात्पर्य ॥ १८२ ॥ 


अथ येन पापफलेन जीवो दुःख प्राप्य दुःखविनाशार्थ धमौभिमुखो भवति तत्पापमपि 
समीचीनमिति दशेयति;--- 


वर जिय पावहं झुंदरइं, णाणिय ताईं मणंति। 
जीवहं दुक्‍्खहं जणिवि लहु, सिवमह जाईं कुर्णति ॥ १८३ ॥ 


(न ननक कम किस्म किक नम ३ अर के आन टला नम-जनमलन 556... हक न शननन>० मम असक समन लक++++- जानने जनक किक अिनरनउंन 


[सः ] वह जीव [ मोहेन | मोहसे मोहित हुआ [चिरं | बहुतकारू तक [ दुःख सह- 
मानः ] दुःख सहता हुआ [ लोके ] संसारमें [ हिंडते | भटकता है । भावाथे -- यद्यपि 
असद्भूत ( असत्य ) व्यवहारनयसे द्वव्यपुन्य और द्वव्य पाप येदोनों एक दूसरेसे भिन्न हैं 
और अशुद्ध निश्रयनयसे भावपुन्य और भावपाष ये दोनोंभी आपसमें भिन्न हैं तीमी शुद्ध . 
निश्चय नयकर पुन्य पाप रहित झुद्धात्मासे दोनोंही मिन्न हुए बंधरूप होनेसे दोनों समा- 
न ही हैं। जैसे सोनेकी बेडी ओर लोहेकी बेड़ी ये दोनों ही बंधका कारण हैं इससे 
समान हैं । इस तरह नयविभागसे जो पुन्य पापको समान नहीं मानता वह निर्मोदद 
शुद्धात्मासे विपरीत जो मोहकर्म उससे मोहित हुआ संसारमें अमण करता है ॥ ऐसा 
कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट बोला | यदि ऐसें ही हे तो कितने ही परमतवादी पुन्य 
पापको समान मानकर खच्छंद हुए रहते हैं उनको तुम दोष क्यों देते हो | तब योगीं- 
द्रदेबने कहा | जब शुद्धात्मानुभूतिखरूप तीनगुप्तिसे गुप्त वीतरागनिर्विकल्यसमाधिको 
पाकर ध्यानमें मम्म हुए पुन्य पापकों समान जानते हें तब तो जानना योग्य है । परंतु 
जो मूढ परमसमाधिकोी नहीं पाकरभी गृहस्थ अवस्थामें दानपूजा आदि शुभक्रियाओंको 
छोड़ते हैं और मुनिपदमें छह आवश्यककर्मोंको छोडते हैं वे दोनों वातोंसे अष्ट 
हैं । नतो यती हैं न श्रावक हैं। वे निंदा योग्य ही हैं । तब उनको दोष ही है 
ऐसा जानना ॥ १८२ ॥ 


आगे जिस पापके फलसे यह जीव नरकादिमें दुःख पाकर उस दुःखके दूर करनेके- 


१९८ रायचंहजैनशाखम/|छायाम्‌ । 


बर॑ जीव पापानि सुंद्राणि ज्ञानिनः तानि भर्णति । 
जीवानां दुःखानि जनित्वा लघु शिवमर्ति यानि कुवेति ॥ १८३ ॥ 
घर जिय इत्यादि | वर जिय वरं किंतु है जीव पावई सुंदरई पापानि सुंदराणि 
समीचीनानि भणंति कथयंति | के | णाणिय ज्ञानिनः तत्त्ववेदिनः । कानि | ताई 
तानि पूर्वोक्तानि पापानि । कथंभूतानि ! जीवह दुक्खईं जणिवि लहु सिवमई जाई 
कुणंति जीवानां दुःखानि जनित्वा लघु शीघ्र शिवमातिं मुक्तियोग्यमर्ति यानि कुवेति। 





लिये धर्मके संमुख होता है बह पापका फल भी श्रेष्ठ ( प्रशंसा योग्य ) है ऐसा दिख- 
लते हैं;-[ हैं जीव ] हे जीव [यानि] जो पापके उदय [जीवानां] जीवोंको [दु 

खानि जनित्वा] दुःख देकर [लघु] शीघ्र ही [ शिवमति | मोक्षके जाने योग्य 
उपायोंमें बुद्धि [ कुर्वेति | कर देंवें [तानि पापानि | वे पाप भी [ बर सुंदराणि ] बहुत 
अच्छे हैं ऐसा [ ज्ञानिनः ] ज्ञानी [| भणंति ] कहते हैं । भावाथै--कोई जीव पाप- 
करके नरकमें गया वहांपर महान दुःख भोगे उससे कोई समय किसी जीवके सम्य- 
सबकी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि उस जगह सम्यक्तवकी प्राप्तिके तीन कारण हैं। पहला 
तो यह है कि तीसरे नरक तक देवता उसे संबोधनेको ( चेतावने को ) जाते हैं सो 
कभी कोई जीवके धर्म सुननेसे सम्यक्तव उत्पन्न हो जावे, दूसरा कारण-पूजे भवका 
स्सरण ओर तीसरा नरककी पीडाकरि दुःखी हुआ नरकको महान दुःखका स्थान जान 
नरकके कारण जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिप्रह और आरंभादिक हैं उनको खराब 
जान पापसे उदास होवे । तीसरे नरकतक ये तीन कारण हैं । आगेके चौथे पांचवें 
छठे सातवें नरकमें देवोंका गमन न होनेसे घर्मश्रवण तो है नहीं लेकिन जातिस्मरण 
है, तथा वेदनाकर दुःखी होके पापसे भयभीत होना-ये दो ही कारण हैं। इन कारणोंको 
पाकर किसी जीवके सम्यत्तव उत्पन्न हो सकता है । इस नयसे कोई भव्य जीव पापके 
उदयसे खोटी गतिमें गया और वहां जाकर यदि सुलूट जावे तथा सम्यक्तव पावै तो वह 
कुगति भी बहुत श्रेष्ठ हे । यही श्रीयोगीन्द्राचायने मूलमें कहा है-जो पाप जीबोंको 
दुःख प्राप्त कराके फिर शीघ्र ही मोक्षमार्गमें बुद्धिकों छगावें वे अशुभ भी अच्छे । 
तथा जो अज्ञानी जीव किसी समय अज्ञानतपसे देव भी हुआ ओर देवसे मरके एकेंद्री 
हुआ तो वह देवपर्योय पाना किस कामका । जज्ञानीके देवपद पाना भी वृथा है । जो 
कभी ज्ञानके प्रसादसे उत्कृष्ट देव होके बहुत कालतक सुख भोगके देवसे मनुष्य होकर 
मुनित्रत धारण करके मोक्षको पावे तो उसके समान दूसरा क्या होगा । जो नरकसे 
भी निकलकर कोई भव्यजीव मनुष्य होके महात्रत धारण करके मुक्ति पावे तो बोभी 
अच्छा है । ज्ञानी पुरुष उन पापियोंकों भी श्रेष्ठ कद्दते हैं, जो पापके श्रभावसे दुःख 


परमात्मप्रकाश्न: । १९९ 


अयमन्नाभिप्रायः । यत्र भेदाभेद्रह्नत्रयात्मक॑ श्रीधम॑ छभमते जीवस्तत्पापजनितदुक्खमपि 
श्रेप्ठमिति । कस्मादिति चेत्‌ । “आतों नरा धमेपरा भवंती ति वचनात्‌॥ १८३ ॥ 

अथ निदानबंधोपार्जितानि पुण्यानि जीवस्य राज्यादिविभूतिं दत्तवा नारकादिदुःखं 
जनयंतीति हेतोः समीचीनानि न भवंतीति कथयति;-- 


मं पुणु पुण्णह 'मछाइईं, णाणिय ताईं मणंति। 
जीवहं रज्जईं देवि लहु, दुक्खईं जाई जणंति ॥ १८४॥ 
मा पुनः पुण्यानि भद्राणि ज्ञानिनः तानि भणंति। 
जीवस्य राज्यानि दत्त्वा लघु दुःखानि यानि जनयंति ॥ १८४ ॥ 
म॑ पुणु इल्यादि । में पुणु मा पुनः न पुनः पुण्णई भल्लाईं पुण्यानि भद्राणि भवेतीति 
णाणिय ताईं भणंति ज्ञानिनः पुरुषास्तानि पुण्यानि कमेतापन्नानि भर्णति । यानि कि 
कुबति । जीवह रजई देवि लहु दुकबखई जाई जण॑ति यानि पुण्यकमरोणि जीवस्य 
राज्यानि दत्त्वा लघु शीघ्र दुःखानि जनयंति । तद्यथा । निजशुद्धात्मभावनोत्थवीतरागपर- 
मानंदेकरूपसुखानुभवविपरीतेन  दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबंधपूवेकज्ञानतपोदाना- 
दिना यान्युपार्जितानि पुण्यकमोणि तानि हेयानि । कस्मादितिचेत्‌ । निदानबंधोपार्जित 
पुण्येन भवांतरे राज्यादिविभूती लब्धायां तु भोगान्‌ ल्यक्तुं न शक्तोति तेन पुण्येन नरकादि- 





भोगकर उस दुः:खसे डरके दुःखके मूल कारण पापको जानके उस पापसे उदास हों वे 
प्रशंसा करने योग्य हैं, ओर पापी जीव प्रशंसाके योग्य नहीं हैं. क्योंकि पापक्रिया हमेशा 
निंदनीक है । भेदाभेदरलत्रयखरूप श्रीवीतरागदेवके धर्मको जो धारण करते हैं वे श्रेष्ठ 
हैं । यदि सुखी धारण करे तोभी ठीक और दुःखी धारण करे तब भी ठीक । क्योंकि 
शाखका वचन है कि कोई महाभाग दुःखी हुए ही धर्ममें लवलीन होते हैं ॥ १८३ ॥ 


आगे निदानबंधसे उपाजेन किये हुए पुण्यकर्म जीवको राज्यादि विभूति देकर नर- 
कादि दुःख उत्पन्न कराते हैं इसलिये अच्छे नहीं हैं;--[ पुनः ] फिर [ तानि पृण्यानि ] 
वे पुष्य भी [मा भद्राणि ] अच्छे नहीं हैं [यानि] जो [ जीवस्य ] जीवको [ राज्या- 
नि दत्वा ] राज देकर [ लघु ) शीघ्र ही [ दुःखानि ] नरकादि दुःखोंको | जनयंति] 
उपजाते हैं [ ज्ञानिनः ] ऐसा ज्ञानी पुरुष [ भणंति ] कद्दते हें। भावाथे--निज शुद्धा- 
त्माकी भावनासे उत्पन्न जो वीतराग परमानंद अतींद्रिय सुखक्ा अनुभव उससे विपरीत 
जो देखे सुने भोगे इन्द्वियोंके भोग उनकी वांछारूप निदानबंधपूर्वक दान तप आदि- 
कसे उपाजन किये जो पुन्यकर्म हैं वे हेय हैं । क्योंकि वे निदानबंधसे डपाजेनकिये 
पुम्यकर्म जीवको दूसरे भवमें राजसंपदा देते हैँ । उस राज्य विभूतिको अज्ञानी जीव 
पाकर विषय भोगोंको छोड नहीं सकता उससे नरकादिकके दुःख पाता है रावणकी 


२७० रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


दुःख लभते । रावणादिवत्‌ । तेन कारणेन पुण्यानि हेयानीति | ये पुनर्निदानरहिंत- 
पुण्यसहिताः पुरुषास्ते भवांतरे राज्यादिभोगे रूब्धेषि भोगांस्यक्तवा जिनदीक्षां ग्रहीत्वा 
- चोध्वेगतिगामिनों भवंति वलदेवादिवदिति भावाथे; | तथा चोक्ते । “ऊध्बेगा बलदेवाः 
स्पुर्निनिंदाना भवांतरे” । इत्यादि वचनात्‌ ॥ १८४ ॥ 

अथ निमेलसम्यक्तवाभिमुखानां मरणमपि भद्रं॑ तेन बिना पुण्यमपि समीचीन न 


भवतीति प्रतिपादयति;--- 
वर णियद्सणअहिमुहउ, सरणुबि जीव लहेसि । 
मा णियद्सणविम्पुहउ, पृण्णुवि जीव करेसि ॥ १८५ ॥ 
बरं निजदशेनाभिमुखः मरणमपि जीव लभख । 
मा निजद्शनविमुखः पृण्यमपि जीव करिष्यसि ॥ १८५ ॥ 
वर इत्यादि । वर णियदंसण अहिमुुहउ वरं किंतु निजद्शनाभिमुखः सन्‌ मरणुवि 
जीव लहेसि मरणमपि हे जीव लभस्व भज मा णियदंसणविम्मुहउ मा पुनर्निजद्शेन- 
विमुखःसन पुण्णुवि जीव करेसि पृण्यमपि हे जीव करिष्यसि । तथा च स्वकीयनिदों- 
षिपरमात्मानुभूतिरुचिरूप त्रिगुपिगुप्तलक्षणनिश्वयचारित्राविनाभूत॑ वीतरागसंज्ञ निश्चयस- 
स्यत्तबं भण्यते तदभिमुखःसन्‌ हे जीव मरणमपि लभस्व दोपषो नास्ति तेन विना पुण्य मा 








तरह । इसलिये अज्ञानियोंके पृन्य कर्म भी होता है। ओर जो निदानबंध रहित ज्ञानी 
पुरुष हैं वे दूसरे भवमें राज्यादि भोगोंको पाते हैं तोभी भोगोंको छोडकर जिनराजकी 
दीक्षा धारण करते हैं । धर्मको सेवनकर ऊर्ध्वगतिगामी बलदेव आदिककी तरह होते 
हैं। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि भवांतरमें निदानबंध नहीं करते हुए जो महामुनि 
वे महान तपकर खगैलोक जाते हैं | वहांसे चयकर बल्मद्र होते हैं । वे देवोंसे अधिक 
सुख भोगकर राजका त्याग करके मुनित्रतको घारणकर या तो केवलज्ञान पाके मोक्षको 
ही पधारते हैं या बड़ी रिद्धिके धारी देव होते हें, फिर मनुष्य होकर मोक्षको 
पाते हैं ॥ १८० ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं कि निर्मल सम्यक्तवधारी जीवोंको मरण भी सुखकारी है उनका 
मरना अच्छा है ओर सम्यक्तवके विना पुन्यका उदय भी अच्छा नहीं है;--[ हे जीव | 
हे जीव [ निजद्शनाभिमुखः ] जो अपने सम्यग्दर्शनके सन्‍्मुख होकर [ मरणमपि ] 
मरणको भी [लभख पर] पावे तो अच्छा है परंतु [जीव ] हे जीव [निजदशेनबि- 
मुख; ] अपने सम्यम्दशनसे विमुख हुआ [ पृण्यमपि ] पुष्य भी [ करिष्यसि ] करे 
[मा बरं] तो अच्छा नहीं । भावाथें--निर्दोष निज परमात्माकी अनुभूतिकी रुचिरूप 
तीन गुप्तिमई जो निश्चय चारित्र उससे अबिनाभावी ( तन्मई ) जो वीतरागनिश्चय- 


परमाहत्मप्रकाश्ः | २०४३ै 


कार्षीरिति + अन्न सम्यक्त्वरहिता जीवाः पुण्यसहिता अषि पापजीवा भण्यंते । सथ्यक्तवन 
सहिताः पुनः पूर्वभवांतरोपार्जितपापफर्ल भुजाना आपि पुण्यजीवा अण्यंते येन कारणेन 
तेन कारणेन सम्यक्तवसहितानां मरणमपि भद्वं । सस्यकत्वरहितानां च पुण्यम्पि सद्रे ते 
भवति । कस्मात । तेन निदानबंधपुण्येन भवांतरे भोगान्‌ लबव्ध्वा पश्चान्तरकादिकं गच्लं» 
तीति भावाथे; । तथा चोक्ते। “बरं नरकवासोपि सम्यक्त्वेन हि संयुतः। व तु सस्यक्त्व- 
हीनस्थ निवासों दिवि राजते” ॥ १८५॥ 
अथ तमेवाथ पुनरपि दृढयति;--- 
जे णियद्सणअहिम॒ुहा, सुकक्‍्खु अणतु लहंति | 
ति विणु पुण्णु करंतावि दुक्खु अणंतु सहंति ॥ १८६ ॥ 
ये निजद्शनाभिमुखाः सौख्यमनंतं लमंते । 
तेन विना पुण्य कुबोणा अपि दुःखमनंत सहंते ॥ १८६ ॥ 
जे णिय इत्यादि । जे ये केचन णियदंसणअहिमुहा निजद्शेनाभिमुखाः ते पुरुषा 
सोक्खु अणंतु लहंति सौख्यमनंतं छमंते । अपरे केचन तिं विणु पुण्णु करंतावि 





सम्यक्तव उसके सन्मुख हुआ हे जीव जो तू मरण भी पावै तो दोष नहीं और उस 
सम्यत्तवके बिना भिथ्यात्व अवस्थामें पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं है । जो सम्यत्तबरहित 
मिथ्यादृष्टि जीव पुण्य सहित हैं तो भी पापी ही कहे हैं । तथा जो सम्यक्तवसहित हैं 
वे पहले भव उपाजेन किये हुए पापके फलसे दुःख दारिद्र भोगते हैं तोमी पुण्याधि- 
कारी ही कहे हैं । इसलिये जो सम्यक्तव सहित हैं उनका मरना भी अच्छा। मस्कर 
ऊपरको जावेंगे । और जो सम्यक्तव रहित हैं उनका पुण्य कर्स भी प्रशंसा योग्य नहीं 
है । वे पृण्यके उदयसे क्षुद्र ( नीच ) देव तथा क्ुद्र मनुष्य होके संसार वनमें भटकेंगे | 
यदि पूर्वले पुन्यकों यहां भोगते हैं तो तुच्छ फल भोगके नरकनिगोदमें पड़ेंगे । इसलिये 
मिथ्यादृष्टियोंका पुण्य भी भला नहीं है । निदानबंधपुण्यसे भवांतरमें भोगोंको पाकर 
पीछे नरकमें जावेंगे | सम्यम्दृष्टि प्रथम मिथ्यात्त अवख्थामें किये हुए पापोंके फछसे 
दुःख भोगते हैं लेकिन अब सम्यक्तव मिला है इसलिये सदा सुखी ही होवेंगे । आयुके 
अंतमें नरकसे निकलके मनुष्य होकर ऊर्ध्वगति ही पावेंगे, और मिथ्यादृष्टि जो पुण्यके 
उदयसे देवभी हुए हैं तोभी देवकोकसे आकर एकेंद्रीं होवेंगे । ऐसा दूसरी जगह भी 
“वर?” इत्यादिछोकसे कहा है कि सम्यक्तव सहित नरकमें रहना भी अच्छा और सम्य- 
त्तव रहितका खर्गमें निवास भी नहीं शोभा देता ॥ १८५॥ 


अब इसी वातको फिर भी दृढ करते हैं;---[ ये ] जो [ निजद्शेनाभिझ्ुखाः ] सम्य- 
ग्दर्शनके सन्मुख हैं वे [ अनंत सुखं ] अनंत सुखको [लगते ] पाते देँ [तेन बिना ] 


२०२ रायचंद्रजैनशाख्रमालायास्‌ । 


तेन सम्यकत्वेन बिना पुण्य कुबोणा अपि दुक्खु अणंतु सहंति दुःखमनंत सहंत इति। 

तथाहि । निजशुद्धाप्मतस्‍्वोपलब्धिरुचिरूपनिश्वयसम्यक्त्वाभिमुखा ये ते केचनास्मिन्नेव भवे 

धर्मपुत्रभीमाजुनादिवदक्षयसुखं लभंते, ये केचन पुननकुछसहदेवादिवत्‌ खगेसुखं लमंते । 

ये तु सम्यक्त्वरहितास्ते पुण्यं करवोणा अपि दुःखमनंतमनुभवंतीति तात्पये ॥ १८६ ॥ 
अथ निम्चयेन पुण्यं निराकरोति;--- 


पुण्णेण होइ विहवो, विहवेण मओ मएण महमोहो। 
महमोहेण य पाव, ता पुण्णं अम्ह मा होड ॥ १८७ | 
पुण्येन भवति विभवों विभवेन मदों मदेन मतिमोहः । 
मतिमोहेन च पार्प तस्मात्‌ पुण्य अस्माकं मा भूत्‌ ॥ १८७ ॥ 
पुण्णेण इद्यादि । पृण्णेण होइ बिहवो परण्येन घिभवों विभूतिभवति विहवेण मओ 
क्भिषेन सदौ5हंकारो गर्वो भवति मएण मइमोहो विज्ञानायष्टवविधमदेन मतिमोहो 
मतिभ्रंशों विवेकमूढत्व भवति । मइमोहेण य पाव॑ मतिमूढत्वेन पाप॑ भवति ता पुर्ण्ण 
अम्ह मा होउ वुस्मादित्य॑भूतं पुण्यं अस्माक॑ माभूदिति । तथाच । इदं पूर्वोक्त पुण्य 
भेदाभेद्रत्नत्रयाराधनारहितेन दृष्टशुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबंधपरिणामसहितेन जीवेन 


और जो जीव सम्यत्तवरहित हैं वे [ पुण्य॑ कुवोणा अपि ] पुण्य भी करते हैं तो भी 
पुन्यके फलसे अढप सुख पाके संसारमें [ अनंत दुःख ] अनंत दुःख [सहंते | भोगते 
हैं। भावाथे--निज शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप निश्चय सम्यत्तवके सन्‍्मुख हुए जो सत्पुरुष 
हैं वे इसी भवमें युधिष्ठर भीम अजुनकी तरह अविनाशी सुखको पाते हैं ओर कितने 
ही नकुल सहदेवकी तरह अहमिंद्र पदके सुख पाते हैं। तथा जो सम्यक्तवससे रहित 
मिथ्यारृष्टि जीव पुण्य भी करते हैं तोमी मोक्षके अधिकारी नहीं हैं संसारी जीव ही हैं, 
यह तात्पये जानना ॥ १८६ ॥ 

आगे निश्चयसे मिथ्यादृष्टियोंके पुन्यका निषेध करते हैं;--- पुण्येन ] पुण्यसे घरमें 
[ बिभवः ] धन [ भवति ] होता है ओर [ विभवेन | धनसे [ मद ] अभिमान [मदेन] 
मानसे [ मतिमोहः ] बुद्धिअम होता है [ मतिमोहेन ] बुद्धिके अम होनेसे ( भ्रविवेकसे ) 
[ पाप ] पाप होता है [ तम्मात्‌ ] इसलिये [ पृण्यं ] ऐसा पुन्य [ असार्क ] हमारे 
[ मा भवतु ] न होवे । भावाथे--मेदाभेद रक्त्रयकी आराधनासे रहित, देखे सुने 
अनुभवकिये भोगोंकी वांछारूप निदानबंधके परिणामोंसहित जो मिथ्यादृष्टि संसारी 
अज्ञानी जीव है उसने पहले उपाजेन किये जो भोगोंकी बांछारूप पुण्य उसके फलसे प्राप्त 
हुई घरमें संपदा होनेसे अभिमान ( घमंड ) होता दे अभिमानसे बुद्धिभ्रष्ट होती दै बुद्धि 
भ्रष्टकर पाप कमाता है ओर पापसे भव २ में अनंत दुःख पाता है । इसलिये मिथ्यादृष्टि- 


परमात्ममकाश: । २०३ 


यदुपार्जित॑ पूवेभवे तदेव मदसहंकारं जनयति बुद्धिविनाश च करोति | न च पुनः 
सम्यक्त्वादिगुणसहितं भरतसगररामपांडवादिपुण्यबंधवत्‌ । यदि पुनः सर्वेषां मदं जनयति 
त्हि ते कर्थ पुण्यमाजनाःसंतो मदाहंकारादिविकलपं ल्यक्त्वा मोक्ष गता इति भावाथेः ॥ 
तथा चोक्त चिरंतनानां निरहंकारत्व॑ । “सत्यं वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शौर्य भुजे - 
विक्रमे लक्ष्मीदानमनूनमर्थिनिचये मार्गे गतिरनिववेत्रेः | येषां प्रागयजनीह तेपि निरहंकाराः 
श्रुतेगगोचराश्रित्र॑ संप्रति लेशतोपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धताः ॥। १८७ ॥ 


अथ देवशास्रगुरुभक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्य भवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति;--- 
देवहं सत्थहं मुणिवरहं, भत्तिए पुण्णु हवेइ । 
कम्मक्खउ पुणु होइ णवि, अज्वउ संति मणह ॥ १८८ ॥ 
देवानां शास्त्राणां मुनिवराणां भकत्या पुण्य भवति । 
कर्मक्षयः पुनः भवति नेव आर्य: सांतिः भणति ॥ १८८ ॥ 
देवहं इत्यादि । देवह सत्थहं मुणिवरहं भत्तिए पुण्णु हवेइ देवशास््रमुनीनां भक्‍त्या 
पुण्यं भवति कम्मक्खउ पुणु होइ णवि कर्मक्षयः पुनमेुख्यवृक्त्या नेब भवति | एवं 
कोसौ भणति । अज्ञउ आये: । कि नामा । संति नामा भणेह भणति कथयति इति । 


योंका पुण्य पापका ही कारण है। जो सम्यत्तवादि गुण सहित भरत सगर राम पांडवांदिक 
विवेकी जीव हैं उनको पुन्यबंध अभिमान नहीं उत्पन्न करता परंपराय मोक्षका कारण है। 
जैसे अज्ञानीयोंके पुन्यका फल विभूति गरवका कारण है वैसे सम्यग्द्टियोंके नहीं है । 
वे सम्यम्दृष्टि पुण्यके पात्र हुए चक्रवर्तों आदिकी विभूति पाकर मद अहंकाशदि विक- 
ल्पोंको छोडकर मोक्षको गये अथोत्‌ सम्यम्दृष्टि जीव चक्रवर्ती बल्भक्र्पद्में भी निरहंकार 
रहे । ऐसा ही कथन आत्मानुशासन गंथर्में श्रीगुणभद्राचायथने किया है । कि, पहले 
समयमें ऐसे सत्पुरुष होगये हैं कि जिनके वचनमें सत्य, शास््रमें बुद्धि, मनमें दया, 
पराक्रमरूप भुजाओंमें शूर वीरता, याचकोंमें पूर्ण क्ष्मीका दान और मोक्षमार्गमें गमन 
है वे निरमिमानी हुए, जिनके किसीगरुणका अहंकार नहीं हुआ | उनके नाम शाख्तरोमें 
प्रसिद्ध हैं परंतु अब बड़ा अ्च॑भा है कि इस पंचमकालमें लेशमात्र भी ग्रुण नहीं हैं तोौमी 
उनके उद्धतपना है यानी गुण तो रंचमात्र भी नहीं ओर अभिमानमें बुद्धि रहती है? ८७ 

आगे देव गुरु शासत्रकी भक्तिसे मुख्यतासे तो पुण्य बंध होता हे परंपराय मोक्ष होती 
है साक्षात्‌ मोक्ष नहीं ऐसा कहते हैं;--[ देवानां शाख्त्राणां मुनिवराणां ] श्री वीतरा- 
गदेव, द्वादशांग शाख और दिगंबर साधुओंकी [ भक्त्या ] भक्ति करनेसे [ पृण्यं भवति ] 
मुख्यतासे पुण्य होता है [ पुन! ] लेकिन | कमक्षयः ] तत्कारू कमेका क्षय [ नेव 
भवति ] नहीं होता ऐसा [ आयेः सांतिः ] सांति नाम आये अथवा कपटरहित संत- 


२०१० रायचंद्रजैनशाल्ममालायाम । 


तथाहि । सम्यक्त्वपूवेकदेवज्ञाखगुरुअक्या मुख्यवृक्त्या पुण्यमेव भवति न च मोक्षः । 
अबाह अ्भाकरभट्टः । यदि पुण्य मुख्यवृक्त्या मोक्षकारणं न भवत्युपादेयं च न भवति 
स़हि भरतसगररामपांडवादयोपि निरंतरं पंचपरमेष्ठिगुणस्मरणदानपूजादिना निर्भरभक्ताः 
सं: क्रिमर्थ पुण्योपाजेन कुयुरिति । भगवानाह। यथा कोपि रामदेवादिपुरुषविशेषो 
देशांतरस्थितः सीतादिखीसमीपागतानां पुरुषाणां तद्थ संभाषणदानसन्मानादिकं करोति 
तथा तेपि महापुरुषा: वीतरागपरमानंदेकरूपसोक्षरूक््मीसुखसुधारसपिपासिताः संतः 
संसारस्थितिछेदकारणं विषयकषायोत्पन्नदुध्योनदिनाशहेतुभूत॑ च परमेप्टिसंबंधिगुणस्मरण-« 
दानपूजादिक कुयरुरिति । अयमत्र भावाथेः | तेषां पंचपरमेष्टिभक्त्यादिपरिणतानां कुडुं- 
विनां पछालबदनीहितं पुण्यमास्रवतीति ॥ १८८ ॥ 
अथ देवशास्त्रमुनीनां योसौ निंदां करोति तस्य पापबंधों भवतीति कथयति;--- 
देवहं सत्थहं सुणिवरहं, जो विदेख करेह । 
णियमें पाउ हवेह तसु, जे संसारू भमेइ ॥ १८९॥ 

पुरुष [ भ्रणति ] कहते हैं । भावाथे--सम्यक्तवपूर्वक जो देव गुरु शाखकी भक्ति करता 
है उसके मुख्य तो पुण्य ही होता है ओर परं॑पराय मोक्ष होती है। जो सम्यक्त्व रहित 
मिथ्यादृष्टि हैं उनके भावभक्ति तो नहीं है लौकिक बाहिरी भक्ति होती है उससे पुण्यका 
ही बंध है कर्मका क्षय नहीं है । ऐसा कथन सुनकर श्रीयोगीन्द्रदेवसे प्रभाकरभट्ने प्रश्न 
किया । हे प्रभो जो पृण्य मुख्यतासे मोक्षका कारण नहीं है तो त्यागने योग्य ही है ग्रहण 
योग्य नहीं है । जो अहण योग्य नहीं है तो भरत सगर राम पांडवादिक महान पुरुषोंने 
निरंतर पंच परमेष्टीके गुणस्मरण क्‍यों किये ओर दान पूजादि शुभ क्रियाओंकर पूर्ण हुए 
क्यों पुण्यका उपाजन किया । तब श्रीगुरुने उत्तर दिया | कि जैसे परदेशमें स्थित कोई 
रामादिक पुरुष अपनी प्यारी सीता आदि ख्रीके पाससे आये हुए किसी मनुष्यसे बहुत 
बातें करता है, उसका सनन्‍्मान करता है और दान करता है. ये सब कारण अपनी 
प्रियाके हैं कुछ उसके प्रसादके कारण नहीं है । उसीतरह वे भरत सगर राम पांडवादि 
महान पुरुष वीतराग परमानंद रूप मोक्षरुक्ष्मीके सुख अमृत रसके प्यासे हुए संसारकी 
खितिके छेदनेकेलिये विषयकषायकर उत्पन्न हुए आते रौद्र खोटे ध्यानोंके नाशका 
कारण श्रीपंचपरमेष्ठीके गुणोंका स्मरण करते हैं और दानपूजादिक करते हैं परंतु उनकी 
दृष्टि केवल निज परिणतिपर है पर वस्तुपर नहीं है । पंच परमेष्ठीकी भक्ति आदि 
झुभक्रियाको परिणत हुए जो भरत आदिक हैँ उनके विना चांहा पुण्य प्रकृतिका आखव 
होता है। जैसे किसानकी दृष्टि अन्नपर है तृण भूसादि पर नहीं है। विना चांहा पुण्यका 
बंध सहजमें ही होजाता है । वह उनको संसारमें नहीं भटकाय सकता है। वे तो शिव- 
पुरीके ही पात्र हैं ॥ १८८ ॥ 








परमात्मप्रकाशः । रण 


देवानां शासत््राणां मुनिवराणां यो विद्वेष करोति । 
नियमेन पाप॑ भवति तस्य येन संसारं अमति ॥ १८९ ॥ 
देवहं । इत्यादि । देवहं सत्थह मुणिवरहं जो विदेसु करेह देवशाखमुनीनां साक्षात्पु- 
ण्यबंधहेतुभूतानां परंपरया मुक्तिकारणभूतानां च योसो विद्वेषं करोति | तस्य किं भवति। 
णियमें पाउ हवेह तसु नियमेन पाप भवति तस्य । येन पापबंधेन कि भवति। जे 
संसारू भमेह्द येन पापेन संसारं श्रमतीति । तद्यथा । निजपरमात्मपदार्थोपलंभरुचिरूप॑ 
निश्चयसम्यक्त्वकारणस्य॒तत्त्वाथैश्रद्धानरूपव्यवहारसम्यक्तवस्य विषयभूतानां देवशासत्रयतीनां 
योसौ निंदां करोति स मिथ्यादृष्टिभेवति । मिथ्यात्वेन पाएं बन्नाति पापेन चतुगेतिसंसारं 
अमतीति भावाथेः ॥ १८९॥ 
अथ पृव॑सूत्रहययोक्ते पुण्यपापफर्ल दशेयति;:--- 
पावि णारड तिरिउ जिड, पुणिणं अमरू वियाणु। 
मिस्सि माणुसगह लहह, दोहिबि खह णिव्वाणु ॥ १९० ॥ 
पापेन नारकः तियंग्‌ जीव: पुण्येनामरो विजानीहि । 
मिश्रेण मनुष्यगतिं लभते द्वयोरपि क्षये निवारण ॥ १९० ॥ 


पावें इत्यादि । पाविं पापेन णारठ तिरिउ नारको भवति तियेग्भवति | कोसौ। जिउ 
जीवः पृण्णे अमरू वियाणु पुण्येनामरों देवों भवतीति जानीहि मिस्सिं माणुसगइ लहइ 
मिश्रेण पुण्यपापद्दयेन मनुष्यगतिं ठभते दोहिबि खह णिव्वाणु इंयोरपि कमंक्षयेपि 


आगे देव शास्त्र गुरूकी जो निंदा करता है उसके महान पापका बंश्र होता है, वह 
पापी पापके प्रभावसे नरकनिगोदादि खोटीगतिमें अनंतकारू तक भटकता है;-- 
[ देवानां शास्राणां मुनिवराणां ) वीतरागदेव जिनसूत्र और निअथमुनियोंसे [ यः ] 
जो जीव [ विद्देष॑ ] द्वेष [ करोति ] करता है [ तस्य ] उसके [ नियमेन ] निश्चयसे 
[ पाएं ] पाप [ भवति ] होता है [ येन ] जिस पापके कारणसे वह जीब [ संसार ] 
संसारमें [ भ्रमति ] अमण करता है। अर्थात्‌ परंपराय मोक्षके कारण और साक्षात्‌ 
पुण्यबंधके कारण जो देवशाखगुरूकी निंदा करता है उसके नियमसे पाप होता है पापसे 
दुर्गतिमें भटकता है। भावाथे--निजपरमाक्तद्वव्यकी प्राप्तिकी रुचि वही निश्चयसम्यक्त्व 
उसका कारण तत्त्वाथ्ैश्रद्धानरूप व्यवहार सम्यत्तव उसके मूल अरहंत देव निग्रेथ गुरु 
और दयामई धर्म इन तीनोंकी जो निंदा करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है । उस 
मिथ्यात्वसे महान पाप बांघता है । उस पापसे चतुर्गतिसंसारमें अमता है ॥ १८९ ॥ 

आगे पहले दो सूत्रोंमें कहे गये पुण्यपापफल हैं उनको दिखाते हैं;--[ जीव ] यह 
जीव [ पापेन ] पापके उदयसे [ नारकः तियेग्‌ ] नरक गति और . तिर्य्रगति पाता 








२०६ रायचंद्रजेनशाख्मालायाम्‌ । 


निवोणमिति । तथ्यथथा । सहजणशुद्धज्ञानानंदैकसभावात्परमात्मनः सकाशाद्विपरीतेन छेदना- 
दिनारकतियेग्गतिदुःखदानसमर्थेन पापकर्मोदयेन नारकतियेग्गतिभाजनो भवति जीवः ! 
तस्मादेव शुद्धासनो विलक्षणेन पुण्योद्येन देवो भवति । तस्मादेव झुद्धामनो विपरीतेन 
पुण्यपापह्येन मनुष्यो भवति । तस्येव विशुद्धज्ञानदशंनखभावस्य निजशुद्धाह्मतत््वसम्यकू- 
, श्रद्धानज्ञानानुष्ानरूपेण शुद्धोपयोगेन मुक्तो भवतीति तात्पयोथेः ॥ तथा चोक्ते ॥ “पावेण 
णरयतिरियं गम्मइ धम्मेण देवछोयम्मि। मिस्सेण माणुसत्त दोण्हंपि खएण णिव्वाण/ १९० 


अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रद्याख्यानाठोचनखरूपे  ख्ित्वा व्यवहारप्रतिक्रमणप्रत्याख्या- 
नाछोचनां ट्यजंतीति त्रिकलेन कथयति;--- 


बंदणु णिंदुणु पडिकमणु, पुण्णहं कारणु जेण । 
करह करावह अणुमणह, एकुवि णाणि ण तेण ॥ १९१॥ 
बंदन निंदनं प्रतिक्रमणं पुण्यस्य कारण येन । 
करोति कारयति अनुमन्यते एकमपि ज्ञानी न तेन ॥ १९१ ॥ 
बंदणु इत्यादि | वंदणु णिंदणु पडिकमणु वंदननिंदनप्रतिक्रमणत्रयं । किंविशिष्ट । 
पुण्णह कारणु पुण्यस्य कारणं जेण येन कारणेन करइ करावइ अणुमणइ करोति 
कारयति अनुमोदयति एकुबि एकमपि णाणि ण तेण ज्ञानी पुरुषों न तेन कारणे- 


है [ पुण्येन ] पुण्यसे [ अमरः ] देव होता है [ मिश्रेण ] पुण्य और पाप दोनोंके मेल्से 
[ मनुष्यगतिं ] मनुष्य गतिको [ लभते ] पाता हैं ओर [ट्वयोरपि क्षये ] पुण्य पाप 
दोनोंके ही नाश होनेसे [ निवाणं | मोक्षको पाता है ऐसा [ विजानीहि | जानो । 
भावा्थ--सहज शुद्ध ज्ञानानंद खमाव जो परमात्मा है उससे विपरीत जो पापकर्म उसके 
उदयसे नरक तिर्थचगतिका पात्र होता है, आत्मखरूपसे विपरीत शुभकर्मोके उद्यसे देव 
होता है, दोनोंके मेलसे मनुष्य होता है और शुद्धात्मखरूपसे विपरीत इन दोनों पुण्य 
पापोंके क्षयसे निवोण (मोक्ष ) मिलता है । मोक्षका कारण एक शुद्धोपयोग है. वह 
शुद्धोपयोग निजशुद्धात्मतत्त्के सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप है । इसलिये इस 
शुद्धोपयोगके विना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती यह सारांश जानो | ऐसा ही 
सिद्धांतग्रंथोंमे भी हर एक जगह कहागया है। जैसे---यह जीव पापसे नरक तियेच गतिको 
जाता है ओर पर्म ( पृण्य ) से देवलोकमें जाता है, पुण्य पाप दोनोंके मेलसे मनुष्य- 
देहको पाता है और दोनोंके क्षयसे मोक्ष पाता है ॥ १९० ॥ 

आगे निश्चयप्रतिक्रमण, निश्चयप्रत्याख्यान और निश्चयआलोचनारूप जो शुद्धोप- 
योग उसमें ठहरकर व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान और व्यवद्वार आलोचनारूप 
शुभोपयोगको छोड़े ऐसा कहते हैं;--[ बंदनं ] पंच परमेष्टीकी वंदना, [ निंदर्न ] अपने 


परमात्मप्रकाशः । २०७ 


नेति । तथाहि । शुद्धनिर्विकल्पपरमात्मतत्वभावनाबलेन दृष्श्रुतानुभूतभोगाकांक्षास्मरण- 
रूपाणामतीतरागादिदोषाणां निराकरण निम्लयप्रतिक्रमणं भवति, वीतरागचिदानंदै- 
कानुभूतिभावनाबलेन भाविभोगाकांक्षारूपाणां रागादीनां त्यजनं निमग्चयप्रत्याख्यानं भण्यते, 
निजशुद्धाद्मोपलंभबलेन वर्तमानोदयागतशुभाशुभनिमित्तानां हृषेविषादादिपरिणामानां निज- 
शुद्धालद्रव्यात्‌ प्रथकरणं निश्चयालोचनमिति । इत्थंभूते निम्चयप्रतिक्रमणप्रद्माख्यानाकोचन- 
न्रये स्थित्वा योसौ व्यवहारप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानाछोचनत्रयं तत्रयानुकूछं बंदननिंदनादिशु- 
भोपयोग च त्यजन्‌ स ज्ञानी भण्यते न चान्य इति भावाथेः ॥ १९१॥ 
अथ;--- 
वंदणु णिंदुणु पडिकमणु, णाणिहु एहु ण ज॒क्तु । 
एक जि मिद्िवि णाणसड, खुछउ भाउ पवित्त ॥ १९२॥ 


अशुभकर्मकी निंदा और [ प्रतिक्रमण | अपराधोंकी प्रायश्वित्तादि विधिसे निवृत्ति ये सब॒ 
[ येन पुण्यस्थ कारणं ] जो पुण्यके कारण हैं मोक्षके कारण नहीं हैं [ तेन ] इसलिये 
पहली अवस्थामें पापके दूर करनेकेलिये ज्ञानी पुरुष इनको करता है कराता है और 
करते हुएको भला जानता है तौभी निर्विकल्प शुद्धोपयोग अवस्थामें [ ज्ञानी ] ज्ञानी 
जीव [ एकमपि ] इन तीनोंमेंसे एक भी [न करोति ] न तो करता [ कारयति ] 
न कराता है और न [ अजुमन्यते ] करते हुएको भला जानता है। भावाथे--केवल 
शुद्भधखरूपसें जिसका चित्त लगा हुआ है ऐसा निर्विकल्प परमात्मतत्त्वकी भावनाके बलसे 
देखे सुने ओर अनुभव किये भोगोंकी वांछारूप जो भूतकालके रागादिदोष उनका 
दूर करना वह निश्रय प्रतिक्रमण, वीतराग चिदानंद शुद्धात्माकी अनुभूतिकी भावनाके 
बलसे होनेवाले भोगोंकी वांछारूप रागादिकका त्याग वह निश्चय प्रद्याव्यान और निज 
शुद्धात्माकी प्राप्तिके बलसे वतेमान उदयमें आये जो शुभ अशुभके कारण हर्षविषादादि 
अशुद्ध परिणाम उनको निज शुद्धात्मद्रव्यसे जुदा करना वह निश्रय आलोचना इस 
तरह निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ओर आलोचनामें ठहरकर जो कोई व्यवहार 
प्रतिक्रमण व्यवहार प्रत्याख्यान व्यवह्दार आलोचना इन तीनके अनुकूल वन्दना निंदा 
आदि शुभोपयोग हैं उनको छोडता है वही ज्ञानी कहा जाता है अन्य नहीं । सारांश 
यह है कि ज्ञानी जीव पहले तो अशुभको त्यागकर झुभमें प्रवृत्त होता है बाद झुभको 
भी छोडके शुद्धमें छग जाता है । पहले किये हुए अशुभ कर्मोंकी निवृत्ति वह व्यवहार 
प्रतिक्रमण, अशुभपरिणाम होनेवाले हैं उनका रोकना वह व्यवहार प्रद्याख्यान और 
वतेमानकालमें शुभकी प्रवृत्ति अशुभकी निवृत्ति वह व्यवहार आलोचना है। व्यवहारमें 
तो अशुभका त्याग शुभका अंगीकार होता है और निश्चयमें शुभ अशुभ दोनोंका ही 
त्याग होता है ॥ १९१ ॥ 





दण्ड रायचंद्रजेनशालमाल्बाम । 


वंदन निंदन प्रतिक्रमण ज्ञानिनां हदं न युक्त । 
एकमेव मुक्तवा ज्ञानमयं झुद्धं भाव पवित्र ॥ १९२ ॥ 

: बंदणु णिंदणु पडिकमणु वंदननिंदनप्रतिक्रमणत्रयं णाणिहु एहु ण जुत्तु शालंना- 
दिदं न युक्त । कि कृत्वा । एक जि मेलछिबि एकमेव मुकत्वा | एक क॑ । णाणमडठ 
सुद्ध भाउ पवित्तु ज्ञानमयं शुद्धभावं पवित्रमिति । तथाहि । पंचेंद्रियभोगाकांक्षाप्रश्वति- 
समस्तविभावरहितः शून्य: केवलज्ञानाग्रनंतगुणपरमाह्मतत्वसम्यक्‌श्रद्धानश्ञानानुष्ठानरूप- 
निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नसहजानंदपरमसमरसीभावरक्षणसुखाम्त रसाखादेन. भरितावस्थो 
योसौ ज्ञानमयों भाव: तं भावं मुक्त्वाउन्यद्रथवहासप्रतिक्रमणप्रय्ा्यानाछोचनज्रय तदलु- 
कूल वंदननिंदनादिशुभोपयोगविकल्पजालं च ज्ञानिनां युक्त न भवतीति तात्पय ॥ १९२॥ 

अथ;--- 


चबंद्ड णिद्ड पडिकमउ, माउ अखुद्धऊ जाखु । 
पर तख्ु संजमु अत्थि णवि, ज॑ मणखुद्धि ण ताखु ॥ १९३ ॥ 
वंदतु निंदतु प्रतिक्रामतु भावः अशुद्धों यस्य । 
परं तस्वथ संयमोस्ति नेव यर्मात्‌ मनःशुद्धिने तस्य ॥ १९३ ॥ 
वंदड इलादि । बंदउ णिंदउ पडिकमड वंदननिंदनप्रतिक्रमणं करोतु भाउ असुद्धउ 
जासु भावः परिणामः न शुद्धों यस्य परं नियमेन तसु तस्य पुरुषस्य संजमु अत्थि णवि 
संयमोस्ति नेव । कस्मान्नास्ति | ज॑ यस्मात्‌ कारणात्‌ मणसुद्धि ण तासु मनः्शद्विन 


आगे इसी कथनको हृढ करते हें;-- बंदनं निंदन प्रतिक्रमणं ] वंदना निंदा और 
प्रतिकमण [ इदं ] ये तीनों [ ज्ञानिनां ] प्ण ज्ञानियोंको [युक्त न] ठीक नहीं हैं 
[ एकमेव | एक [ ज्ञानमय ] ज्ञानमय [ झुद्धं पवित्र भावं ] पवित्र शुद्धभावको 
[ मुक्तवा ] छोडकर अर्थात्‌ इसके सिवाय ज्ञानीको कोई काये करना योग्य नहीं है । 
भावाथै--णंच इंद्रियोंके भोगोंकी वांछाको आदि लेकर संपूणे विभावोंसे रहित जो 
केवलज्षानादि अनंतगुणरूप परमात्मतत्त्व उसके सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निर्वि- 
कढ्पसमाधिसे उत्पन्न जो परमानंद परमसमरसीभाव वो ही हुआ अम्ृतरस उसके आखा- 
दसे पूर्ण जो ज्ञानमयीभाव उसे छोड़कर अन्य व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचनाके 
अनुकूल वंदन निंदनादि शुभोपयोग विकल्प जाल हैं वे पूर्णश्ञानीको करने योग्य नहीं 
हैं । प्रथम अवस्थामें ही हैं आगे नहीं हैं ॥ १९२ ॥ 

आगे इसी वातको दृढ करते हैं;--[ वंदतु निंदतु प्रतिक्रामतु ] निःशंक वंदना 
करो निंदा करो प्रतिक्रमणादि करो लेकिन [ यस्थ ] जिसके [ अश्लुद्धो भाव! ] जब तक 
अशुद्ध परिणाम हैं [ तस्थ ] उसके [ परं ] नियमसे [ संयमः ] संयम [ नेव अस्ति ] 


परमात्मप्रकाशः । २०९ 


तस्पेति । तथ्था । नित्यानंदेकरूपखशुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षैबिंषयकषायाधीनेः ख्याति- 
पूजाछाभादिमनोरथशतसहसत्रविकल्पजालमालाप्रपंचोत्पन्नैरपध्यानैयेस्य चित्त रंजिंतं वासितं 
तिष्ठति तस्य द्वव्यरूप वृंदनानिंद्नप्रतिक्रमणादिक कुबोणस्थापि भावसयमो नास्ति इलमि- 
आायः || १९३॥ एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमागोद्प्रितिपादकद्तितीयमहाधिकारमध्ये निम्व- 
यनयेन पुण्यपापद्द्थ समानमित्यादि व्याख्यानमुख्यत्वेन चतुद्देशसूत्रस्थर॑ समाएँ । 
अथानंतरं शुद्धोपयोगादिश्रतिपादनमुख्यत्वेनेकाधिकचत्वारिंशत्सूत्रपयते व्याख्यान क+ 
रोति। तत्रांतरस्थलचतुष्ठयं भवति । तद्यथा । प्रथमसूत्रपंचकेन शुद्धोपयोगव्याख्यानने 
करोति, तदनंतरं पंचद्शसूत्रपयतं॑ वीतरागस्वसंवेदनश्लानमुख्यत्वेन व्याख्यानं, अत ऊध्ब 
सूत्राष्टकप्यतं परिग्रहत्यागमुख्यत्वेन व्याख्यानं, तदनंतरं त्रयोदशसूत्रपर्यत॑ फेवलज्ञानादि- 
गुणखरूपेण सर्वे जीवाः समाना इति मुख्यत्वन व्याख्यान करोति । तद्यथा । 


रागादिविकल्पनिवृत्तिस्वरूपशुद्धोपयोगे संयमादयः सर्वे गुणास्तिष्ठतीति प्रतिपादयति;- 


खुद्धद संजन सील तउ, खुद्धहं दंसणु णाणु। 

खुद्धई कम्मक्खड हवह, खुडडठ तेण पहाणु ॥ १९४ ॥ 
शुद्धानां संयमः शीर्ू तपः शुद्धानां दशनं ज्ञान । 
शुद्धानां कर्मक्षयों भवति शुद्धों तेन प्रधानः ॥ १९४ ॥ 


नहीं होसकता [ यत्‌ ] क्योंकि [ तखथ | उसके [ मनःशुद्धि! न ] मनकी शुद्धता नहीं 
है । जिसका मन शुद्ध नहीं उसके संयम कहांसे होसकता है । भावाथे--नित्यानंद 
एकरूप निजशुद्धात्माकी अनुभूतिके प्रतिपक्षी ( उल्टे ) जो विषयकषाय उनके आधीन 
आते रौद्र खोटे ध्यानोंकर जिसका चित्त रंगा हुआ है उसके द्वव्यरूप व्यवहार वंदना 
निदान प्रतिक्मणादि क्या कर सकते हैं । जो वह बाह्य क्रिया करता है तोभी उसके 
भावसंयम नहीं है । सिद्धांतमें उसे असंयमी कहते हैं । केसे हैं वो आते रौद्र ख़रूप 
खोटे ध्यान । अपनी बड़ाई प्रतिष्ठा और लाभादि सेंकडों मनोरथोंके विकल्पोंकी मालके 
( पंक्तिके ) प्रपंचकर उत्पन्न हुए हैं । जबतक ये चित्तमें हैं तबतक बाह्यक्रिया क्‍या 
करसकती है कुछ नहीं करसकती ॥ १९३ ॥ 

इसतरह मोक्ष मोक्षफल मोक्षमागोदिका कथन करनेवाले दूसरे महा अधिकारमें 
निश्चयनयसे पुण्य पाप दोनों समान हें इस व्याख्यानकी मुख्यतासे चौदह दोहा कहे । 
आगे शुद्धोपयोगके कथनकी मुख्यतासे इकतालीस दोहाओं में व्याख्यान करते हैं । और 
आठदोहाओंमें परिअहत्यागके व्याख्यानकी मुख्यतासे कहते हैं तथा तेरहदोहाओंमें 
केवल ज्ञानादिगुणखरूपकर सब जीव समान हैं ऐसा व्याख्यान है । 

अब प्रथम दह्वी रागादि विकत्पकी निदृत्तिरूप शुद्धोपयोगमें संयमादि सब गुण रहते 
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सुद्धईं इल्यावि । सुद्धहं शुद्धोपयोगिनां संजमु इंद्रियसुखाभिछाषनिद्वक्तिषलेन पड्जीब- 
निकायहिंसानिदयृत्तिबलेनालना आत्मनि संयमन नियम संयमः स पूर्वोक्तः छुछ्धोपयो- 
गिनामेव । अथवोपेक्षासैयमापहतसंयमौ वीतरागसरागापरनामानों तावपि तेषामेव संभ- 
धतः । अथवा सामायिकछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसृक्ष्मसांपराययथाख्यातभेदेन पंचधा 
संयमः सोषि लभ्यते तेषामेव । सीलु स्वात्मना हृत्वा स्वात्मनिवृत्तिवेतेन इति मिश्यश्रतं, 
प्रतस्य रागादिपरिहारेण परिरक्षणं निमग्चयशीर्ल तदपि तेषामेव । तउ द्वादशविधतपश्चरण- 
बलेन परद्रव्येच्छानिरोध कृत्वा शुद्धासनि प्रतप्न विजयन॑ तप इति। तदपि तेषामेव । 
सुद्धंई शुद्धोपयोगिनां दंसणु छह्यस्थावस्थायां खशुद्धात्मनि रुचिरूपं॑ सम्यग्दशेन केवल- 
ज्षानोत्पत्तौ स॒त्यां तस्यैव फलभूत॑ अनीहितविपरीताभिनिवेशरहितं परिणामलक्षणं क्षायिक- 
सम्यक्तवं केषलदशेनं वा | तेषामेब । णाणु वीतरागस्वसंवेदनज्ञानं तस्थेव फलभूत॑ केवल- 
ज्ञानं वा सुद्धह॑ं शुद्वोपपोगिनामेव । कम्मक्खठ परमात्मखरूपोपछब्धिलक्षणो द्रब्यभाव- 
कर्मक्षयः हवृद तेषामेव भवति सुद्भ॒ह॥ श॒द्धोपयोगपरिणामस्तदाधारपुरुषो वा तेण पहाणु 
येन कारणेन पूर्वोक्ता: संयमादयों गुणाः शुद्धोपयोगे लूभ्यंते तेन कारणेन स एवं प्रधान 
हैं ऐसा वर्णन करते हैं;-- छुद्धानां ] श॒ुद्धोपयोगियोंके ही [संयम! शीलं तपः ] 
पांच इन्द्री छठे मनको रोकनेरूप संयम, शील और तप [ भवति ] होते हैं [ शुद्धानां 
शुद्धोंके ही [ दशेन ज्ञान ] सम्यग”दशन और वीतरागखसंवेदनजञान और [ शुद्धानां ] 
शुद्धोपयोगियोंके ही [ कमेक्षयः ] कर्मोका नाश होता है [ तेन ] इसलिये | शुद्ध ] 
शुद्धोपयोग ही [ प्रधानः | जगतमें मुख्य है। भावाथे--शुद्धोपयोगियों के; पांच इंद्री 
छठे मनका रोकना, विषयामिलाषकी निवृत्ति ओर छहकायके जीवोंकी हिंसासे निदृत्ति 
उसके बलसे जात्मामें निश्चक रहना उसका नाम संयम है वह होता है, अथवा उपेक्षा 
संयम अथांत्‌ तीनगुप्तिमें आरूढ ओर अपहृत संयम अथोत्‌ पांच समितिका पालना, 
अथवा सराग संयम अथोत्‌ शुभोपयोगरूपसंयम और वीतरागसंयम अर्थात्‌ शुद्धोपयोंग- 
रूप परमसंयम बह उन शुद्ध चेतनोपयोगियोंके ही होता है । शील अर्थात्‌ अपनेसे' 
अपने आत्मामें प्रवृत्ति करना यह निश्चयशील, रागादिके त्यागनेसे शुद्धभावकी रक्षा करना 
वह भी निश्चय शील है, और देवांगना मनुष्यनी तियेचनी तथा काठ पत्थर चित्रामादि 
अचेतन स््री-ऐसे चार प्रकारकी ख्री उनका मन वचनकाय कृत कारित अनुमोदनासे त्याग 
करना वह व्यवहार शील ये दोनों शील झुद्धचित्तवालोंके ही होते हें । तप अर्थात्‌ बारह 
तरहका तप उसके बलसे भावकर्म द्वव्यकर्म नोकर्मरूप सब वस्तुओंमें इच्छा छोडकर 
शुद्धाल्मामं मग्न रहना काम क्रोघादि शच्रुओंके वशमें न होना, प्रतापरूप विजयरूप 
जितेंद्री रहना है । यह तप शुद्ध चित्तवालोंके ही होता है। दशेन अथोत्‌ साधक अवब- 
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उपादिय; इति तात्पर्य । तथा चोक्त शुद्धोपयोगफर्ल । “सुद्धस्स य सामण्णं भणिय॑ सुद्धस्स - 
दुंसणं णा्ं | सुद्धस्स य णिव्वाणं सो वि य सुद्धो णमो तस्स ॥” ॥ १९४ ॥ 
अथ निम्नयेन स्वकीयशुद्धभाव एवं धर्म इति कथयति;--- 


माड विखुद्धत अप्पणउ, धम्छु लणेविणु लेहु । 
चडगहदुक्खहं जो घरह, जीड पडंतउ एहु ॥ १९५ ॥ 
भावों विशुद्ध आत्मीयः घम भणित्वा गृहीथाः । 
चतुर्गतिदुःखेम्यः यो घरति जीव पतंतमिमं ॥ १९७ ॥ 
भाउ इत्यादि । भाउ भाव: परिणामः । कथंभूतः । विसुद्धड विशेषण शुद्धो 
मिथ्यात्वरागादिरहितः अप्पणउ आत्मीय; धम्मु भणेविणु लेहु धर्म भणित्वा मत्वा 
प्रगूद्लीथाः । यो धर्म: कि करोति। चउगइ दुक्‍्खहं जो धरइ चतुगेतिदुःखेभ्यः सकाशात्‌ 
उद्धूय यः कतो धरति । क॑ धरति । जीउ पडेंतउ एहु जीवमिम शल्यक्षीभूत॑ संसारे 
पतंतमिति । तद्यथा । धमशब्दस्य व्युत्पत्ति; क्रियते | संसारे पतंत॑ प्राणिनमुद्धुत्य नरेंद्रना- 
गेंद्रदेवेंद्रबंय मोक्षपदे धरतीति धमे इति धमेशब्देनात्र निश्चयेन जीवस्य शुद्धपरिणाम एवं 


स्थामें तो शुद्धात्मामें रुचिरूप सम्यग्दशन और केवली अवस्थामें उस सम्यग्दशेनका फल- 
रूप संशय विमोह विश्रम रहित निजपरिणामरूप क्षायिकसम्यक्त , केवलद्शन यह भी 
शुद्धोंके ही होता है | ज्ञान अर्थात्‌ वीतरागखसंवेदनज्ञान और उसका फल केवलज्ञान 
बह भी शुद्धोप्योगियोंके ही होता हैं और कर्मक्षय अथीत्‌ द्वव्यकर्म भावकर्म और नोक- . 
मंका नाश तथा परमात्मखरूपकी ग्राप्ति वह भी आुद्धोपयोगियोंके ही होती है। इसलिये 
शुद्धोपयोग परिणाम और उन परिणामोंका धारण करनेवाला पुरुष ही जगतमें प्रधान है । 
क्योंकि संयमादि सर्वे गुण शुद्धोपयोगमें ही पाये जाते हैँ । इसलिये शुद्धोपयोगके 
समान अन्य नहीं हैं ऐसा तात्पये जानना । ऐसा ही कथन अन्य ग्ंथोंमें हर एक जगह 
“मुद्ध” इत्यादिसे कहा गया है । उसका भावार्थ यह है कि शुद्धोपयोगीके ही मुनिपद्‌ 
कहा है और उसीके दशेन ज्ञान कहे हैं । उसीके निर्वाण है और. बही शुद्ध अर्थोतत 
रागादि रहित है। उसीको हमारा नमस्कार है ॥ १९४ ॥ 


आगे यह कहते हैं कि निश्चयसे अपना शुद्धभाव ही धर्म है;--[ विश्ुद्ध भावः ] 
मिथ्याखरागादिसे रहित जो शुद्ध परिणाम है वही [ आत्मीयः ] अपना है और 
अशुद्ध परिणाम अपने नहीं हैं सो झुद्ध भावको ही [ धर्म भणित्वा ] धर्म समझकर 
[ एह्लीथा; ] अंगीकार करो | [यः ] जो आत्मधर्म [ चतुगेतिदुःखेभ्यः ] चारों गति- 
योंके दुःखोंसे | पतंत॑ | संसारमें पड़े हुए | इमं जीव | इस जीवकोी निकारूकर 
[ धरति | आनंदस्थानमें रखता है ॥ भावाथे--धर्मशब्दका शब्दार्थ ऐसे है कि संसारमें 
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झाहमयः । तस्थ तु सध्ये वीतरागसबेज्ञप्रणीतनयविभागेन सर्वे धर्मातभूता रभ्यंते। 
तथा अहिंसालक्षणो धमे! सोपि जीवशुद्धभाव॑ विना न संभवति। सागारानगारलक्षणो धर्म: 
सोपि तथैव । उत्तमक्षमादिद्शविधो धमेः सोपषि जीवशुद्धभावमपेक्षते | सदृष्टिशानशत्तानि 
धर्म धर्मेश्वरा विदुरित्युक्तं यद्धमेलक्षणं तदपि तथैव । रागठ्वेषमोहरहितः परिणामों धमः 
. सोषि जीवशुद्धभाव एवं । वस्तुख्भाषों धमेः सोषि तथैव । तथा चोक्त । ““घम्मो 
वत्थुसहावो इत्यादि । एवं गुणविशिष्टो धमेश्वतुगेतिदु:खेषु पतंतं धरतीति धमेः । अन्नाह 
शिष्य; । पूबेसूत्रे भणितं शुद्धोपयोगमध्ये संयमादयः सर्बे गुणा: छभ्यंते । अन्न तु भणि- 
तमात्मन; शुद्धपरिणाम एवं धर्म: सूत्रे सर्वे धर्माश्च लुभ्यते । को विशेष: । परिहारमाह । 
तन्न शुद्धोपयोगसंज्ञा मुख्या अन्न तु धमसंज्ञा मुख्यैतावान्‌ विशेष: । तात्पय तदेव । तेन 
कारणेन सवग्रकारेण शुद्धपरिणाम एवं कतेठ्य इति भावाथै:॥| १९५ ॥ 


पड़ते हुए प्राणियोंको निकालकर मोक्षपदमें रखे वह धर्म है । वह मोक्षपद्‌ देवेंद्र 
नागेन्द्र नरेंद्रोंकर वंदने योग्य है । जो आत्माका निज खभाव है वहीं धर्म है उसीमें 
जिनभाषित सब धर्म पाये जाते हैं । जो दयाखरूप धर्म हे वह भी जीवके शुद्धभावोंके 
बिना नहीं होता, यति श्रावकका धर्म भी शुद्धभाबोंके विना नहीं होता, उत्तम क्षमादि 
दक्षकक्षणधर्म भी शुद्धभाव विना नहीं होसकता ओर रक्षत्रयर्म भी शुद्धभावोंके विना 
नहीं हो सकता । ऐसा ही कथन जगहर मंथोंमें कहा है “सद्दृष्टि” इत्यादि छोकसे । 
उसका अर्थ यह है कि धर्मके ईश्वर भगवानने सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र इन तीनोंको 
धर्म कहा है । जिस धर्मके ये ऊपर कहे गये लक्षण हैं वह रागद्वेष मोह रहित परि- 
णाम धर्म है वह जीवका खभाव ही है क्‍योंकि वस्तुका खभाव ही धर्म है। ऐसा 
दूसरी जगह भी “धम्मो”” इत्यादि गाथासे कहा है कि जो आत्मवस्तुका खभाव है वह 
धर्म है उत्तमक्षमादि भावरूप दस प्रकारका धर्म है रलत्रय धर्म है ओर जीबोंकी रक्षा 
वह घर्म हे । यह जिन भाषित धर्म चतुर्गतिके दुःखोंमें पडते हुए जीवको उद्धा- 
रता है । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि जो पहले दोहामें तो तुमने शुद्धोपयोगमें संयमादि 
सब गुण कहे और यहां आत्माका शुद्ध परिणाम ही धर्म कहा है उसमें धर्म पाये 
जाते हैं सो पहले दोहेमें ओर इसमें क्या मेद है । उसका समाधान | पहले दोहामें 
तो शुद्धोपयोग मुख्य कहा था ओर इस दोहेमें धर्म मुख्य कहा है । शुद्धोपयोगका 
ही नाम धर्म है तथा धर्मका ही नाम शझुद्धोपपयोग है । शब्दका भेद है अर्थका भेद 
नहीं है दोनोंका तात्पये एक है । इसलिये सब तरह शुद्ध परिणाम ही कर्तव्य है वही 
धर्म है ॥ १९५ ॥| 


परमात्मप्रकाशः | २१३ 


अथ विशुद्धभाव एवं मोक्षमागें इति दशेयति;--- 


सिद्धिहि केरा, पंथडा, भाउ विसुडड एकु। 
जो तसु भावहं सुणि चलह, सो किम होह विश्ुुक्कु॥ १९६ ॥ 
सिद्धेः संबंधी पंथाः भावों विशुद्ध एकः । 
यः तस्माद्भावात्‌ मुनिश्चकति स कथ॑ भवति विमुक्त: ॥ १९६ ॥ 
सिद्धिहिं इलादि । सिद्धिहिं केरा सिद्धेमुक्तेः संबंधी पंथडा पंथा मांगे: | कोसौ । 
भाउ भाव: परिणामः । कथंभूत: । विसुद्धउ विशुद्धः एकु एक ण्वाहितीयः । जो 
तसु भावहं मुणि चलइ यस्तस्माद्भावान्मुनिश्चछति सो किम होह विश्लुक्कुस मुनिः कर्थ 
मुक्तो भवति न कथमपीति । तद्यथा । योसौ समस्तशुभाशुभसंकस्पबिकल्परहितो जीवस्थ 
शुद्धभावः स एवं निम्चयरत्रत्रयात्मको मोक्षमागेः । यस्तस्मात्‌ शुद्धात्मपरिणामान्मुनिश्युतो 
भवति स्‌ कथ्थ मोक्ष छभते किं तु नेव । अन्न येन कारणेन निजशुद्धात्मानुभूतिपरिणाम 
एवं मोक्षमागेस्तेन कारणेन मोक्षार्थिन स एवं निरंतरं कतेव्य इति तात्पर्याथं:॥ १९६ ॥ 


अथ कापि देशे गचछ किमप्यनुछान कुर तथापि चित्तगुद्धिं बिना मोक्षो नास्तीति 
प्रकटयति;--- 
- जहि 'भावह तहिं जाहि जिय, ज॑ 'मावह करि तं जि। 
केम्बह मोकक्‍्खु ण अत्थि पर, चित्तहं खुद्धि ण जं जि॥ १९७ ॥ 
यत्र भाति तत्र याहि जीव यद्‌ भाति कुरु तदेव। 
कथमपि मोक्ष: नास्ति परं वित्तस्य शुद्धिने यदेव | १९७ ॥ 


जहि भावइ इत्यादि । जहिं भावइ तहिं यत्र देशे प्रतिभाति तत्र जाहि गच्छ जिय 


आगे शुद्धभाव ही मोक्षका मार्ग है. ऐसा दिखलाते हैं;-[ सिद्धे! संबंधी | मक्तिका 
[ पंथाः ] मागे [ एक: विशुद्धर भावः ] एक शुद्ध भाव ही है [ यः सुनिः ] जो मुनि 
[ तस्ात्‌ भावात्‌ ] उस शुद्ध भावसे | चलति ] चलायमान होजावे [ सः ] वह 
[ कथ | कैसे [ विम्नक्तः | उक्त [ भवति | होसकता है किसीप्रकार नहीं होसकता । 
 भावाथे--जो समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पोंसे रहित जीवका शुद्ध भाव है वही 
निश्चय रलत्रयखरूप मोक्षका माग है । जो मुनि शुद्धात्मपरिणामसे च्युत होजावे वह 
किसतरह मोक्षको पासकता है नहीं पासकता । मोक्षका मार्ग एक शुद्ध भाव ही है, 
इसलिये मोक्षके इच्छकको वही भाव हमेशा करना चाहिये ॥ १९६ ॥ 

आगे यह प्रकट करते हैं कि किसी देशमें जावो चाहे जो तप करो तौभी चित्तकी 
शुद्धिके बिना मोक्ष नहीं है।--[ हे जीव ] हे जीव [ यत्र | जहां [ भाति ] तेरी इच्छा 





र्ृछ रायचंद्रजेनज्ञालमाझायाम्‌ । 


हे जीव ज॑ भावह करि त॑ जि यदलुष्ठानं प्रतिभाति कुरु तदेव केम्नद मोबखु ण अत्थि 
कथमपि केनापि अ्रकारेण मोक्षो नास्ति परं नियमेन । कस्मात्‌ । चिक्तह सुद्धि मे चित्तस्य 
शुद्धिने ज॑ जि यस्मादेव कारणात्‌ इति | तथाहि । ख्यातिपूजाछाभरृष्टश्ुुताजुभूतभोगाकां- 
क्षारूपदुध्योनैः शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभृतैयोवत्कार चित्त रंजितं मूछित॑ तन्‍्मय॑ तिध्ति 
तावत्कालं हे जीव कापि देशांतरे गच्छ किमप्यनुष्ठानं कुरु तथापि मोक्षों नास्तीति । अतन्र 
कामक्रोधादिभिरपध्यानैजीवों भोगानुभव पिनापि शुद्धात्मभावनाच्युतः सन्‌ भावेन कमोणि 
. अन्नाति तेन कारणेन निरंतर चित्तशुद्धिः कर्तठ्येति भाषाथेः ॥ तथा चोक्तं। “कंखिदकुलुखि- 
दभूदों हु कामभोगेहिं मुष्छिदो जीवो | णवि भुजंतो भोगे बंधदि भावेण कम्माणि” १९७ 


अथ शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रय कथयति;--- 


सुहपरिणामें धम्छु पर, असुहें होह अहम्छु । 
दोहिंवि एहिं विवश्लियउ, खुद्ध ण बंधह कम्मु ॥ १९८ ॥ 
शुभपरिणामेन धममः परं अशुभेन भवति अधर्मः । 
द्वाभ्यामपि एताम्यां विवर्जितः शुद्धों न बन्चाति कर्म ॥ १९८ ॥ 
सुह इत्यादि पदर्खडनारूपेण व्याख्यान क्रियते । सुहपरिणामें धम्मु पर झुभपरि- 
णामेन धर्म: पुण्य भवति मुख्यव्ृत्त्या असुहें होइ अहम्मु अशुभपरिणामेन भवत्यधर्मः 


हो [ तत्र | उसीदेशमें [ याहि | जा और [ यत्‌ ] जो [ भाति ] अच्छा छगे [ तदेव ] 
वही [ कुरु ] कर [ पर ] लेकिन [ यदेव ] जब तक [ चित्तस्थ शुद्धि! न ] मनकी 
शुद्धि नहीं है तब तक [ कथमप्ि ] किसीतरह [ मोक्षो नास्ति ] मोक्ष नहीं होसकती। 
भावाथे--बडाई प्रतिष्ठा परवस्तुका छाम और देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछारूप 
खोटे ध्यान 'जो कि शुद्धात्मज्ञानके शत्रु हैं” इनसे जबतक यह चित्त रंगा हुआ है 
अर्थात्‌ विषयकषायोंसे तन्मई है तवतक हे जीव किसी देशमें जा तीथौदिकोंमें अमणकर 
अथवा चाहे जैसा आचरणकर किसीप्रकार मोक्ष नहीं है। सारांश यह है कि कामको- 
धादि खोटेध्यानसे यह जीव भोगोंके सेवने बिना भी शुद्धात्ममावनासे च्युत्त हुआ 
अशुद्ध भावों करके कर्मोंक्रों बांधता है। इसलिये हमेशा वित्तकी शुद्धता रखनी चाहिये। 
ऐसा ही कथन दूसरी जगह भी “कंखिद” इत्यादि गाथासे कहा है । कि इस छोक 
और परलोकके भोगोंका अभिछाषी और कषायोंसे कालिमारूप हुआ अवतेमान विषयोंका 
वांठक और वर्तेमान विषयोंमें अत्यंत आसक्त हुआ अति मोहित होनेसे भोगोंकों नहीं 
भोगता हुआ भी अशुद्ध भावोंसे कर्मोंको बांधता है ॥ १९७ ॥ 


. आगे शुभ अशुभ ओर शुद्ध इन तीन उपयोगोंको कहते हैं;--[ शुभपरिणामेन ] 
दानपूजादि शुभपरिणामोंसे [ धर्म! ] पुण्यरूप व्यवहारधर्म [ पर ] मुख्यतासे [ भवति ] 


परमात्मप्रकारं! + २१७ 
पाप॑ दोहिंबि एहिं विव्ञियड द्ाभ्यां एताभ्यां शुभाशुभपरिणामाभ्यां विवार्जितः । 
कोसौ । सुद्धु श॒द्धो मिथ्याल्वरागादिरहितपरिणामस्तत्परिणतपुरुषो वा । किंकरोति । 
ण बंध न बन्नाति । कि । कृम्मु ज्ञानावरणादिकर्मेति । तद्यथा । कृष्णोपाधिपीतोपाधि- 
स्फटिकवदयमात्मा क्रमेण शुभाशुभशुद्धोपयोगरूपेण परिणामत्रय॑ परिणमति । तेन तु 

' मिश्यात्वविषयकषायाद्यवलंबनेन पापं बन्नाति । अहेत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुगुणस्मरण- 
दानपूजादिना संसारस्थितिछेदपूवेक॑ तीथेकरनाम-कमोदिविशिष्टगुणपुण्यमनीहितदृत्त्या 
बन्नाति | शुद्धाआवरंबनेन शुद्धोपयोगेन तु केवछज्ञानायनंतगुणरूप मोक्ष च रूभतें इति। 
अत्रोपयोगत्रयमध्ये मुख्यवृत्ष्या श॒ुद्धोपयोग एबोपादेय इत्यभिप्राय/ ॥ १९८ ॥ एवमेक- 
चत्वारिशत्सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये सूत्रपंचकेन शुद्धोपयोगव्याख्यानमुख्यत्वेत प्रथ्मांतर- 
स्थल गत॑ । अत ऊध्वे तस्मिलेव महास्थलूमध्ये पंचद्शसूत्रपयतं वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमु- 
ख्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते । 

त्थथा; 


दारणि लब्भह मोड पर, इंदक्तणु वि तवेण । 
जम्मणमरणविवज्ियड, पउ लब्भह णाणेण ॥ १९९ ॥ 


होता है [ अशुभेन ] विषय कषायादि अशुभ परिणामोंसे [ अधमेः ] पाप होता है 
[ अपि ] ओर [ एताभ्थां | इन [ द्वाभ्यां | दोनोंसे | विवर्जित! ] रहित [ छुद्धः ] 
मिथ्यात्वरागादिरहित शुद्ध परिणाम अथवा परिणामधारी पुरुष [ कम ] ज्ञानावरण[दि 
कर्मको [ न ] नहीं [ बभ्ाति ] बांधता । भावाथें-- जैसे स्फटिकमणि शुद्ध उज्बल है 
डसके जो काछा डंक लगायें तो काली माढठ्म होती है और पीला डंक लगावें तो पीली 
भासती है तथा यदि कुछ भी न छगावें तो शुद्ध स्फटिक ही है उसी तरह यह आत्मा 
क्रमसे अशुभ शुभ शुद्ध इन परिणामोंसे परिणत होता है । उनमेंसे मिथ्यात्व और विषय 
फषायादि अशुभके अवर्ूंबन (सहायता )से तो पापको ही बांधता है उसके फलसे 
नरकनिगोदादिके दुःखोंको भोगता है । और अरहंत सिद्ध आचाये उपाध्याय साधु इन 
पांच परमेष्ठियोंके गुणससरण ओर दानपूजादि शुभक्रियाओंसे संसारकी सितिका छेदने- 
” वाला जो तीथैंकर नामकर्म उसको आदिले विशिष्टगुणरूप पुन्यप्रकृतियोंको अवांछीक 
वृत्तिसे बांधता है तथा केबल शुद्धात्मके अवलंबनरूप शुद्धोपयोगसे उसीभवमें केवर्ुज्ञा- 
नादि अनंतगुणरूप मोक्षकों पाता दे । इन तीन प्रकारके उपयोगॉरमेंसे सर्वथा उपादेय तो 
शुद्धीपयोग ही है अन्य नहीं हे। और शुभ अशुभ इन दोनोंमेंसे अशुभ तो सब प्रकारसे 
निषिद्ध है नरकनिगोदका कारण दे किसीतरह उपादेय नहीं है हेय हे तथा शुभोपयोग 
प्रथम अवस्थामें उपादेय है और परम अवस्थामें उपादेय नहीं दे हेय है ॥ १९८ ॥ 


२१६ रायचंद्रजेनशास्मालायाम्‌ । 


दानेन लब्य॑ते भोगाः पर॑ इंद्रत्वमपि तपसा । 
जन्ममरणविवजित॑ पद लभ्यते ज्ञानेन ॥ १९९ ॥ 


दाणं इसादि । दाणि लब्भद भोउ दानेन रभ्यंते पंचेंद्रियभोगाः पर नियमेन 
इंदत्तणुवि तवेण इंद्रत्वमपि तपसा लभ्यते जम्मणमरणविवज्ियठ॒ जन्ममरणविवर्जितं 
पउ पद स्थान लब्भह लभ्यते प्राप्यते। केन । णाणेण वीतरागखसंवेदनशज्ञानेनेति । 
तथाहि । आहारभयमैषज्यशाखदानेन सम्यक्तवरहितेन भोगो लभ्यते । सम्यक्तवसहितेन 
तु यद्यपि परंपरया निर्वाणं छभ्यते तथापि विविधाभ्युद्यरूप; परर्चेद्रियमोग एवं । 
सम्यत्ततसहितेन तपसा तु यद्यपि निवारण लभ्यते तथापि देवेंद्रचक्रव्यादिविभूतिपूवेकेणैव । 
वीतरागस्वसंवेदनसम्यरज्ञानेन सबिकल्पेन यद्यपि देवेंद्रचक्रवर्यादिविभूतिविशेषो भवति 
तथापि निर्विकल्पेन मोक्ष एब्ेति । अन्नाह प्रभाकरभट्टः | है भगवन्‌ यदि विज्ञानमात्रेण 
मोक्षो भवति तहिं सांख्यादयो वदंति ज्ञानमात्रादेव मोक्षः तेषां किमिति दूषणं दीयते 
भवद्धिरिति । भगवानाह । अन्न वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनसम्यग्झ्ञानमिति भणितं तिष्ठति 
तेन वीतरागविशेषणेन चारित्रं छभ्यते सम्यग्विशेषणेने सम्यक्त्वमपि लरूभ्यते पानकवदे- 
कस्यापि मध्ये त्रयसस्ति । तेषां मते तु वीतरागविशेषणं नास्ति सम्यग्विशेषणं च नास्ति 
ज्ञानमात्रमेव । तेन दूषण भवतीति भावाथे: )| १९९ ॥ 


इस प्रकार इकतालीस दोहाओंके महाखलमें पांच दोहाओंमें शुद्धोपयोगका व्याख्यान 
किया । आगे पंद्रह दोहाओंमें वीतराय खसंवेदन ज्ञानकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं;- 
[ दानेन ] दानसे [ पर ] नियमकरके [ भोगाः | पांच इंद्रियोंके भोग [ लभ्यंते ] 
प्राप्त होते हैं | अपि ] और [ तपसा | तपसे [ इंद्रत्व॑ ] इंद्रपद मिलता है तथा 
[ ज्ञानन | वीतरागखसंवेदनज्ञानसे | जन्ममरणविवाजित ) जन्म जरा मरणसे रहित 
[ पद ] जो मोक्षपद्‌ वह [ लम्यते | मिलता है ॥ भावाथ--जाहार अभय औषध 
और शाखत्र इन चार तरहके दानोंको यदि सम्यत्तवरहित करे तो भोगभूमिके सुख पाता 
है तथा सम्यक्ततसहित दान करे तो परंपराय मोक्ष पाता है । यद्यपि प्रथम अवश्ामें 
देवेंद्रबक्रवर्ती आदिकी विभूति भी पाता है, तो भी निर्विकर्प खसंवेदन ज्ञानकर मोक्ष 
ही है । यहां प्रभाकर भट्टने प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ जो ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष होती है 
तो सांख्यादिक भी ऐसे ही कहते हें कि शानसे ही मोक्ष है उनको क्‍यों दूषण देते 
हो । तब श्रीगुरुने कहा | इस जिनशासनमें वीतरागनिर्विकल्प खसंवेदन सम्यग्ज्ञान कद्दा 
गया है सो वीतराग कहदनेसे वीतराग चारित्र भी आ जाता है और सम्यक्‌ पदके कह- 
नेसे सम्यक्तव भी जा जाता है । जैसे एक चूर्णमें अथवा पाकमें अनेक औषधि जा 
जाती हैं परंतु वस्तु एक ही कहलाती है उसीतरह वीतरागनिर्विकल्पखसंवेदन ज्ञानके 


परमात्मप्रकाशः | २११७ 


अथ समेवार्थ विपक्षदृषणद्ारेण हढठयति;--- 
देड गिरंजजु इठ भणह, णजाणि सुक्‍्खु ण भंति। 
णाणविशहीणा जीषडा, चिरु संसारु ममंति ॥ २०० ॥ 
देवः निरंजन एवं भणति ज्ञानेन मोक्षो न आंतिः । 
ज्ञानविहीना जीवाः चिर॑ संसारं अमंति || २०० ॥ 
देउ इत्यादि । देउ देवः । किंविशिष्ट: | णिरंजणु निरंजनः अनंतज्ञानादिगुणसहितोष्टां- 
दृशदोषरहितश्रच इउ भणइ एवं भणति | एवं कि । णार्णि मुक्खु वीतरागनिर्विकल्पस्वसे- 
वेदनरूपेण सम्यग्झानेन मोक्षो भवति । ण भेति न अआांतिः संदेहों नास्ति । णाणविहीणा 
जीवडा पूर्वोक्तस्वसंवेदनज्ञानेन विदहीना जीवाः चिरु संसारु भरते चिरं बहुतरं काले 
संसार परिश्रमंति इति | अन्न वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमध्ये यद्यपि सम्यक्तवादित्रयमस्ति 
तथापि सम्यश्ज्ञानस्थैव मुख्यता । विवक्षितो मुख्य इति धचनादिति आवाथे; ॥ २०० ॥ 
अथ पुनरपि तमेवाथ दृष्टांतदाष्टीतिकाभ्यां निश्चिनोति;--- 
णाणविशीणहं सोक्खपउ, जीव म कासुवि जोह । 
बहुएं सलिलिविरोलियहं, करू चोप्पडड ण होइ ॥ २०१॥ 
ज्ञानविहीनस्थ मोक्षपद जीव मा कस्यापि अद्राक्षीः । 
बहुना सलिलविलोडितेन करः विक्णो न भवति ॥ २०१ ॥ 
णाण इदयादि | णाणविहीणहूं ख्यातिपूजालाभादिदुष्टभावपरिणतचित्त मम कोविन 





कहनेसे सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र-्ये तीनों आजाते हैं । सांख्यादिकके मतमें वीतराग 
विशेषण नहीं है ओर सम्यक्‌ विशेषण नहीं है केवल ज्ञानमात्र ही कहते हें सो बह 
मिथ्याज्ञान है इसलिये दूषण देते हैं | यह जानना ॥ १९९ ॥ 

आगे उसी अर्थको विपक्षीकों दूषण देकर दृढ करते हैं;--[ निरंजनः ] अनंत 
जश्ञानादे गुण सहित और अठारह दोष रहित जो [ देव; ] सर्वज्ञ वीतरागदेव हें वे 
[ एवं | ऐसा [ भणति ] कहते हैं कि [ ज्ञानेन | वीतरागनिर्विकल्प खसंवेदनरूप 
सम्यग्ज्ञानसे ही [ मोक्ष; | मोक्ष है इसमें [न आांतिः | इसमें संदेह नहीं है। और 
[ ज्ञानविद्दीना: | खसंवेदनज्ञानकर रहित जो [ जीवाः | जीव हैं वे [ चिरं | बहुत 
कार तक [ संसारं ] संसारमें [ अ्रमंति | मटठकते हैं । भावाथे--यहां वीतरागख- 
बेदनज्ञानमें यथ्वपि सम्यक्त्वादि तीनों हैं तोभी मुख्यता सम्यश्ज्ञानकी ही है। क्योंकि 
भीजिन बचनमें ऐसा कथन किया है कि जिसका कथन किया जावे वह मुख्य होता हे 
जोर अन्य ग्रोण होता है| ऐसा जानना | २०० ॥ 

आगे फिरभमी इसी कथनको दृष्ठांत और दाष्टौतसे निश्चय करते हें;-- ज्ञानविदही- 

२८ $ 


२१८ रायचंद्रजेनशाखम[रायाम्‌ । 


जानातीति मक्त्वा वीतरागपरमानंदेकसुखरसानुभवरूप॑ चित्तशुद्धि मकुवाणस्य॒बंहिरंगबक- 
वेषेण छोकरंजन मायाख्थानं तदेव शल्य तत्मभ्न॒तिसमस्तविकल्पकल्लोलमाछात्यागेन निजशु- 
डाससंवित्तिनिश्वयेन संज्ञासम्यग्ज्ञानेन विना मोक्खपउ मोक्षपदं स्वरूपं जीव हे जीव म॑ 
काछुवि जोह मा कस्याप्यद्राक्षीः । दृष्टातमाह | बहुयईं सलिलिविलोरियई बहुनापि 
सलिलेन मथितेन करू करो हस्तः चुप्पडउ ण होह चिक्कणः स्रिग्यो न भवतीति। अन्न 
यथा .बहुतरमपि सलेले मथितेषि हस्तः स्रिग्घो न भवष्ठीति तथा वीतरागशुद्धासानुभूति- 
लक्षणेन ज्ञानेन विना बहुनापि तपसा मोक्षो न भवतीति तात्पय ॥ २०१ ॥ 


अथ निश्चयनयेन निजातबोधज्ञानबाह्म॑ ज्ञानं तेन प्रयोजन नास्तीयमिप्राय मनसि' 
संग्रधाये सूत्रमिदं प्रतिपादयति;--- 


ज॑ णियबोहहं बाहिरड, णाणु जि कज्लु ण तेण । 
दुक्‍्खहं करणु जेण तड, जीवहं होइ खणेण ॥ २०२ ॥ 
यत्‌ निजबोधाहाश्म॑ ज्ञानमपि काये न तेन । 
दुःखस्य कारण येन तपः जीवस्य भवति क्षणेन ॥ २०२ ॥ ह 
ज॑ इत्यादि । ज॑ यत्‌ णियबोहहं बाहिरठ दानपूजातपश्चरणादिकं ऋृत्वापि दृष्टश्रुतानु- 
भूतभोगाकांक्षावासितचित्तेन रूपछावण्यसीभाग्यबलदेववासुदेवकामदेवेंद्रादिपदप्रापिरूपभा- 


नस ] जो सम्यग्शानकर रहित मलिन चित्त है अर्थात्‌ अपनी वड़ाई प्रतिष्ठालाभादि 
दुष्भावोंसे जिसका चित्त परिणत हुआहे और मनमें ऐसा जानता है कि हमारी दुष्टताको 
कोई नहीं जान सकता ऐसा समझकर वीतराग परमानंद्सुखरसके अनुभवरूप चित्तकी 
शुद्धिको नहीं करता, तथा बाहरसे वगुलाकासा भेष मायाचाररूप लोकरंजनकेलिये धारण 
किया है थही सत्य है इसी भेषसे हमारा कल्याण होगा इत्यादि अनेक विकल्पोंकी 
कल्लोलोंसे अपवित्र है ऐसे [ कस्यापि ] किसी अज्ञानीके [ मोक्षपदं ] मोक्षपदवी [जीव] 
हे जीव [ मा द्राक्षी! ] मत देखे अथात्‌ विना सम्यग्ज्ञानके मोक्ष नहीं होती। उसका 
दृष्टांत कहते हैं [ बहुना ] बहुत [ सलिलविलोडितेन ] पानीके मथनेसे भी [ करः ] 
हाथ [ चिक्रणः ] चीकना [ न भवति ] नहीं होता । क्‍योंकि जलमें चिकनापन है ही 
नहीं । जैसे जलमें चिकणाई नहीं है वैसे बाहिरी भेषमें सम्यम्ज्ञान नहीं है । सम्यग्जञा- . 
नके विना महान तप करो तोभी मोक्ष नहीं होती । क्‍योंकि सम्यग्ज्ञानका लक्षण वीतराग 
शुद्धात्माकी अनुभूति है वही मोक्षका मूल है । वह सम्यग्जान सम्यग्दशेनादिसे भिन्न 
नहीं है, तीनों एक हैं ॥ २०१ ॥ 

आगे निश्चयकर आतलज्ञानसे बहिर्मुख बाह्मपदार्थोका ज्ञान है उससे प्रयोजन नहीं 
सधता ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर कहते हैं;---[ यत्‌ ] जो [ निजबोधात्‌ ] आल्- 


परमात्मप्रकाश! । २१९ 


विभोगाशाकरणं यज्निदानबंधस्तदेव शल्य तल््रश्नतिसमस्तमनोरधविकल्पज्वाछावली रहित- 
त्वेन विशुद्धज्ञानदशेनसवभावनिजालावबोधो निजबोधः तस्मान्निजबोधाद्वा्म यत्‌ णाणु जि 
कजु ण तेण शास्रादिजनितं ज्ञानमपि यत्तेन कार्य नास्ति । कस्मादितिचेत्‌ । दुक्‍्खई 
क्रारणु दुःखस्य कारणं जेण येन कारणेन तउ वीतरागस्वसंवेदनरहितं तपः जीव 
जीवस्य होइ भवति खणेण क्षणमात्रेण कालेनेति । अत्र यद्यपि शाख्रजनितं ज्ञान खशु- 
द्वाम्परिज्ञानरहितं तपश्थरणं च मुख्यवृत्त्या परण्यकारणं भवति तथापि मुक्तिकारणं न 
भवतीतद्यभिश्राय: ॥ २०२ ॥ 
अथ येन मिथ्यास्व॒रागादिवृद्धिभेवति तदासज्ञानं न भवतीति निरूपयति;--- 


त॑ णियणाणु जि होइ णवि, जेण पवड़॒ह राउ। 

द्णियरकिरणहं पुरठ जिय, कि विलसह तम्राउ ॥ २०३ ॥ 
तत्‌ निजज्ञानमेव भवति नापि येन प्रवधेते रागः । 
दिनकरकिरणानां पुरत: जीव कि बिकसति तमोराग: ॥ २०३ ॥ 


ज्ञानसे [ बाह्य ] बाहर ( रहित ) [ ज्ञानमपि ] शाखवगैरः का ज्ञान भी है [ तेन ] उस 
ज्ञानसे [ कार्य न ] कुछ काम नहीं [ येन ] क्योंकि [ तपः ] वीतरागखसंवेदनज्ञानरहित 
तप ॒[ क्षणेण ] शीक्र ही [ जीवस्थ ] जीवको [ दुःखस्य कारणं ] दुःखका कारण 
[ भवति ] होता है । भावाथ--निदानबंध आदि तीन शल्योंको आदि ले समस्त विष- 
याभिलाषरूप मनोरथोंके विकल्पजालरूपी अप्रिकी ज्वालाओंसे रहित जो निज सम्यज्ञान 
है उससे रहित बाह्यपदा्थोंका शास्तरद्वारा ज्ञान है उससे कुछ काम नहीं । कार्य तो एक 
निज आत्माके जाननेसे है। यहां शिष्यने प्रश्न किया कि निदानबंधरहित आत्मज्ञान 
तुमने बतलाया उसमें निदानबंध किसे कहते हैं । उसका समाधान । जो देखे सुने और 
भोगे हुए इंद्वियोंके भोगोंसे जिसका चित्त रंग रहा है ऐसा अज्ञानी जीव रूपलावण्य 
सोभाग्यका अभिलाषी वासुदेव चक्रवर्तीपदके भोगोंकी वांछा करे, दान पूजा तपश्चरणादि- 
कर भोगोंकी अभिलाषा करे वह निदानबंध है सो वडी सल्य (कांटा ) है । इस शब्यसे 
रहित जो आत्मज्ञान उसके विना शब्दशाब्रादिका ज्ञान मोक्षका कारण नहीं हे । क्योंकि 
वीतरागखसंवेदनज्ञानरहित तप भी दुःखका कारण हे। ज्ञानरहित तपसे जो संसारकी 
संपदायें मिलती हैं वे क्षणमंगुर हैं । इसलिये यह निश्चय हुआ कि आत्मज्ञानसे रहित 
जो शाखका ज्ञान और तपश्चरणादि हैं उनसे मुख्यताकर पुन्यका बंध होता है। उत्त 
पुन्यके प्रभावसे जगतकी विभूति पाता है वह क्षणमभंगुर हे । इसलिये अज्ञानियोंका तप 
और श्रुत यद्यपि पुन्यका कारण हे तोमी मोक्षका कारण नहीं है ॥ २०२ ॥ 

आगे जिससे मिथ्यात्वरागादिककी इृद्धि हो वह आलज्ञान नहीं है ऐसा निरूपण 


२२० रायचंद्रजेनशाखमाऊायाम्‌ । 


तमिलाबि । ते तत्‌ णियणाजु जि होह णवि निजल्ललमेत न भवति वीतरागनित्या- 
नंदैकस्वश्लावनि जपरमात्मतस्कषपरिश्ञानमेव न भवति । येन ज्ञानेन कि भवति । जेण पव- 
डुइ येन प्रवर्धते । कोसो । राउ' शुद्धाअभावनाससुस्पन्नवीतरागपरमानंदप्रतिबंधकर्षेंद्रिय- 
विषयामिछाषराग: । अत्र दृष्ठंतमाह । दिणयरफ्रिणह। पुरठऊ जिय दिनकरकिस्णानां 
पुरतो हे जीव कि विलसह किं विछसति कि शोभते अपि तु नेष । कोसो । तमराउ 
तमोरागस्तमोव्याप्तिरिति । अन्नेद॑ तात्पये । यस्मिन शाखाभ्यासज्ञाने जातेप्यनाकुरूत्वक- 
#णपारमार्थिकसुखप्रतिपक्षभृता आकुल्त्वोत्पादका रागादयो वृद्धिं मच्छेति तप्निश्वयेन शान 
न भवति । कस्मात्‌ । विशिष्टमोक्षफलाभावादिति ॥ २०३ ॥ 


अथ ज्ञानिनां निजशुद्धात्मखरूपं विह्यय नान्यत्किमप्युपादेयमिति द्शेयति;--- 


अप्पा मिद्िवि णाणियहं, अण्णु ण रुंदरू वत्धु । 

तेण ण विसयहं मणु रमइ, जाणतहं परमत्थु ॥ २०४ ॥ 
आत्मानं मुत्तवा ज्ञानिनां अन्यन्न सुंदर वस्तु । 
तेन न विषयाणां मनो रमते जानतां परमा्थे || २०४ ॥ 


अप्पा इद्यादि । अप्पा मिद्ठिवि श॒ुद्धबुडैकखभाव॑ परमात्मपदार्थ मुक्ता णाणियहं 
शानिनां मिथ्यात्वरागादिपरिहारेण निजशुद्धात्मद्रव्यपरिज्ञानपरिणतानां अण्णु ण सुंदरु 


करते हैं;--[ जीव ] ऐ जीव [ तत्‌ ] वह [ निजज्ञानं एवं ] वीतरागनित्यानंदअखंड- 
खभाव परमात्मतत्त्वका परिज्ञान ही [ नापि ] नहीं [ भवति ] है [ येन ] जिससे 
[ रागः ] परद्व्यमें प्रीति [ प्रवर्धते ] बढे [ दिनकरकिरणानां पुरतः | सूर्वकी किर- 
णोंके आगे [ तमोरागः ] अंधकारका फेलाव [ किं विलसति ] कैसे शोभायमान होस- 
कता है नहों हो सकता । भावाथे--शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न जो वीतराग परम 
आनंद उसके शत्रु पंचेन्द्रियोंके विषयोंका अभिलाष जिसमें हो वह निज (आत्म ) ज्ञान 
नहीं है अज्ञान ही है। जिस जमह वीतराग भाव है वही सम्यजज्ञान है । इसी वातको 
दृष्टात देकर दृढ करते हें सो सुनो । हे जीव जैसे सूर्यके प्रकाशके आगे अंधेरा नहीं 
शोभा देता वेसे ही आत्मज्ञानमें विषयोंकी अभिलाषा (इच्छा) नहीं झोभती | यह 
निश्चयसे जानना । शास्रका ज्ञान होनेपर भी जो निराकुछता न हो और आकुलताके . 
उपजानेवाले आत्मीकसुखके वैरी रागादिक जो बृद्धिको प्राप्त हों तो वह ज्ञान किसका- 
मका । ज्ञान तो वह है जिससे आकुलता मिट जावे । इससे यह निश्चय हुआ कि 
बाक्ष पदार्थोका ज्ञान मोक्षफलके अभावसे कार्यकारी नहीं है ॥ २०३ ॥ 

आगे ज्ञानी जीवोंके निजशुद्धात्मभावके विना अन्य कुछ भी आदरने योग्य नहीं है 
ऐसा दिखलते हैं;--[ आत्मानं ] आत्माकों [ मक्तवा ] छोडकर [ ज्ञानिनां ] ज्ञानि- 


पस्मात्मग्रकान्न: । र२१ 


वत्थु अन्यज्ञ खुंदरं समीचीण बस्सु प्रतिभाति येब कारणेन तेज ण पिसयहं मणु रमह 
तेन कारणेन शुद्धात्मोपलूब्धिप्रतिपक्षभूतेषु पंचेंद्रियविषयकामभोगेषु सनो न रम्नते | कि 
कुबेतां । जाणंतहं जानतां परमत्थु वीवरागसहजानंदेकपारमार्थिकसुखाबविनाभूतं परमाला- 
.नमेबेति तात्पये || २०४ ॥ 
अथ तमेवाथे दृष्टातेन समरथेयति;--- 
अप्पा मिल्लेिवि णाणमड, चिक्ति ण लग्गइ अण्णु। 
मरगउ जें परियाणियड, तहुं कबचें कउ गणणु ॥ २०५ ॥ 
आत्मानं मु्तवा ज्ञानमयं चित्ते न रऊगति अन्यत्‌ । 
मरकतः येन परिज्ञातः तस्य काचेन कि गहने ॥ २०५ ॥ 
अप्पा इत्यादि । अप्पा मिल्ठिषरि आत्मानं मुत्तवा । कथ्थंभूत । णाणमउ श्ञानमर्य 
केवलज्ञानांतमूतानंतगुणमयं चित्ते मनसि ण लग्गइ न छगति न रोचते न ॒प्रतिभाति । 
कि । अण्णु निजपरसात्मसख्रूपादन्यत्‌ । अन्नार्थे दृष्टाटमाह | मरगठ जेण वियाणियउ 
मरकतरल्लविशेषो येन परिज्ञातः तहुँ तस्य रल्रपरीक्षापरिज्ञानसहितस्य पुरुषस्य क॒र्चे कउ 
गण्णु काचेन कि गहन किमपेक्षा तस्पेत्यभिश्रायः ॥ २०५ ॥ 


योंको [ अन्यत्‌ वस्तु ] अन्य वस्तु [ सुंदरं न ] अच्छी नहीं लगती [ तेन ] इसलिये 
[ परमार्थ जानतां ] परमात्मपदार्थकों जाननेवालोंका [ मन] मन [ विषयाणां ] विषयोंमें 
[ न रमते ] नहीं छगता । भावाथे--मिथ्यात्वरागादिकके छोडनेसे निजशुद्धालद्वव्यके 
यथार्थ ज्ञानकर जिनका चित्त परिणत होगया है ऐसे ज्ञानियोंकों शुद्ध बुद्ध परम खभाव 
परमात्माको छोड़के दूसरी कोई भी वस्तु सुंदर नहीं भासती । इसीलिये उनका मन 
कभी विषयवासनामें नहीं रमता । वे विषय कैसे हैं। जोकि शुद्धात्माकी प्राप्तिके झज्र हैं । 
ऐसे ये मवअ्रमणके कारण काम भोगरूप पांच इंद्वियोंके विषय उनमें मूढ जीवोंका ही 
मन रमता है सम्यर्दष्टीका मन नहीं रमता । कैसे हैं सम्यम्दष्टि, जिन्होंने वीतराग सह- 
जानंद अखंड सुखमें तन्मय परमात्मतत्त्वको जान लिया है। इसलिये यह निश्चय हुआ 
कि जो. विषयवासनाके अनुरागी हैं वे अज्ञानी हैं, और जो ज्ञानीजन हैं वे विषयविका- 
, स्से सदा विरक्त ही हैं ॥ २०४ ॥ 


आगे इसी कथनको दृष्टांतसे दृढ करते हैं;--[ ज्ञानमयं आत्मानं ] केवल ज्ञानादि 
अनंतगुणमई आत्माको [ मुक्तता ) छोड़कर [ अन्यत्‌ | दूसरी वस्तु [ चित्ते ] ज्ञानियोंके 
मनमें [ न लगति ] नहीं रुचतती । उसका दृष्टांत यह है कि [ येन ] जिसने [ मरकतः ] 
मरकतमणि (रल ) [ परिज्ञातः ] जानलिया | तस्य ) उसको [ काचेन ) कांचसे 
[कि यहले ] क्या प्रयोजन है। भावाथे--जिसने रत पा लिया उसको कांचके खंडोंकी 


२२२ ह रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अथ कमंफछं भुंजानस्सन्‌ योसौ रागद्वेष करोति स कर्म बश्नातीति कथयति;--- 
भुंजंतुवि णियकम्मफछ, मोहईं जो जि करेइ । 
भाउ अखुंद्रु सुंदरुचि, सो पर कम्मु जणेह ॥ २०९ ॥ 
भुजानोपि निजकर्मफ्ं मोहेन य एवं करोति । 
भाव असुंदरं सुंदरमपि स परं कम जनयति || २०६ ॥ 
भुंजंतुबि इत्यादि । भ्लुंजंतुबवि भुजानोपि । कि । णियकम्मफल वीतरागपरमाहाद्रूप- 
शुद्धात्मातुभूतिविपरीतं निजोपाजितं शुभाशुभकर्मफर्ल मोहई निर्मोहझुद्धात्मप्रतिकूलमोहो- 
दयेन जो जि करेह ए एवं पुरुष: करोति । क॑ । भाउ भाव परिणाम । कि विशिष्ट । 
असुंदरु सुंदरुधि अशुभं शुभमपि सो पर स एवं भावः कम्मु जणेद शुभाशुभं कमे 
जनयति । अयमत्र भावाथे; । उदयागते कर्मणि योसो खस्वभावच्युतः सन्‌ रागद्वेषो 
करोति स एवं कम बश्चाति ॥| २०६ ॥ 
अथ उद्यागते कमोनुभवे योसौ रागद्वेषा न करोति स कर्म न बल्नातीति कथयति;-- 
शुंजतुवि णियकम्मफलछ, जो तहिं राउ ण जाइ। 
सो णवि बंधइ कम्छु पुणु, संचिड जेण बिलाइ ॥ २०७ ॥ 
भुंजानोपि निजकर्मफरलं यः तत्र रागं॑ न याति। 
स नेव बच्नाति कर्म पुनः संचितं येन विलीयते | २०७ ॥ 


: भुंज॑तुबि इद्यादि । झुंजंतुवि संजानोपि । कि । णियकम्मफलु निजकमेफल निजशु- 











क्या जरूरत है उसी तरह जिसका चित्त आत्मामें छय गया उसके दूसरे पदार्थोंकी वांछा 
नहीं रहती ॥ २०५ ॥ 
. आगे कर्मफलको भोगता हुआ जो राग द्वेष करता है वह कमोंको बांधता है;---[ य- 
एवं ] जो जीव [ निजकमेफलं ] अपने कर्मोंके फलको [ श्चुजानोपि ] भोगता हुआ भी 
[ मोहेन ] मोहसे [ असुंदर॑ खुंदरं अपि ] भले ओर वुरे [ भाव॑ ] परिणामोंको 
[ करोति ] करता है [ सः ] वह [ परं ] केवल [ कम॑ जनयति ] कर्मको उपजाता 
( बांधता ) हे | भावाथै--वीतराग परम आह्दरूप शुद्धात्माकी जनुभूतिसे विपरीत जो 
अशुद्धरागादिक विभाव उनसे उपाजेन किये गये शुभ अशुभकर्म उनके फलूको भोगता 
हुआ जो अज्ञानी जीव मोहके उदयसे हर्ष विषाद भाव करता है वह नवे कर्मोंका बंध 
करता है । सारांश यह है कि जो निजखभावसे च्युत हुआ उदयमें आये हुए क्मोंमें 
राग द्वेष करता है वही कर्मोंको बांधता है ॥ २०६ ॥ 

आगे जो उदयग्राप्त कर्मोंमें राग द्वेष नहीं करता वह कर्मोंको भी नहीं बांधता ऐसा 


परमात्मप्रकाशः । २२३ 


द्वात्मोपलंभावाबनोपाजित पूर्व यत्‌ शुभाशुभ॑ कम तस्य फल ज्ञो यो जीवः तहिं तत्र 
कर्मोनुभवप्रस्तावे राउ ण जाइ रागं न गच्छति वीतरागचिदानंदैकखभावशुद्धात्मतत्त्वभा- 
वनोत्पन्नसुखास्ततृप्तः सन्‌ रागद्वेषो न करोति सो स जीवः णवि बंधइ नेव बचन्नाति | 
कि न बन्नाति । कस्पु ज्ञानावरणादि कर्म पुणु पुनरपि | येन कर्मत्ंधाभावपरिणामेन कि 
* भवति | संचिउ जेण विलाह पूर्वेसंचितं कर्म येन वीतरागपरिणामेन विलय विनाशं 
गच्छतीति । अन्नाह प्रभाकरभट्टः । कर्मोद्यफर्ल भुंजानोपि ज्ञानी कमेणापि न बध्यते 
इति सांख्यादयोपि बदंति तेषां किमिति दूषणं दीयते भवद्धिरिति । भगवानाह । ते 
निजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागचरित्रनिरपेक्षा वदंति तेन कारणेन तेषां दूषणमिति 
तात्पर्य ॥ २०७ ॥ 


अथ यावत्कालूमणुमात्रमपि राग न मुंचति तावत्कार्ू कमेणा न मुच्यते इति प्रति- 
पादयति;--- 


जो अणुमित्तुवि राड मणि, जाम ण मिछह एत्थु। 
सो णवि सुचह ताम जिय, जाणंतुबि परमत्थु ॥ २०८ ॥ 


कहते हैं;--[ निजकमेफलं _ अपने बांधे हुए कर्मोके फलको [ अजानोपि ] भोगता 
हुआ भी [ तत्र ] उस फलके भोगनेमें [ यः ] जो जीव [ राग ] राग छ्वेषको [ न याति ] 
नहीं प्राप्त होता [सः ] वह [ पुनः कमे ] फिर कर्मको [ नेव ] नहीं [ बध्ाति 
बांधता [येन ] जिस कर्मबंधाभावपरिणामसे [ संचित ] पहले बांधे हुए कर्म भी 
[ विलीयते ) नाश होजाते हैं | भावाथे--निजशुद्धात्माके ज्ञानके अभावसे उपार्जन 
किये जो शुभ अशुभ कर्म उनके फलकों भोगता हुआ भी वीतराग चिदानंद परमखभाव- 
रूप शुद्धात्मतत्त्की भावनासे उत्पन्न अतीद्रियसुखरूप अमृतसे तृप्तहुआ जो रामी द्वेषी 
नहीं होता वह जीव फिर ज्ञानावरणादि कर्मोंको नहीं बांधता है और नवे कर्मोंके बंधका 
अभाव होनेसे प्राचीन कर्मोकी निजेरा ही होती है । यह संवरपूर्वक निजैरा ही मोक्षका 
मूल है। ऐसा कथन सुनकर पभाकर भद्ने प्रश्न किया कि हे प्रभो “कर्मके फलको 
भोगता हुआ भी ज्ञानसे नहीं बंधता” ऐसा सांख्य आदिक भी कहते दें उनको तुम दोष 
- क्यों देते हो । उसका समाधान श्रीगुरु कहते हैं--जो हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी 
जीवोंकी अपेक्षा कहते हैं, वे ज्ञानके प्रभावसे कर्मफल भोगते हुए भी रागद्वेषभाव नहीं 
करते । इसलिये उनके नवे बंधका अभाव है । और जो मिथ्यारृष्टि ज्ञानभावसे बाह्य 
पूर्वोपार्जितकर्मफकको भोगते हुए रागी द्वेषी होते हैं उनके अवश्य बंध होता है। 
इस तरह सांख्य नहीं कहता वह वीतराग चारित्रसे रहित कथन करता है | इसलिये उन 
सांख्यादिकोंको दृषण दिया जाता है । यह तालर्य जानना ॥ २०७ ॥ 











२२४ रायचंद्रजेनशास््रमारछायाम । 


यः अणुमान्नमपि रागं मनसि यांक्‍्त्‌ न मुंचति अत्र । 
स नैव मुच्यते ताकत जीव जानन्नपि पश्माये ॥ २०८ ॥ 
जो इत्यादि । जो यः कतो अजुमित्तुत्ति अणुमात्रमपि सूक्ष्ममपि राउ राग वीतराग- 

सदानंदैकशुद्धात्मनो विलक्षणं पंचेंद्रियविषयसुखामिलापरागं मणि मनसि जाम ण मिलई 
यावंतं कार्ू न मुंचति एत्थु अञ्र जगति सो णषरि झुच्चह स जीबो नैज्न मुच्यते ज्ञानावर- 
णादिकमेणा ताव ताबंतं कालं जिय हे जीव । कै कुवेन्नपि । जाणंतुवि वीतरागालुघान- 
रहितः सन्‌ शब्दसात्रेण जानन्नपि | के जानन । परमत्थु परमाथेशब्दवाच्यनिजशुद्धास - 
तस्‍्वमिति । अयमत्र भावाथे; । निजशुद्धाअखभावशज्ञातेपि शुद्धाओपलब्धिलक्षणवीतराम- 
चारित्रभावनां विना मोक्य॑ न लभत इति ॥ २०८ ॥ 


अथ निर्विकल्पासभावनाशुन्य: शास्त्र पठन्नपि तपश्नरणं कुवेन्नपि परमार्थ न वत्तीति 
कथयति;--- 


बुज्ञह सत्थईं तउ चरइ, पर परमत्थु ण घेह । 
ताव ण झुंचह जाम णपघि, इहु परमत्थु मुणेह् ॥ २०९॥ 
बुध्यते शात्राणि तपः चरति पर परमार न वेत्ति । 
तावत्‌ न मुच्यते याबंत नेव एन परमार्थ मनुते ॥ २०९ ॥ 
बुज्झर इलादि । बुज्ञह बुध्यते । कानि | सत्थई शाखाणि न केवर्७ शास्त्राणि बुध्यते 
तउ चरइ तपश्चरति पर परं किंतु परमत्थु ण वेह परमार्थ न वेत्ति न जानालि। कस्मान्न 
वेत्ति | यद्यपि व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशाख्रेण ज्ञायते तथापि निश्चयेन वीतरागस्वसं- 
वेदनक्ञानेन परिच्छिय्यते । यद्यप्यनशनादिद्वादशविधतपश्चरणेन बहिरंगसहकारिकारणभूतेन 





आगे जब तक परमाणूमात्र भी रागको नहीं छोड़ता-धारण करता है तब तक कर्मोंसे 
नहीं छूटता ऐसा कथन करते हैं;--[ यः ] जो जीव [ अणुमात्र अपि ] थोड़ा भी 
[ राग ) राग [ मनसि ] मनमेंसे [ यावत्‌ |] जबतक [अत्र ] इस संसारमें [न 
मुंचति ] नहीं छोड़ देता है [ तावत ] तक्तक [ जीव ] हे जीव [ परमार्थ ] निजशु- 
द्वात्मतत््व्को [ जानञ्पि ] शब्दस केवल जानता हुआ भी [ नेव ] नहीं [ ध्ुच्यते ] 
मुक्त होता । भावाथे--जो वीतराग सदा आनंदरूप शुद्धात्ममावसे रहित पंचेद्रियोंके 
विषयोंकी इच्छा रखता है मनमें थोड़ासा भी राग रखता है वह आगमज्ञानसे आस्माको 
शब्दमात्र जानता हुआ भी वीतराग चारित्रकी भावनाके वेना मोक्षकी नहीं पाता॥२०८॥ 

आगे जो निर्विकल्प आत्मभावनासे शून्य है वह शाखको पढ़ता हुआ भी तथा तपश्च- 
रण करता हुआ भी परमार्थको नहीं जानता है ऐसा कहते हैं;--[ शझख्ताणि ) शालोंको 
[ बुध्यते ] जानता है [ तप: चरति ] ओर तपस्या करता है [ घर] लेकिन [ परमार्थ ] 


परमात्मप्रकाशः । ः स्र्ण्‌ 


साध्यते तथापि निश्चयेन निर्विकल्पशुद्धात्मविश्रांतिलश्षणवीतरागचारित्रसाध्यो योसौ 
परमाथेशब्दवाच्यो निजशुद्धामा तत्र निरंतरानुष्ठानाभावात्‌ ताव ण झुंचह ताबंतं कार् 
न मुच्यते । केन | कमेणा जाम णवि इहु परमत्थु मुणेइ यावंत कार नैवैन पूर्वोक्त- 
लक्षण परमार्थ मनुते जानाति श्रद्धत्ते सम्यगनुभवतीति । इृदमत्र तात्पये । यथा प्रदीपेन 
विवक्षितं बस्तु निरीक्ष्य गृहदीत्वा च प्रदीपस्वन्यते तथा शुद्धात्मतस्‍्त्वप्रतिपादकशाख्रेण 
शुद्धात्मतत्त्व ज्ञात्वा गृहीत्वा च प्रदीपस्थानीय/ शासत्रविकल्पस्ववाज्यत इति ॥ २०९॥ 
अथ योसौ शास्त्र पठन्ञनपि विकल्पं न मुंचति निम्चयेन देहरस्थ शुद्धात्मान न मन्‍्यते स॑ 
जड़ो भवतीति प्रतिपादयति;--- 
सत्धु पढतुवि होह जड़, जो ण हणेह वियप्पु। 
देहि बसंतुचि णिम्मलठ, णवि सण्णइ परमप्पु॥ २१०॥ 
शार्त्र पठतन्नपि भवति जड़) यः न हंति विकल्प । 
देहे वसंतमपि निर्मल नेव मन्यते परमात्मानं ॥ २१० ॥ 





परमात्माको [ न वेत्ति | नहीं जानता है [ यावत्‌ ] ओर जवतक [ एवं ] पूर्व कहे हुए 
[ परमार्थ | परमात्माकों [ नेव मनुते | नहीं जानता व श्रद्धान व अच्छीतरह अनुभव 
करता है [ ताबत्‌ ] तबतक [न मुच्यते ] नहीं छूटता। भावाथ--यथ्पि व्यवहार 
नयसे आत्मा अध्यात्मशात्रोंसे जाना जाता हे तोमी निश्चयनयप्ते वीतरागखसंवेदन 
ज्ञानहीसे जानने योग्य है, यद्यपि बाह्य सहकारी कारण अनशनादि बारह प्रकारके तपसे 
साधा जाता है तौमी निश्चयनयसे निर्विकल्पवीतराग चारित्रहीसे आत्माकी सिद्धि है । 
जिस वीतरागचारित्रका शुद्धात्मामें विश्राम होना ही रक्षण है। सो विना वीतराग- 
चारित्रके आगमज्ञानसे तथा बाह्य तपसे आत्मज्ञानकी सिद्धि नहीं है। जवतक निजशु- 
द्वात्मतत्तके खरूपका आचरण नहीं है तवतक कर्मोंसे नहीं छूट सकता। यह निःसं- 
देह जानना जवतक परमतत्त्वको न जानें न श्रद्धा करे न अनुभव तबतक कर्मबंधसे नहीं 
छूटता । इससे यह निश्चय हुआ कि कर्मबंधसे छूटनेका कारण एक आतज्ञान ही है। 
ओर शाख्रका ज्ञान भी आत्मज्ञानकेलिये द्वी किया जाता है, जैसे दीपकसे बस्तुको देख- 
_ कर वस्तुकों उठा छेते हैं ओर दीपकको छोड़ देते हें उसी तरह शुद्धात्मतत्त्वके उपदेश 
. करनेवाले जो अध्यात्मशास्र उनसे शुद्धात्मतत्तको जानकर उस शुद्धात्मतत्त्वका अनुभव 
करना चाहिये'और शासत्रका विकश्प छोड़ना चाहिये । शासत्र तो दीपकके समान है तथा 
आत्मवस्तु रल समान है ॥ २०९ ॥ 
आगे जो शासत्रको पढकरके भी विकल्पको नहीं छोड़ता ओर निश्चयसे शुद्धात्माकों 
नहीं मानता जो कि शुद्धात्मदेव देहरूपी देवालेमें मौजूद है उसे न ध्यावता है वह सूखे 
२९ 


२२६ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


सत्धु इत्यादि । सत्थु पढंतुबि शार्ख पठन्नपि, होइ जडु स जडो भवति । यहदर्कि 
करोति । जो ण हणेइ वियप्पु यः कतो शाखाभ्यासफलभूतस्थ रागादिविकल्परहितस्य 
निजशुद्धात्मखभावस्य प्रतिपक्षमूर्त मिथ्यात्वरागादिविकल्पं न हंति | न केवर्क विकल्पं न 
हंति । देहि वसंतुबि देहे वसंतमपि णिम्म्छउ निरमेल कर्ममलरहितं णवि मण्णइ नेव 
सन्यते न श्रद्धत्ते । क॑ । परमप्पु निजपरमात्मानमिति । अव्रेदं व्याख्यान ज्ञात्वा त्रिगुप्त- 
समाधि ऋृत्वा च खय॑ भावनीय । यदा तु त्रिगुप्तिगुप्समाधिं कठु नायाति तदा विषय- 
कषायबंचनाथ शुद्धात्मभावनास्मरणहढीकरणाथ च बहिरविंपये व्यवहारज्ञानवृद्धर्थ च 
परेषां कथनीयं किंतु तथापि परप्रतिपादनव्याजेन मुख्यवृत््या स्वकीयजीबव एवं संबोध- 
नीयः । कथमिति चेत्‌ । इृदमनुपपन्नमिर्द व्याख्यान न भवति समदीयमनसि यदि समी< 
चीन न प्रतिभाति तहिं त्वमेव खयं कि न भावयसीति तात्पय | २१० ॥ 


अथ बोधाथथ शार्ख पठन्नपि यस्य विशुद्धात्मप्रतीतिकक्षणो बोधो नास्ति स मूढो 
भवतीति प्रतिपादयति;--- 


बोहणिमिक्ते सत्थु किल, लोइ पढिज्वइ इत्थु | 

तेणवि बोहु ण जाखु वरु, सो कि मूदु ण तत्थु ॥ २११॥ 
बोधनिमित्तेन शार्सं किल लोके पठ्यते अन्न । 
तेनेव बीघो न यस्य वरः सः कि मूढो न तथ्य ॥ २११ ॥ 


' है ऐसा कहते हैं;--[ यः ] जो जीव [ शास्त्र | शास्रक्ों [ पठन्नपि ] पढता हुआ भी 
[ बिकल्प॑ ] विकल्पको [ न हंति ] नहीं दूर करता ( मेंटता ) बह [ जडो भवति ] मूखे 
है जो विकल्प नही मेंटता वह [ देहे ] शरीरमें [ वसंतमपि ] रहते हुए भी [ निमे्ं 
परमात्मानं ] निर्मल परमात्माको [ नेव मन्‍्यते | नहीं श्रद्धानमें छाता। भावाथै-- 
शाल्षके अभ्यासका तो फल यह है कि रागादि विकल्पोंकों दूर करना और निज खझुद्दा- 
स्माको ध्यावना | इसलिये इस व्याख्यानकोी जानकर तीनमुप्तिमें अचल द्वो परम समा- 
धिमें आरूढह होके निजखरूपका ध्यान करना | लेकिन जब तक तीन गुप्ति नहों 
परमसमाधि न जावे ( होसके ) तव तक विषयकषायोंके हृटानेकेलिये परजीवोंकों धर्मोप- 
देश देना उसमें भी परके उपदेशके वहानेसे मुख्यताकर अपना जीव ही संबोधना । 
वो इस तरह है कि परको उपदेश देते अपनेको समझावे । जो मांगे दूसरोंकों छुड़ाबै वह 
आप कैसे करे | इससे मुख्य संबोधन अपना ही है । परजीवोंको ऐसा ही ४पदेश है जो 
यह वात मेरे मनमें अच्छी नहीं छगती तो तुमको भी भली नहीं लगती होगी ठुम भी 
अपने मनमें विचार करो ॥ २१० ॥ 

आगे ज्ञानके लिये शासकों पढते हुए भी जिसके आस्मज्ञान नहीं है वह मू्खे है ऐसा 


परमात्मप्रकाशः | . २२७ 


' बोधनिमित्तेन किल शार्त छोके पठ्यते अन्न तेनैव कारणेन बोधो न यस्य । क्थंभूतो, 
बरो विशिष्ट: स कि मूढो न भवति किंतु भवत्येव तथ्यमिति । तद्यथा। अन्न यद्यपि 
लोकव्यवहारेण कविगमकवादिवाग्मित्वादिलक्षणशासत्रजनितो बोधो भण्यते तथापि निम्य- 
येन परमास्मप्रकाशकाध्यात्मशास््रोत्पन्नो बीतरागखसंवेदनरूपः स एवं बोधो प्राह्मो न 
चान्यः । तेनानुबोधेन विना शास्त्र पठितेपि मूढो भवतीति । अन्न यः कोपि परमात्म- 
बोधजनकमल्पशास्रं ज्ञात्वापि वीतरागभावनां करोति स सिद्धतीति । तथा चोक्ते। 
“बीरी वेरग्गपरा थोबंपि हु सिक्खिऊण सिज्ज्ञति | ण हु सिज्ञ॑ति विरागेण विणा पढि- 
देसुवि सव्वसत्थेसु” | परं किंतु | “अक्खेडा जोयंतु ठिउ अप्पि ण दिण्णड चित्तु॥ कण- 
विरहियठ पछाल जिम्मु पर संगहिउ वहुत्तु” | इत्यादि पाठमात्र ग्रहीत्वा परेषां वहुशाख्र- 
ज्ञानिनां दूषणा न कतेव्या । तैबेहुश्रुतैरप्यन्येपामल्पश्ुवतपोधनानां दूषणा न कतेव्या । 
कस्मादिति चेत्‌ | दूषण कृते सति परस्पर रागद्वेपोत्पत्तिभवति तेन ज्ञानतपश्चवरणादिक्क 
नश्यतीति भावाथं; ॥ २९१ ॥ 








कथन करते हैं;--[ अत्र लोके ] इस छोकमें [ किल | नियमसे [ बोधनिमित्तेन ] 
ज्ञानके निमित्त [ शासत्र ] शास्र [ पस्यते ] पढे जाते हैं [ तेनेव ] परंतु शाख्रके पढनेसे 
भी [ यस्थ ] जिसको [ बरः बोधः न | उत्तमज्ञान नहीं हुआ [ सः ] वह [कि ] क्‍या 
[ मूढ। न | मूख नहीं है [ तथ्यं ] ठीक मूर्ख ही है इसमें संदेह नहीं। भावाथे--इस 
लोकमें यद्यपि लोकव्यवह्ाारसे नवीन कविताका कतो कवि, प्राचीनकावब्योंकी टीका कतो 
गमक, जिससे वादमें कोई न जीतसके ऐसा बादित्व, ओर श्रोताओंके मनको अनुरागी 
करनेवाला शाखका वक्ता होनारूप वामित्व इत्यादि लक्षणोंवाला शाख्रजनित ज्ञान होता 
है तोमी निश्चयनयसे वीतरागखसंवेदनरूप ही ज्ञान भ्रध्यात्मशासत्रोंमें प्रशंसा किया गया 
है | इसलिये खसंवेदन ज्ञानके विना शास्त्रके पढते हुए भी मूखे है। ओर जो कोई 
परमात्मज्ञानके उत्पन्न करनेवाले छोटे थोड़े शात्रको भी जानकर वीतराग खसंवेदन 
ज्ञानकी भावना करते हैं वे मुक्त होजाते हैं | ऐसा ही कथन अंथोंमें हर एक जगह 
कहा है कि--वैराग्यमें छगे हुए जो मोह शत्रुको जीतनेवाले हैं वे थोड़े शाखको ही 
पढ़कर सुधर जाते हैं मुक्त हो जाते हैं और वैराग्यके विना सब शाञ्रोंको पढ़ते हुए भी 
मुक्त नहीं होते । यह निश्चय जानना परंतु यह कथन अपेक्षासे है।इस वहानेसे शाख्र 
पढनेका अभ्यास नहीं छोडना, और जो विशेष शाखके पाठी हैं उनको दृषण न देना ॥ 
जो शास्रके अक्षर वता रहा है और आत्मामें चित्त नहीं लगाया वह ऐसे जानना कि 

















१, वीरा वैराग्यपराः स्तोकमपि हि शिक्षयिल्ा सिज्यंति । न खल सिद्य॑ति विरागेण बिना पठितेष्वपि 
सर्वशाद्नेषु ॥ २. अक्षराणि पश्यन्‌ स्थितः आत्मनि न दत्त चित्त । कणविरहितः पलालो यथा पर संग्रहीतो 
बहुतर ॥ 


२२८ रायचंद्रजेनशासत्रमाठायाम्‌ । 
अथ वीतरागस्वसंवेदनश्ञानरहितानां तीथेभ्रमणेन मोक्षो न भवतीति कथयति;--- 


तित्थईं तित्थु 'ममंताहं, मूठ॒हं मोक्‍्खु ण होह। 
णाणविवज्जिउ जेण जिय, सुणिवरु होइ ण सोहइ ॥ २१२॥ 
तीथे तीथे अमतां मूढानां मोक्षो न भवति। 
ज्ञानविवर्जितो येन जीव मुनिवरो भवति न स एबं ॥ २१२॥ 
तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमतां मूढात्मनां मोक्षो न भवाति । कस्मादिति चेत्‌ ( ज्ञानविवर्जि- 
तो येन कारणेन हे जीव मुनिवरों न भवति स एवेति | तथाहि । निर्दोषिपरमात्मभाव- 
नोत्पन्नवीतरागपरमाहादस्पंदिसुंदरानंदरूपनिमेलनीरपूरप्रवाहनिश्लेरक्ञानदशैनादि गु णसमूहच॑ - 
दनादितुमवनराजितं॑ देवेन्द्रचक्रवर्तिगणघरादि भव्यजीवतीर्थयात्रिकसमूहअ्रवणसुखकरदवि- 
व्यध्वनिरूपराजहंसप्रभ्नति विविधपक्षिकोलाहलमनोहरं यदहेद्वीतरागसबेज्ञस्वरूप तदेव निश्च- 
येन गंगादितीथ न लोकव्यवहारप्रसिद्ध गंगादिके । परमनिश्चयेन तु जिनेश्वरपरमतीथथ- 
सहृश संसारतरणोपायकारणभूतत्वाद्वीतरागनिर्विकरपपरमसमाधिरतानां निजशुद्धात्मतत्वस्म- 
रणमेव तीर्थ, व्यवहारेण तु तीथैकरपरमदेवादिगुणस्मरणहेतुभूत॑ मुख्यवृक्त्या पुण्यबंधका- 


जैसे किसीने कण रहित बहुत भूसेका ढेर कर लिया हो ॥ वह किसी कामका नहीं है | 
इत्यादि पीठिकामात्र सुनकर जो विशेष शाखज्ञ हैं उनकी निंदा नहीं करनी, और जो 
बहुश्र॒त हैं उनको भी अल्पशाखज्ञोंकी निंदा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि परके दोष 
अहण करनेसे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है उससे ज्ञान और तपका नाश होता है यह 
निश्चसे जानना ॥ २११ ॥ 

आगे वीतरागखसंवेदन ज्ञानसे रहित जीवोंको तीर्थ अमण करनेसे भी मोक्ष नहीं है 
ऐसा कहते हैं;-- तीर्थ तीर्थ | तीर्थ तीर्थ प्रति [ अमता ] भ्रमण करनेवाले [ मूढानां ] 
मूखोकी [ मोक्ष! | मक्ति [ न भवति ] नहीं होती [ जीव ] हे जीव [ येन ] क्योंकि जो 
[ ज्ञानविवर्जितः ] ज्ञान रहित है [ स एवं ] वह [ घुनिवरः न भवत्ति ] सुनीश्वर नहीं 
है संसारी है| मुनीश्वर तो वे ही हैं जो समस्त विकर्पजालोंसें रहित होके अपने 
खरूपमें रमें, वे ही मोक्ष पाते हैं। भावाथे--निर्दोषपरमात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ 
जो वीतरागपरम आनंदरूप निर्मलजल उसके धारण करनेवाले और ज्ञान दशनादिगुणोंके 
समूहरूपी चंदनादि वृक्षोक्रे व्नोंसे शोमित तथा देवेंद्रचक्रवर्ति गणधरादि भव्यजीवरूपी 
तीथैयात्रियोंके कानोंकी सुखकारी ऐसी दिव्यध्वनिसे शोभायमान और अनेकमुनिजन- 
रूपी राजहंसोंको आदि लेके नाना तरहके पक्षियोंके शब्दोंसे महामनोहर जो अरहंत 
वीतराग सर्वज्ञ वेही निश्चयसे महातीर्थ हैं, उनके समान अन्य तीरथ नहीं है। वे ही 
संसारके तरनेके कारण परमतीर्थ हैं। जो परमसमाधिमें लीन महामुनि हैं उनके वे ही 
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परमात्ममफाश; | २२५९५ 


रण तन्निवोणखथानादिक च तीथैमिति । अयमत्र भावाथेः । पूर्वोक्ते निश्चयतीर्थ श्रद्धानप- 
रिज्ञानानुष्तानरहितानामज्ञानिनां शेषतीर्थ मुक्तिकारणं न भवतीति ॥ २१२ ॥ 
अथ ज्ञानिनां तथैवाज्ञानिनां च यतीनामंतरं दर्शयति;--- 
णाणिहि मूढरहं सुणिवरहं, अंतर होह महंतु । 
देशु जि मिछड णाणिय्ं, जीवह भिण्णु छुणतु ॥ २१३ ॥ 
ज्ञानिनां मूढानां मुनिवराणां अंतरं भवति महत्‌ | 
देहमपि मुंचति ज्ञानी जीवाद्धिल मनन्‍्यमानः ॥ २१३ ॥ 
ज्ञानिनां मूढानां च मुनिवराणां अंतरं विशेषों भवति। कथंभूतं । महत्‌ । कस्मादिति 
चेतू । देहमपि मुंचति । कोसो । ज्ञानी । कि कुबेन्‌ सन्‌ । जीवात्सकाशाड्धिज्न मन्यमानों 
जानन्‌ इति | तथा च। बवीतरागस्वसंवेदनक्षानी पृत्रकलत्रादि बहिद्वेव्य॑ तावदरे तिश्ठतु 
शुद्धबुद्धैकसभावात्‌ खशुद्धासस्वरूपात्सकाशात्‌ एथग्भूत॑ जानन्‌ स्वकीयदेहमपि त्यजति । 
मूढात्मा पुनः ख्वीकरोति इति तात्पयेम्‌ ॥ २१३ ॥ एवमेकचत्वारिंशत्सूत्रप्रमितमहास्थल- 
मध्ये पंचदशस्‌त्रेवीतरागसखसंवेदनज्ञानमुख्यत्वेन द्वितीयमंतरख् समाप्तम्‌ । तदनंतरं त- 
स्पैव महास्थलमध्ये सूत्राष्टकपर्यत॑ परिगप्रहत्यागव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयमंतरस्थलूं प्रारभ्यते । 


तीथ हैं निश्चयनयसे निजशुद्धात्मतत्त्के ध्यानके समान दूसरा कोई तीर नहीं हें और 
व्यवहारनयसे तीथेकरपरमदेवादिके मुणस्मरणके कारण मुख्यतासे शुभबंधके कारण ऐसे 
जो केलाश सम्मेद्शिखर आदि निवांणस्थान हैं वे भी व्यवहारमात्र तीर्थ कहे हैं। जो 
तीथे तीर्थ प्रति अमण करे ओर निज तीर्थका जिसके श्रद्धान परिज्ञान आचरण नहीं है 
वह अज्ञानी है । उसके तीर्थ अमनेसे मोक्ष नहीं होसकती ॥ २१२ ॥ 


आगे ज्ञाना और भज्ञानी यतियोंमें बहुत बड़ा भेद दिखलाते हें;-- ज्ञानिनां ] 
सम्यग्दृ्टी भावलिंगी [ मूढानां ] मिथ्या दृष्टि द्वव्यारलिंगी [ मुनिवराणां ] मुनिय्रों में [ सहत्‌ 
अंतरं ] बड़ा भारी भेद [ भवति ] है। [ ज्ञानी ] क्योंकि ज्ञानीमुनि तो [ देहं अपि ] 
शरीरको भी [ जीवाहिल ] जीवसे जुदा [ मन्यमानः ] जानकर [ मुंचति ] छोड 
देते हैं अर्थात्‌ शरीरका भी ममत्व छोड़ देते हैं तो पुत्र त्ली आदिका क्‍या कहना है ये 
तो प्रत्यक्षसे जुदे हैं ओर द्व॒व्यलिंगी मुनि लिंग (भेष) में आत्मबुद्धिको रखता है। 
भावाथे--वीतरागखसंवेदनज्ञानी महामुनी मनवचनकाय इन तीनोंसे अपनेकों भिन्न 
जानता है द्वव्यकर्म भावकर्म नोकमोदिकसे जिसको ममता नहीं है, पिता माता पूत्र कल- 
न्ञादिकी तो वात अरूग रहो जो अपने आत्मखभावसे निजदेहको ही जुदा जानता हे | 
जिसके पर वस्त॒में आत्मभाव नहीं है और मूढात्मा परभावोंको अपने जानता है । यही 
ज्ञानी और अज्ञानीमें अंतर है । परको अपना मानें वह बंधता है और न मानें वह मुक्त 











२३० रायर्चद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


तथथा; 


लेणहं इच्छइ मूठु पर, सुवणुवि एहु असेख | ' 
बहुविहृधम्ममिसेण जिय, दोहिमि एहु बिसेख ॥ २१४॥ 
लातुं इच्छति मूढः परः भुवनमपि एतत्‌ अशोष॑ । 
बहुविधधर्ममिषेण जीव हृ॒योः एप विशेष! ॥ २१४ ॥ 
लातुं गृहीतुं इचछति । कोसौ | मूढो बहिरात्मा परः । कोर्थ:, नियमेन । कि । भुवन- 
मप्येतत्तु अशोष समस्त | केन ऋृत्वा | बहुविधधमेमिषेण व्याजेन । हे जीव द्वयोरप्येप 
विशेष; । कयोद्वेयोः । पूर्वोक्तसूत्रकथितज्ञानिजीवस्थात्रसूत्रोक्तपुनरक्ञानिजीवस्य च । 
तथाहि | वीतरागसहजानदैकसुखास्वादरूप: स्वशुद्धात्मेव उपादेय इति रुचिरूप सम्यग्द- 
शेनं, तस्येव परमात्मनः समस्तमिथ्याव्वरागाद्याखवेभ्यः प्रथम्पेण परिच्छित्तिरूपं सम्य- 
श्ञानं, तत्रेव रागादिपरिहाररूपेण निश्चलचित्तवृत्ति: सम्यकृचारित्र इत्येव निश्चयरल्लत्रयस्व- 
रूप॑ तत्ञयात्मकमात्मानमरोचमानस्तथेवाजानन्नभावयंत्र मूढात्मा । कि करोति । समस्त 
जगद्धमेव्याजेन गृहीतुमिच्छति, पूर्वोक्तज्ञानी तु क्तुमिच्छतीति भावाथे; || २१४ ॥ 
अथ शिष्यकरणाद्नुप्तानेन पुस्तकाद्युपकरणेनाज्ञानी तुष्यति, ज्ञानी पुनर्वधदेतुं जानन्‌ 
सन्‌ छज्ञां करोतीति प्रकटयति;--- 








होता है | यह निश्चय जानना ॥| २१३ ॥ इस प्रकार इकतालीस दोहाओंके महाखलके 
मध्यमें पंद्रहदोहाओंमें वीतरागखसंवेदनज्ञानकी मुख्यतासे दूसरा अंतरखल समाप्त हुआ। 

अब परिग्रहत्यागके व्याख्यानकों आठदोह्ाओंंसे कहते हैं;-- [ इयो। ] ज्ञानी और 
अज्ञानी इन दोनोंमें [ एप विशेष: | इतना ही भेद है कि [ मूढः ] अज्ञानीजन [ बहु- 
विधधमंमिषेण | अनेकतरहके धर्मके वहानेसे [ एतत्‌ अशेर्ष | इस समस्त [ झुवरन 
अपि ] जगतको ही [ परः ] नियमसे [ लातुं इच्छति ] लेनेकी इच्छा करता है अर्थात्‌ 
सब संसारके भोगोंकी इच्छा करता हैँ तपश्चधरणादिकायक्ेशसे खगांदिके सुखोंको चाहता 
है और ज्ञानीजन कर्मोंके क्षयकेलिये तपश्चधरणादि करता है भोगोंका अभिलाषी नहीं 
है। भावाथ--वीतरागसहजानंद अखंडसुखका आखादरूप जो शुद्धात्म वही आराधने 
योग्य है ऐसी जो रुचि वह सम्यर्द्शन, समस्तमिथ्यास्वरागांदि आखबसे मिन्नरूप उसी 
परमात्माका जो ज्ञान वह सम्यग्ज्ञान ओर उसीमें निश्चलचित्तकी वृत्ति वह सम्यकृचारित्र 
यह निश्चयरत्तत्रयरूप जो शुद्धात्माकी रुचि जिसके नहीं ऐसा मूढजन आत्माको नहीं 
जानता हुआ और नहीं अनुभवताहुआ जगतके समसभोगोंको धर्मके वहानेसे लेना 
चाहता है तथा ज्ञानीनन समस्तभोगोंसे उदास है जो विद्यमान भोग थे वे सब छोड़ दिये 
ओर आगामी वांछा नहीं है ऐसा जानना ॥ २१० ॥ 


परमात्मप्रकाशः | े २३१ 


चिल्लाचिल्लीपुत्थियहिं, तूसह सूद णिमंतु। 
एयहि लज्जइ णाणियड, बंधहं हेड मुणंतु ॥ २१५॥ 
शिष्याजिका पुस्तकेः तुष्यति मूढो निश्नीतः । 
एतेः लजते ज्ञानी बंधस्य हेतु जानन्‌ ॥ २१५॥ 
शिष्यार्जिकादीक्षादानेन पुस्तकप्रश्नत्युपकरणैश्व तुष्यति संतोर्ष करोति । कोसौ । मूढः । 
कर्थभूतो । निश्नांतः । एतैबेहिट्रेब्यैलेजं करोति । कोसौ । ज्ञानी । किं कुर्वन्नपि | पुण्य- 
बंधहेतुं जानन्नपि | तथा च। पूवेसूत्रोक्तसम्यग्द्शेनज्लानचारित्रलक्षणं निजशुद्धात्मखभाव- 
मश्नद्धानो विशिष्टभेदज्ञानेनाजानंश्व॒ तथैव वीतरागचारित्रेणाभावयंत्र मूढात्मा । 
किंकरोति । पुण्यबंधकारणमपि जिनदीक्षादानादि शुभानुष्ठानं पुस्तकाद्पकरणं वा मुक्ति- 
कारणं मन्यते । ज्ञानी तु यद्यपि साक्षात्पुण्यबंधकारणं मनन्‍्यते परंपरया मुक्तिकारणं च 
तथापि निश्चयेन मुक्तिकारणं न मन्यते इति तात्पय ॥ २१५॥ 
अथ चट्टपट्टकुंडिकाद्यपकरणै्मोहसुत्पाद्य मुनिवराणां उत्पथे पाते इति प्रतिपादयति;--- 


चदहि पद्हिं कुंडियहि, चेल्लाचेल्लियएहिं । 

मोह जणविणु मुणिवरहं, उप्पहिं पाडिय तेहि ॥ २१६॥ 
चद्े; पट्टेः कुंडिकामिः शिष्याजिकामिः | 

मोहं जनयित्वा मुनिवराणां उत्तथे पातितासे: ॥ २१६ ॥ 


आगे शिष्योंका करना पुस्तकादिका संग्रह करना इन बातोंसे अज्ञानी प्रसन्न होता है. 
ओर ज्ञानीनन इनको बंधके कारण जानता हुआ इनसे रागभाव नहीं करता इनके 
संग्रहमें रूजाबान्‌ होता है;--[मूढः ] अज्ञानीजनन [ शिष्यार्जिकापुस्तकेः | चेला 
चेली पुस्तकादिकसे [ तुष्यति ] हर्षित होता है [ निरश्रोौतः ] इसमें कुछ संदेह नहीं है 
[ ज्ञानी ] और ज्ञानीजन [ एते! ] इन बाह्मपदार्थोसे [ लज्ञते ] शरमाता है क्योंकि 
इन सवोको [ बंधस्य हेतु ] बंधका कारण [ जानन्‌ ] जानता है। भावाथे--सम्यरद- 
शैन सम्यणज्ञान सम्यकूचारित्ररूप जो निजशुद्धात्मा उसको न श्रद्धान करता न जानता 
और न अनुभवकरता जो मूढात्मा वह पुन्यत्ंधके कारण जिनदीक्षा दानादि शुभ आचरण 
और पुस्तकादि उपकरण उनको मुक्तिके कारण मानता है, और ज्ञानीजन इनको साक्षात्‌ 
पुन्यबंधके कारण जानता है परंपराय मुक्तिके कारण मानता है । यद्यपि व्यवहारनयकर 
बाह्य सामग्रीको धर्मका साधन जानता है तोमी ऐसा मानता है कि निश्चयनयसे ये 
मुक्तिके कारण नहीं हैं ॥ २१५ ॥ 


आगे कमंडठ पीछी पुस्तकादि उपकरण और शिष्यादिका संघ ये मुनियोंकों मोह 


२३२ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


चट्टपट्टकुंडिकायुपकरणैः शिष्यार्जिकादिपरिवारैश्व कठैभूतैर्मोह जनयित्वा | केषां | मुनि- 
बराणां पश्चादुन्मार्ग पातिता तेस्तु तैः । तथाहि । यथा कश्मिद्जीणेभयेन विशिष्टाहारं 
लत्तवा रूंघन॑ कुर्वन्नास्त पश्रादजीर्णप्रतिपक्षभूत किमपि मिप्टीषं ग्रहीत्वा जिह्नालांपरथे- 
नौषघेनापि अजीण करोत्यश्ञानी इति, न च ज्ञानीति, तथा कोपि तपोधनों विनीतवनिता- 
दिक॑ मोहभयेन त्यत्तवा जिनदीक्षां ग्रृहीत्वा च शुद्धबुद्धेकखभावनिजशुद्धासतत्त्वसम्यक्‌- 
भ्रद्धानज्ञानानुप्ठानरूपनी रोगत्वप्रतिपक्षभूतम जीणेरोगस्थानीय॑ मोहमुत्पाद्यात्मनः । किंकृत्वा । 
किमोौषधस्थानीयमुपकरणादिक॑ गृहीत्वा । कोसावज्ञानी न तु ज्ञानीति | इदमत्र तात्पय । 
परमोपेक्षासंयमधरेण शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभूतस्सवोषि तावत्परिप्रहस्त्याज्य: । परमोपेक्षा- 
संयमाभावे तु॒वीतरागशुद्धात्मानुभूतिभावसंयमरक्षणार्थ विशिष्टसंहननादिशल्थभावे सति 
यद्यपि तपःपर्यायशरीरसहकारिभूतमन्नपानसंयमशौचज्ञानोपकरणदृणमयप्रावरणादिक कि- 
मपि ग़ह्माति तथापि ममत्व न करोतीति । तथा चोक्ते । “रम्थेषु वस्तुवनितादिषु वीतमोहो 
मुद्देदुथा किमिति संयमसाधनेषु । धीमान्‌ किमामयभयात्परिहृत्य भुक्ति पील्वोषध 
ब्रजति जातुचिद्॒ष्यजीणे” ॥ २१६ ॥ 


उत्पन्न कराके खोटे मार्गमें पटक देते हैं।---[ चढ़े! पड़े! कुंडिकामि! | पीछी कमंडछ 
पुस्तक और [ शिष्याजिकामिः ] मुनि श्रावकरूप चेला, अर्जिका श्राविका इत्यादि 
चेली-ये संघ [ घुनिवराणां ] मनिवरोंको [ मोह जनयित्वा ] मोह उत्पन्न कराके [ तेः ] 
वे [ उत्पथे | उन्मार्गमें ( खोटेमारगमे ) [ पातिता; ] डाल देते हैं। भावाथे--जैसे 


' कोई अजीर्णके भयसे मनोज्ञ आहारको छोड़कर लरंत्रन करता है पीछे अजीर्णकी दूर 


करनेवाली कोई मीठी ओषधिको लेकर जिद्बाका लंपटी होके मात्रासे अधिक लेके 
ओषधिका ही अजीर्ण करता है, उसी तरह भज्ञानी कोई द्वव्यलिंगी यतती विनयवान 
पतित्रताख्ली आदिको मोहके डरसे छोडकर जिनदीक्षा लेके अजीर्ण समान मोहके दूर 
करनेकेलिये वेराग्य धारणकरके औषधि समान जो उपकरणादि उनको ही अ्हणकरके 
उन्हींका अनुरागी (प्रेमी ) होता हे, उनकी वृद्धिसे सुख मानता है वह औषधिका ही 
अजीण करता है। मात्रा प्रमाण औषधि लेवे तो वह रोगकों हर सकै | यदि ओषधिका ही 
अजीर्ण करे मात्रासे अधिक लेवै तो रोग नहीं जाता उल्टी रोगकी वृद्धि ही द्ोती है । 
यह निःसंदेह जानना | इससे यह निश्चय हुआ जो परमोपेक्षासंयम अर्थीत्‌ निरविकर्प 
परमसमाधिरूप तीन गुप्तिमई परम शुद्धोपयोगरूप संयमके धारक हैं उनके शुद्धात्माकी 
अनुभूतिसे विपरीत सब द्वी परिग्रह वत्यागने योग्य है । शुद्धोपयोगिमुनियोंके कुछ भी 
परिप्रह नहीं है। ओर जिनके परमोपेक्षा संयम नहीं लेकिन व्यवहारसंयम है उनके 
भावसंयमकी रक्षाके निमित्त हीनसंहननके होनेपर उत्कृष्ट शक्तिके अभावसे यद्यपि तपका 
साधन शरीरकी रक्षाके निमित्त अन्न जलका अहण होता है, उस भन्नजलके लेनेसे मलू- 


परमात्ममकाशः | रश्श्३ 


. अथ केनापि जिनदीक्षां गृहीत्वा शिरोलुंचनं कृत्वापि सर्वेसंगपरियागमकुवेतात्मानं 
बंचितमिति निरूपयति;--- 

केणवि अप्पड वंचियड, सिरुछचिवि छारेण । 

सयलबवबि संग ण परिहरिय, जिणवरलिंगधरेण ॥ २१७ ॥ 

केनापि आत्मा वंचितः शिरो छुंचित्वा क्षारेण । 

सकर्क अपि संगा न परिहताः जिनवरलिंगधरेण | २१७ ॥ 

केनाप्यात्मा वंचितः । किंकृत्वा । शिरोरुंचनं कृत्वा । केन | भस्मना। कस्मावितिचेत्‌। 

यतः सर्वेपि संगा न परिहताः । कथंभूतेन भूत्वा। जिनवरलिंगधारकेणेति । तद्यथा । 
बीसरागनिर्विकल्पनिजानंदैकरूपसुखरसास्वादपरिणतपरमात्मभावनास्वभाषेन ती&णशस्रोपक- 
रणेन बाह्माभ्यंतरपरिग्रहकांक्षारूपप्रद्वतिसमस्तमनो रथकल्लोल्मालात्यागरूप मनोमुंडन पूवे- 
भमकृत्वा जिनदीक्षारूपं शिरोमुंडनं ऊृत्वापि केनाप्यात्मानं वंचित । कस्मात्‌ | स्ेसंगपरि- 
दागाभावादिति । अत्नेदं॑ व्याख्यानं ज्ञाा खशुद्धात्ममावनोत्थवीतरागपरमानंदपरिप्रह 


मृशत्नादिकी बाधा भी होती है इसलिये शोचका उपकरण कमंडठु और संयमोपकरण पीछी 
और ज्ञानोपकरण पुस्तक इनको ग्रहण करते हें तोमी इनमें ममता नहीं है प्रयोजनमात्र 
प्रथम अवस्थामें धारते हैं | ऐसा दूसरी जगह “रम्येषु”” इत्यादिसि कहा है कि, मनोश्ञ 
स्त्री आदिक वस्तुओंमें जिसने मोह छोड दिया है ऐसा महामुनि संयमके साधन पुस्तक 
पीछी कमंडल आदि उपकरणोंमें वृथा मोहको केसे कर सकता है कभी नहीं करसकता । 
जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष रोगके भयसे अजीर्णको दूर करना चाहे और अजीण॑के दूर 
करनेके लिये औषधिका सेवन करे तो क्या मात्रासे अधिक ले सकता है ऐसा कभी नहीं, 
मात्राप्रमाण ही लेगा ॥ २१६ ॥ 


आगे ऐसा कहते हैं कि जिसने जिनदीक्षा धरके केशोंका लोंच किया और सकल 
परिग्रहका त्याग नहीं किया उसने अपना आत्मा ही वंचित किया;--+ केनापि ] 
जिसकिसीने [ जिनवरालिंगधरेण ] जिनवरका भेष धारण करके [ क्षारेण | भस्मसे 
[ शिरः ] शिरके केश [ लुंचित्वा ] लोंच किये ( उखाड़े ) लेकिन [ सकला अपि 
- संगाः ] सब परिग्रह [न परिहताः ) नहीं छोड़े उसने [ आत्मा ] अपना आत्मा 
[ बंचितः ] ठगलिया | भावाथ--वीतरागनिर्विक्पनिजानंद अखंडरूप सुखरसका जो 
आखाद उसरूप परिणमी जो परमात्माकी भावना वही हुआ तीक्ष्ण शन्न उससे बाहिरके 
ओर अंतरके परिग्रहोंकी वांच्छा आदि ले समस्त मनोरथ उनकी कल्लोडमालछाओंका 
त्यागरूप मनका मुंडन बह तो नहीं किया ओर जिनदीक्षारूप शिरोमुंडनकर भेष रखा 
सब परिभप्रहका त्याग नहीं किया उसने अपना जात्मा ठगा। ऐसा कथन समझकर 

ड् ७ 


२३४ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


कऋत्वा तु जगन्नये कालत्रयेपि मनोवचनकायेः कृतकारितानुमतैश्व दृष्टश्रुतानुभुतनिंःपरिप्रह- 
शुद्धालानुभूतिविपरीतपरिम्रहकांक्षां त्यजेल्यमिप्रायः ॥ २१७ ॥ 


अथ ये स्वेसंगपरिव्यागरूप॑ जिनलिंगं गृहीत्वापीष्टपरिग्रहान्‌ ग्रह्नंति ते छाद कृत्वा पुन- 
रपि गिलंति तामिति प्रतिपादयति;--- 


जे जिणलिंगु धरेवि छुणि, इद्ठपरिग्गह लिति। 
छहि करेविणु ते जि जिय, सा पुणु छद्दि गिलंति ॥ ६२१८ ॥ 
ये जिनलिंग॑ ध्रृत्वापि मुनय दृष्टपरिप्रहान्‌ लांति | 
छर्दि कृत्वा ते एव जीव तां पुनः छा्दे गिलंति ॥ २१८ ॥ 
ये केचन जिनलिंगे गृहीत्वापि मुनयस्तपोधना इृष्टपरिग्रहान्‌ छांति गृह्ंति | ते कि 
कुबेति । छर्दि कृत्वा त एवं हे जीव तां पुनहछादँ गि्ंतीति | तथापि गृहस्थापेक्षया चेतन- 
परिग्रहः पुत्रकलत्रादिः, सुबणादिः पुनरचेतनः, साभरणवनितादि पुनर्मिश्र: । तपोधना- 
पेक्षया छात्रादिः सचित्तः पिच्छकमंडलादिः पुनरचित्त: उपकरणसहितछुछात्रादिस्तु मिश्रः । 
अथवा मिथ्यात्वरागादिरिपः सचित्तः द्रव्यकमंनोकर्मरूपः पुनरचित्तः द्रव्यकमंभावक- 
मेरूपस्तु मिश्र: । वीतरागत्रिगुप्समाधिस्थपुरुषापेक्षया सिद्धरूपः सचित्त: पुद्रलादिपंच 
द्रव्यरूप: पुनरचित्त: गुणस्थानमागेणास्थानजीवस्थानादिपरिणतः संसारी जीवस्तु मिश्रश्वेति । 








निजशुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परम जआनंदखरूपको अंगीकार करके तीनों- 
काल तीनों लोकमें मनवचनकाय कृतकारितअनुमोदनाकर देखे सुने अनुभवे जो परि- 
ग्रह उनकी वांछा सर्वथा त्यागनी चाहिये | ये परिग्नह शुद्धात्माकी अनुभूतिसे 
विपरीत हैं ॥ २१७ ॥ 

आगे जो सर्व संगके त्यागरूप जिनमुद्राकों ग्रहणकर फिर परिग्रहको धारण करता है 
बह वमनकरके पीछे निगलूता है ऐसा कथन करते हें;--[ ये ] जो [ मुनयः ] मुनि 
[ जिनलिंगं | जिनर्लिंगको [ ध्ृत्वापि ] ग्रहणकर [ इृष्टपरिग्रहान्‌ | फिरमी इच्छित 
परिग्रहोंको [ लांति ] ग्रहण करते हैं [ जीव ] दे जीव [ ते एव ] वे ही [छर्दि ऋत्वा] 
वमन करके [ पुनः ] फिर [तां छार्दि ] उस वमनको पीछे [ गिल्ंति ] निगलते 
हैं। भावाथे--परिगरहके तीन भेदोंमें गृहस्थकी अपेक्षा चेतन परिग्रह पुत्र कलत्रादि, 
अचेतन परिग्रह आभरणादि और मिश्र परिग्रह आमरण सहित स्त्री पुत्रादि; साघुकी 
अपेक्षा सचित्त परिग्रह शिष्यादि, अचित्त परिग्रह पीछी कमंडल पुरूकादि ओर मिश्र 
परिग्रह पीछी कमंडलु पुसतकादि सहित शिष्यादि अथवा साधुके भावोंकी अपेक्षा सचित्त 
परिग्रह मिथ्यात्वरागादि, अचित्त परिग्नह द्वव्यकर्म नोकम ओर मिश्रपरिग्नह द्व॒व्यकर्म 
भावषकर्म दोनें मिले हुए | अथवा चीतराग ज़िशुप्तिमें लीन ध्यानी पुरुषकी अपेक्षा सचित्त- 


परमात्मप्रकाशः । श्२५ 


एवविधवाह्माभ्यंतरपरिग्रहरहितं जिनलिंग गृहीत्वापि ये शुद्धात्मानुमूतिविलक्षणमिष्टपरिप्रहँ 
गह्वंति ते छार्दिताह्मस्भाहकपुरुषसदशा भवंतीति भावाथेः। तथा चोक्त । “व्य्तता खकीय- 
पिठ्मित्रकलत्रपुत्नान्‌ सक्तोन्‍्यगेहवनितादिषु निमुमुक्षु: । दोभ्यों पयोनिधिसमुद्गतनक्रचक 
प्रोत्तीये गोष्पदजलेषु निमझ्वान्‌ सः || २१८ ॥ 
अथ ये ख्यातिपूजालाभनिमित्त शुद्धात्मानं त्यजंति ते छोहकीलनिमित्त देव॑ देवकु् च 
दहुंतीति कथयति;---- 
लाहहं किसिहि कारणिण, जे सिचसंगु चयंति। 
खीलालग्गिवि तेवि मुणि, देउछु देउ डहंति ॥ २१९॥ 
लाभस्थ की्ते: कारणेन ये शिवसंगं त्यजंति । 
कीलानिमित्त तेपि मुनयः देवकुलं देव दहंति ॥ २१९ ॥ 
लाभकीर्तिकारणेन ये केचन शिवसंगं 'शिवशब्द्वाच्य निजपरमाह्मध्यानं ल्जति ते 
मुनयस्तपोधनाः । कि कुवेति | छोहकीलकाग्रायं॑ निःसारेन्द्रियसुखनिमित्त देवशब्दवाच्यं 
निजपरमाकपदा्थ दहंति देवकुलशब्दवान्यं दिव्यपरमौदारिकशरीरं॑ च दहंतीति । 





परिग्रह सिद्धपरमेष्ठीका ध्यान, अचित्त परिग्रह पुद्ढलादि पांच द्वव्यका विचार और 
मिश्रपरिग्रह गुणस्थान मार्गणास्थान जीवसमासादिरूप संसारी जीवका विचार । इस तरह 
बाहिरके ओर अंतरके परिग्रहसे रहित जो जिनलिंग उसे ग्रहण कर जो जज्ञानी शुद्धा- 
त्माकी अनुमूतिसे विपरीत परिग्रहको ग्रहण करते हैं वे वमन करके पीछे आहार करने- 
बालेंके समान निंदाके योग्य होते हैं । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि जो जीव 
अपने माता पिता पुत्र मित्र कलत्र-इनकों छोड़कर परके घर और पृत्रादिकममंं मोह करते 
हैं अथीत्‌ अपना परिवार छोड़कर शिष्यसाखाओंमें राग करते हैं वे भुजाओंसे समुद्रको 
तैरके गायके खोदे जलमें ड्ूबते हैं । कैसा हे समुद्र , जिसमें जलूचरोंके समूह प्रगट हैं 
ऐसे अथाह समुद्रको तो बाहोंसे तिर जाता है लेकिन गायके खोजके जलमें ड्ूबता है । 
यह बड़ा अचंभा है । घरका ही संबंध छोडदिया तो पराये पुत्रोंसे क्‍या राग करना £ 
नहीं करना ॥ २१८ ॥ 


आगे जो अपनी प्रसिद्धि ( बडाई ) प्रतिष्ठा और पर वस्तुका छाम इन तीनोंकेलिये 
आत्मध्यानको छोडते हैं वे लोहके कीलेकेलिये देव तथा देवालयको जलते हैं;---[ ये ] 
जो कोई [ लाभस्य ] लाभ [ कीर्ते! कारणेन ] ओर कीर्तिके कारण [ शिवसंगं | 
परमात्माके ध्यानको [ त्यजंति ] छोड़ देते हैं [ ते अपि घुनयः ] वे ही मुनि [ कीछा- 
निमित्त | लोहेके कीलेकेलिये अथोत्‌ कीलेके समान असार इंद्रियसुखके निमित्त 
[ देवकुल | मुनिपद्‌ योग्य शरीररूपी देवश्ानकों तथा [ देव | आत्मदेवको [ दहति | 


! 


२३६ रायचंद्रजैनशाखमाल्याम । 


कथमिति चेत्‌। यदा ख्यातिपूजालाभार्थ शुद्धात्ममभावनां य््तवा बर्तते तदा ज्ञानावरणा- 
विफसेबंधो भवति तेन ज्ञानावरणकर्मणा केवलज्ञानं प्रच्छाधते केवलद्शनावरणेन केवरू- 
बशेनं प्रच्छायते वीयोतरायेण केवलछवीय प्रच्छागते मोहोदयेनानंतसुखं व श्रच्छात 
इति । एवंविधानंतचलुष्टयस्थालाभे परमौदारिकशरीरं च न लमभंत इति । यदि पुनरने- 
कभवे परिच्छेयं ऋृत्वा शुद्धाम्भावनां करोति तदा संसारस्थितिं छित्वाउचद्यकालेपि स्वर्ग 
गत्वागल श्षीघ्रं शाखतसुखं प्राप्नोतीति तात्पय । तथा चोक्ते । “संग्गो तबेण सब्बों वि 
पावए कि तु झाणजोएण । जो पावइ सो पावइ परभवे सासय॑ सोक्खे” ॥| २१९ ॥ 
अथ यो बाद्याभ्यंतरपरि्रहेणात्मानं महांत मनन्‍्यते स परमार्थ न जानातीति 
दृशेयति;--. 
अप्पड मण्णह जो जि मणि, गरुषउ गंथहि तत्थु। 
सो परमत्थें जिणु भणइ, णवि बुज्झइ परमत्थु ॥ २२० ॥ 
आत्मानं मन्यते य एवं मुनिः गुरुक॑ गंथेः तथ्य । 
: स परमार्थेन जिनो भणति नेव बुध्यते परमार ॥ २२० ॥ 
आसान मनन्‍्यते य एव मुनिः | कथंभूतं मन्‍्यते । गुरुकं महांतं । कैः। प्रंय्रैबाह्माम्यंतर- 


भवकी आतापसे भस्म कर देते हैं| भावाथे--जिस समय रूयाति पूजा छाभके अर्थ 
शुद्धात्माकी भावनाको छोडकर अज्ञानभावोंमें प्रव्त होते हें उस समय ज्ञानावरणादि 
कर्मोंका बंध होता है | उस ज्ञानावरणादिके बंधसे ज्ञानादि ग्रुणणा आवरण होता है। 
केवल ज्ञानावरणसे केवल ज्ञान ढका जाता है, मोहके उदयसे अनंतसुख, वीयौतरायके 
उदयसे अनंतबरू और केवलद्शनावरणसे केवलूदशन आच्छादित होता है। इस प्रकार 
अनंत चतुष्टयका आवरण होरहा है। उस जनंत चतुष्टयके अलाभमें परमोदारिक शरी- 
रको नहीं पाता क्योंकि जो उसी भवमें मोक्ष जाता है उसीके परमोदारिक शरीर होता 
है । इसलिये जो कोई सम भावनमें शुद्धात्मकी भावना करे तो अभी खग्गमें जाकर पीछे 
विदेहोंमें मनुष्य होकर मोक्ष पाता है । ऐसा ही कथन दूसरी जगह शाख्रोंमें लिखा है कि 
तपसे खरग तो सभी पाते हैं परंतु जो कोई ध्यानके योगसे खगे पाता है वह परभबर्मे 
सासते ( अविनाशी ) सुखको (मोक्षको ) पाता है । अथीत्‌ खगेसे आकर मनुष्य दोके 
मोक्ष पाता है उसीका खगे पाना सफर है और जो कोरे (अकेले ) तपसे खगे पाके 
फिर संसारमें अमता है उसका खगे पाना वृथा है ॥ २१९ ॥ 

आगे जो बाह्य अभ्यंतर परिअहसे अपनेको महंत मानता दे वह परमाथ्थको नहीं 
जानता ऐसा दिखलाते हैं।--[य एवं ] जो [ घुनिः ] म॒नि [ ग्रंथ; | वाद्य परिमहसे 
[ आत्मान | अपनेको [ ग़ुरुक॑ ] महंत ( बड़ा ) [ मन्‍्यते ] मानता दे अर्थात्‌ परिम- 


१ खगेस्तपसा सर्वोपि प्राप्नोति किंतु ध्यानयोगेन । यः आप्रोति स॒ प्राप्नोति परभवे शाश्वतं सौहय॑ ॥ 


परमात्मप्रकाशः । २३७छ 


परिप्रहैसध्य सत्यं स पुरुष: परमार्थेन वस्तुवृत््या नेव बुध्यते परमार्थेमिति जिनो 
बदति । तथाहि । निर्दोषिपरमासविलक्षणेः पूर्वेसृत्नोक्तसचित्ताबित्तमिश्रपरिप्रहैञ्नथरचना- 
रूपदाष्दृशास्रैवों आत्मानं महांत मल्यते यः स परमाथेशब्दवाच्य वीतरागपरमानंदेक- 
खभावं परमालान न जानातीति तात्पय | २२० ॥ 
प्रंथेनामानं महांतं मन्‍्यमानः सन्‌ परमार्थ कस्मान्न जानातीति चेत्‌ ;--- 
बुज्झलह परमत्थु जिय, गुरु लल्लु अत्थि ण कोइ । 
जीवा सयलवबि बसु परु, जेण वियाणई सोह ॥ २२१ ॥ 
बुध्यमानानां परमार्थ जीव गुरु; छूघुः अस्ति न कोषि। 
जीवाः सकला अपि ब्रह्म परं येन विजानाति सोपि ॥ २२१ ॥ 
बुध्यमानानां । क॑ । परमार हे जीव गुरुत्वं लघुत्वं वा नास्ति । कस्मान्नास्ति | जीवाः 
सर्वेपि परमम्रद्मस्वरूपाः । तद्पि कस्मात्‌। येन कारणेन ब्रद्मशब्दवाच्यो मुक्तात्मा केवलशानेन 
सर्व जानाति यथा तथा निश्चयनयेन सोप्यंको विवक्षितो जीवः संसारी सब जानाती- 
लभिप्राय;ः ॥ २२१ ॥ एवमेकचत्वारिंशत्सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परिग्रहपरित्यागव्याख्या- 


इसे ही गौरव जानता है [तथ्यं ] निश्चसे [सः ] वही पुरुष [ परमार्थेन ] 
वास्तवमें [ परमाथ ] परमार्थको [ नेव बुध्यते | नहीं जानता [ जिनः भणति ] ऐसा 
जिनेश्वरदेव कहते हैं । भावाथै--निर्दोषि परमात्मासे परान्मुख जो पूर्वसूत्रमें कहे गये 
सचित्त अचित्त मिश्र परिग्रह हैं उनसे अपनेको महंत मानता है जो मैं बहुत पढा हूं । 
ऐसा जिसके अमिमान है वह परमार्थ यानी वीतरागपरमानंद्खभाव निज आत्माको नहीं 
जानता । आत्मज्ञानसे रहित है यह निःसंदेह जानो | २२० ॥ 


आगे शिष्य प्रश्न करता है कि जो अंथसे अपनेको महंत मानता है वह परमार्थको 
क्यों नहीं जानता! इसका समाधान आचार्य कहते हैं;--[ हे जीब ] हे जीव [ पर- 
मार्थ ] परमार्थको [ बुध्यमानानां ] समझनेवालोंके [कोपि | कोई जीव [ गुरु) लघुः ] 
बड़ा छोटा [ न अस्ति ] नहीं है [| सकला अपि | सभी [ जीवाः ] जीव [ परत्रह्म ] 
परम ब्रक्षखरूप हैं [ येन ] क्योंकि निश्चयनयसे [ सोपि ] वह सम्यग्दष्टि एक भी जीव 
: [ विजानाति ] सबको जानता है। भावाथे--जो परमार्थको नहीं जानता बह परिग्र- 
हसे तो गुरुता समझता है ओर परिग्रहके न होनेसे लघुपना जानता है यही भूल है । 
यद्यपि गुरुता लघुता कर्मके आवरणसे जीवोंमें पायी जाती है तौमी शुद्धनयसे सब समान 
हैं, तथा ब्रह्म अथात्‌ सिद्धपरमेष्टी केबलज्ञानसे सबको जानते हैं सबको देखते हैं उसी- 
प्रकार निश्वयनयसे सम्यग्दष्टी सब जीवोंको झुद्धरूप ही देखता है ॥ २२१ ॥ इस तरह 
इकतालीस दोहाओंके महाख्थ॒लूमें परिग्रह त्यागके व्यासख्यानकी मुख्यतासे आठ दोहा- 


२३८ रायचंद्रजैनशाख्मालायाम । 


नमुख्यतया सूत्राष्टकेन ठतीयमंतरस्थ्ं समाप्त । अथ ऊध्ब त्रयोद्शसूत्रपर्यत॑ शुद्धनिश्चयेन 
सर्वे जीवाः केवलज्ञानादिगुणैः समानास्तेन कारणेन षोडशवर्णिकासुवर्णवद्धेदो नास्तीति 
मतिपादयति । 
तथथा;--- 
जो भक्तड रयणत्तयहं, तरु मुणि लक्खणु एउ। 
अत्थठ कहिवि कुडिछियईं, सो तु करह ण मेड ॥ २२२॥ 
यः भक्तः रज्ञत्रयस्य तस्व मन्यख लक्षणं इदं | 
तिष्ठतु कस्यामपि कुड्यां स तस्य करोति न भेद ॥ २२२ ॥ 
जो इत्यादि पद्खंडनारूपेण व्याख्यान क्रियते । जो यः भत्तड भक्तः | कस्य । रय- 
त्तयहं रलत्रयस्य तसु तस्थ पुरुषस्थ म्रुणि मन्‍्यस्व जानीहि । कि । लक्खणु एउ कक्षणं 
इदं प्रयक्षीभूतं । इदँ कि | अत्थठ कहिवि कुडिलियइ तिष्ठतु कस्यामपि कुब्यां शरीरे 
सो तसु करइ ण भेउ स ज्ञानी तस्थ जीवस्थ देहभेदेन भेद न करोति । तथाहि । योसौ 
वीतरागस्वसंवेदनक्ञानी निश्चयस्य निश्चयरलत्रत्रयलक्षणपरमात्मनो वा भक्तः तस्थेदं लक्षण 
जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । कापि देहे तिष्ठतु जीवस्तथापि शुद्धनिश्चयेन षोडशवर्णिकासुबवर्णव- 
त्केवलक्षानादिगुणैर्मेदं न करोतीति । अन्नाह प्रभाकरभट्टः । है भगवन्‌ जीवानां यदि 


नत-.>-++--त्औम+तवतऔजज_+++ 


केवलज्ञानादिगुणसे समान हैं इसलिये सोलह वान ( ताव ) के सुवर्णकी तरह भेद नहीं 
है सब जीव समान हैं ऐसा निश्चय करते हैं । 


वह ऐसे है;-[ यः ] जो मुनि [ रल्नत्रयस्थ ) रलत्रयकी [ भक्त; ] आराधना 
( सेवा ) करनेवाला है [ तस्य ] उसके [ इदं लक्षण | यह लक्षण [ मन्यख्र ] जानना 
कि [ कस्थामपि कुट्यां ] किसी शरीरमें जीव [ तिष्ठतु ] रहे | स+ ] वह ज्ञानी [ तस्य 
भेद ] उस जीवका भेद [ न करोति ] नहीं करता अथांत्‌ देहके भेद्से गुरुता रूघुताका 
भेद करता है परंतु ज्ञानदष्टिसे सबको समान देखता है। भावाथे--वीतराग खसंवेदन 
ज्ञानी निश्चयरत्नत्रयका आराधकका ये छक्षण हे प्रभाकरभट्ट तू निःसंदेह जान, जो किसी 
शरीरमें कर्मके उदयसे जीव रहे परंतु निश्चयसे शुद्ध बुद्ध ( ज्ञानी ) ही है। जैसे सोनेमें 
वानभेद है वैसे जीवॉमें वानभेद नहीं है केवलज्ञानादि अनंतगुणोंसे सब जीव समान हैं । 
ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभइने प्रश्न किया | हे भगवन्‌ जो जीवोंमें देहके भेदसे भेद 
नहीं हैं सब समान हैं तब जो वेदांती एक ही आत्मा मानते हैं उनको क्यों दोष देते 
हो | तब श्रीगुरु उसका समाधान करते हैं कि शुद्धसंग्रहनयसे सेना एक ही कही 
जाती है लेकिन सेनामें अनेक हैं तौमी ऐसे कहते हैं कि सेना आई सेना गई, उसी 


परमात्मप्रकाशः । २३५९ 


देहभेदेन भेदो नास्ति तहिं यथा केचन वदंत्ेक एवं जीवस्तन्‍्मतमायात॑ | भगवानाह | 
शुद्धसंग्रहनयेन सेनावनादिवज्ञाट्यपेक्षया भेदो नास्ति व्यवह्रनयेन पुनव्येक्तपपेक्षया वने 
भिन्नमिन्नवृक्षवत्‌ सेनायां भिन्नभिन्नहस्तश्रादिवद्धेदोउस्तीति भावाथेः ॥ २२२ ॥ 
अथ त्रिभुवनस्थजीवानां मूढा भेदं कुबति ज्ञानिनस्तु भिन्नभिन्नसुवणोनां षोडशवार्णि- 
केकत्ववत्केवलज्ञानलक्षणेनैकत्व॑ जानंतीति दशेयति;--- 
जीवहं तिहुयण संठियहं, मूढा 'भेउ करंति। 
केवलणाणि णाणि फुड़, सयछवि एकु सु्णति ॥ २२३ ॥ 
जीवानां त्रिभुवनसंखितानां मूढा भेदं कुबति । 
केवलज्ञानेन ज्ञानिनः स्फुर्टं सकलमपि एक मन्यंते ॥ २२३ ॥ 
जीवह इत्यादि । जीवह॑ तिहुयण संठियहं श्रेतकृष्णरक्तादिमिन्नभिन्नवल्लवेष्टितानां 
षोडशवर्णिकानां भिन्नभिन्नसुव्णानां यथा व्यवहारेण वख्रवेष्टनभेदेन भेदः तथा त्रिभ्रुवन- 
संस्थितानां जीवानां व्यवहारेण भेद दृष्ठा निश्चयनयेनापि मूढा भेठ करंति मूढातानो 
भेद कुबेति । केवलणाणिं वीतरागसदानंदेकसुखाविनाभूतकेवलज्ञानेन णाणि वीतराग- 
स्वसंवेदेनज्ञानिनः फुडु स्फुटं निश्चितं सयलुदि समस्तमपि जीवराशि इक प्ुुणंति संग्रहनयेन 
समुदाय प्रत्येके मन्‍्यंत इति अभिप्रायः ॥ २२३ ॥ 


प्रकार जातिकी अपेक्षासे जीबोंमें भेद नहीं हे सब एक जाति हैं ओर व्यवहारनयसे 
व्यक्तिकी अपेक्षा भिन्न भिन्न हे अनंत जीव हैं एक नहीं है। जेसे वन एक कहा जाता 
है और वृक्ष जुदे २ हैं उसी तरह जातिसे जीबॉमें एकता है लेकिन द्वव्य जुदे २ हैं 
तथा जैसे सेना एक है परंतु हाथी धोड़े रथ सुभट अनेक हैं उसी तरह जीदवोंमें 
जानना ॥ २२२ ॥ 


आगे तीन लोकमें रहनेवाले जीवॉंका अज्ञानी भेद करते हैं सबको समान नहीं 
जानते ओर ज्ञानीजन केवलज्ञानलक्षणसे सबको समान जानते हैं । जीवपनेसे कोई कम 
बढ़ नहीं है कर्मके उदयसे शरीर भेद हे परंतु द्वव्यकर सब समान हैं । जैसे सॉनेमें 
वानभेद है वैसे ही परके संयोगसे भेद माढूम होता है तोभी सुवर्णपनेसे सब समान हैं 
- ऐसा दिखछाते हैं;--[ त्रिश्ुवनसंखितानां | तीन भुवनमें रहनेवाले | जीवानां ] 
जीवोंका [ मूढाः ] मुख ही [ भेदं ] भेद [ कुबति ] करते हैं ओर [ ज्ञानिनः ] ज्ञानी 
जीव [ केवलज्ञानेन ] केवलज्ञानसे [ स्फुट |] प्रगट [ सकलमापि ] सब जीबोंको [ एक 
मन्यंते ] समान जानते हैं । भावाथे--व्यवहारनयकर सोलहवानके खुवर्ण भिन्न २ 
वस्रमें लपेटे तो वल्रके भेदसे भेद है परंतु सुवर्णपनेसे भेद नहीं हे, उसी प्रकार तीन 
लोकमें तिष्ठे हुए जीवॉका व्यवह्यरनयसे शरीरके भेंदसे भेद है परंतु जीवपनेसे भेद नहीं 





२४० रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अथ केवरुआझनादिलक्षणेन शुद्धसंग्रहनयेन सर्वे जीवाः समाना इति कथयति;--- 


जीवा सघथलबि णाणमय, जम्मणभरणविम्ठक । 
जीवपएसहिं सयल सम, सयलवि सग॒ुणहिं एक ॥ २२४ ॥। 
जीवाः सकला अपि ज्ञानमया जन्ममरणविमुक्ताः । 
जीवप्रदेशै: सकलाः समा; सकरा अपि खगुणैरेके ॥ २२४ ॥ 
जीवा इत्यादि । जीवा सयरूधषि णाणमय व्यवहारेण लोकाछोकप्रकाशकं निश्चयेन 
खशुद्धाक्मग्राहक॑ यत्केवलज्ञानं तज्ज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण फेवलज्ञानावरणेन झंपित॑ तिष्ठति 
तथापि शुद्धनिश्चयेन तदावरणाभावात्‌ पूर्वोक्तलक्षणकेबलज्ञानेन निवृत्तत्वात्सवेंपि जीवा 
ज्ञानमया: जम्मणमरणविम्युक्॒ व्यवह्रनयेन यद्यपि जन्ममरणसहितास्तथापि निश्चयेन 
वीतरागनिजानंदैकरूपसुखाम्तमयत्वादनादनिधनत्वाध॒शुद्धामस्वरूपाहिलक्षणस्प जन्मम- 
मरणनिरव॑तंकस्य करमंण उदयाभावाज्जन्ममरणविमुक्ताः | जीवपएसहिं सयल सम यद्यपि 
संसारावस्थायां व्यवहारेणोपसंहारविस्तारयुक्तत्वाददेहमात्रा मुक्तावस्थायां तु किंचिदूनचर- 
मशरीरप्रमाणास्थापि निश्चयनयेन छोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वहानिवृद्धब भावात्‌ 
स्वकीयसख्वकी यजीवप्रदेश: सर्वे समानाः। सयलबि सगुणहिं एक यद्यपि व्यवहारे- 
णाव्यावाधानंतसुखादिगुणाः संसारावस्थायां कर्मझंपितास्तिप्नेति तथापि निम्चयेन कमो- 


है । देहका भेद देखकर मूढ़ जीव भेद मानते हैं ओर वीतराग खसंवेदनज्ञानी जीवपनेसे 
सब जीवोंको समान मानता है | सभी जीव केवल ज्ञान वेलिके कंद सुख पंक्ति हैं कोई 
कम बढ नहीं है ॥ २२३ ॥ 

आगे केवलज्ञानादि लक्षणसे शुद्धसंग्रहनयकर सब जीव एक हैं ऐसा कहते हैं;-- 
[ सकला अपि ] सभी [ जीवाः ] जीव [ ज्ञानमयाः ] ज्ञानमई हैं और [ जन्ममरण- 
विश्युक्ताः ] जन्ममरणसे रहित हैं [ जीवग्रदेशः ] अपने २ प्रदेशोंसे [ सकलाः समा; ] 
सब समान हैं [ अपि ] और [ सकलाः ] सब जीव [ खगुणे! एके ] अपने केवलज्ञा- 
नादि गुणोंसे समान हैं | भावाथ--व्यवहारसे छोक अलोकका प्रकाशक और निश्वयन- 
यसे निजशुद्धात्मद्रव्यका ग्रहण करनेवाला जो केवलज्ञान वह यद्यपि व्यवहारनयसे केवल- 
जशानावरणकर्मसे ढंका हुआ है तोभी शुद्ध निश्चयसे केवलज्ञानावरणका अभाव होनेसे 
केवलज्ञानखमावसे सभी जीव केवलज्ञानमई हें । यद्यपि व्यवह्वरनयकर सब संसारी जीव 
जन्ममरण सहित हें तोमी निश्चयनयकर वीतराग निजानंदरूप अतींद्रिय सुखमई हैं 
बिनकी आदि भी नहीं और अंत भी नहीं ऐसे हैं, श॒द्धात्मखरूपसे विपरीत जन्ममरणके 
उत्पन्न करनेवाले जे कर्म उनके उदयके अभावसे जन्ममरणरहित हैं । यद्यपि संसार 
अवस्थामें व्यवद्दरनयकर प्रदेशोंका संकोचविस्तारको धारण करते हुए देह प्रमाण हैं 





परमात्मप्रकाशः । २७१ 


भावास्सवेपि खगुणैरेकप्रमाणा इति । अतन्र यदुक्त शुद्धात्मनः स्वरूप तदेबोपादेयमिति 
तात्पय ॥ २२४ ॥ 


अथ जीवानां ज्ञानद्शेनलक्ष्ण प्रतिपादयति;--- 


जीवहं लक्खणु जिणवरहिं, 'भासिउ देसणु णाणु। 
तेण ण किल्नह 'मेउ तहं, जह सणि जाडउ विहाणु ॥ २२५॥ 
जीवानां लक्षणं जिनवरेंः भाषितं दर्शन ज्ञानं । 
तेन न क्रियते भदः तेगां यदि मनसि जातो विभातः || २२७ ॥ 
जीवहं इत्यादि । जीवहं लक्खणु जिणवरहिं भासिउ दंसणु णाणु यद्यपि व्यव- 
हारेण संसारावस्थायां मल्यादि ज्ञान चश्षुरादि दशेनं जीवानां छक्षणं भवति तथापि निम्- 
येन केवलदशन केवलज्ञानं च लक्षणं भाषितं | केः । जिनवरेः । तेण ण किजर भेठ 
तहं तेन कारणेन व्यवद्ारेण देहभेदेषि केवलज्ञानदशंनरूपनिग्चयलक्षणन तेषां न क्रियते' 
भेद; । यदि कि । जहइ३ मणि जाउ विहाणु यदि चेन्मनसि वीतरागनिर्विकल्पस्संवेदनज्ञा- 
नादिद्योदयेन जातः । कोसी । प्रभातसमय इति । अन्न यद्यपि पोडशवर्णिकालक्षणं 
बहूनां सुवर्णानां मध्ये समान॑ तथाप्येकस्मिन सुवर्णे गृहीते शेपसुवणीनि सहैव नायांति। 
कस्मान । भिन्नभिन्नप्रदेशत्वान | तथा यद्यपि केवलज्ञानद्शनलक्षणं समान सव्वेजीवानां 
तथाप्येक्रस्मिन विवक्षितजीवबे प्रथकृकृते शोषजीवाः सहेब नायांति । कस्मात्‌ । भिन्नप्रदे- 


ओर मुक्त अवस्थामें चरम (अंतिम ) शरीरसे कुछ कम देंह प्रमाण हैँ तोभी निश्चयनय- 
कर लोकाकाशप्रमाण असंख्यातप्रदेशी हैं हानि वृद्धि न होनेसे अपने प्रदेशोंकर सब 
समान हैं । ओर यद्यपि व्यवहारनयसे संसारअवस्थामं इन जीवोंके अव्याबाध जनंत 
सुखादिगुण केसे ढके हुए हैं तोभी निश्चयनयकर कर्मके अभावसे सभी जीव गुणोंकर 
समान हैं । ऐसा जो शुद्ध आत्माका खरूप है वही ध्यान करने योग्य है || २९० ॥ 
आगे जीवोंका ज्ञान-दशन लक्षण कहते हैं;-[ जीवानां लक्षणं | जीवोंका 
लक्षण [ जिनवरेः ] जिनेंद्रदेवने [ दशेन ज्ञानं ] दर्शन और ज्ञान [ भाषित ] कहा 
है [ तेन |] इसलिये [ तेषां |] उन नीबोंमें [ मेद; | भेद [न क्रियते ] मत कर 
- [ यदि ] अगर [ मनसि ] तरे मनमें [ विभातः जातः ] शानरूपसूयका उदय होगया 
है अथात्‌ है शिष्य तू सबकी समान जान। भावाथे--यद्यपि व्यवहारनयसे संसार- 
अवस्थामें मत्यादि ज्ञान और चक्षुरादि दर्शन जीवके लक्षण कहे हैं तीभी निश्चयनयकर 
केवल दर्शन केवलज्ञान येही लक्षण हैं ऐसा जिनेंद्रदेवने वर्णन किया है। इसलिये 
व्यवहारनयकर देहभेदसे भी भेद नहीं है, केवलशानदशनरूप निजलक्षणकर सब समान 
हैं कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। जो तेरे मनमें वीतराग निर्विकल्प खसंवेदन ज्ञानरूप 





२४२ रायचंद्रजैनशासखमालयाम्‌ । 


शत्बात्‌ | तेन कारणेन शायते यद्यपि केवरज्ञानद्शनलक्षणं समान तथापि भ्रदेशभेदो- 
स्तीति भावाथेः || २२९५ ॥ 
अथ शुद्धासनां जीवजातिरूपेणैकर्ब॑ द्शयति;--- 
यंसहं सुवणि वसंताहं, ज णवि भेउ करंति | 
ते परमप्पपयासयर, जोइय विमरु झुण्णंति ॥ २२९ ॥ 
ब्रह्मण: भुवने वसतः ये नेव भेदं कुवैति । 
ते परमात्मप्रकाशकराः योगिन्‌ विमर्ूं मन्‍्यंते | २२६ ॥ 
वंभहं इतादि । वंभहं त्रह्मणः शुद्धासनः | कि कुबेत: । श्रुवणि वसंताहं भुवने 
त्रिभुवने बसत: तिष्ठतः जे णवरि भेउ करंति ये नेव भेदं॑ कुबति । केन । शुद्धसंगरहनयेन 
ते परमप्पपयासयर ते ज्ञानिनः परमाह्मस्वरूपस्य प्रकाशका: संतः जोइ्य हे योगिन्‌ 
अथवा बहुवचनेन हे योगिनः । किं कुबंति । बिमलु म्रुणंति विमर् संशयादिरहितं शुद्धा- 
झस्वरूप॑ मन्यंते जानंतीति । तद्यथा । यद्यपि जीवराश्यपेक्षया तेषामेकत्व भण्यते तथापि 
व्यक्तपपेक्षया प्रदेशभेदेन भिन्नत्व॑नगरस्य ग्ृहादिपुरुषादिभेदवत्‌ । कश्चिदाह । यथैकोपि 
चंद्रमा बहुजलूघटेषु भिन्नभिन्नरूपेण दृश्यते तथैकोपि जीवों बहुशरीरेपु भिन्नभिन्नरूपेण 
दृश्यत इति । परिहारमाह । बहुषु जलूघटेपु चंद्रकिरणोपाधिवशेन जलूपुद्रला एबं चंद्रा- 








सूयेका उदय हुआ है ओर मोहनिद्राके अभावसे आत्मबोधरूप प्रभात हुआ है तो तू 
सबोंको समान देख । जैसे यद्यपि सोलहवानीके सोने सब समान वृत्त हैं तोभी उन 
सुवर्णराशियोंमेंसे एक सुबर्णको ग्रहण किया तो उसके ग्रहणकरनेसे सब सुवर्ण साथ नहीं 
आते क्योंकि सबके प्रदेश भिन्न हैं, उसी प्रकार यद्यपि केवलज्ञानदशनलक्षण सब 
जीव समान हैं तौभी एक जीवका ग्रहण करनेसे सबका अहण नहीं होता । क्योंकि प्रदेश 
सबके भिन्न २ हैं । इससे यह निश्चय हुआ कि यद्यपि केवलज्ञानदशैनलक्षणसे सब 
जीव समान हैं तोभी प्रदेश सबके जुदे २ हैं यह तात्पय जानना ॥ २२५॥ 

आगे जातिके कथनसे सब जीवोंकी एक जाति है परंतु द्रव्य अनंत हैं ऐसा दिख- 
छाते हैं;।--[ शुबने ] इस छोकमें [ बसतः ] रहनेवाले [ ब्रह्मणः ] जीबोंका [ भेद॑ ] 
भेद [ये ] जो [ नेव ] नहीं [ कुर्वति ] करते हैं [ते ] वे [ परमात्मप्रकाशकराः ] 
परमात्माके प्रकाशकरनेवाले [ योगिन्‌_] हे योगी [विमलं] अपने निर्मल आत्माको 
[ मन्य॑ते ] जानते हैं। इसमें संदेह नहीं है। भावा्थ--यद्यपि जीवराशिकी अपेक्षा 
जीवोंकी एकता है तौमी प्रदेशभेदसे प्रगटरूप सब जुदे २ हैं। जैसे वृक्षजातिकर 
वृक्षोंका एकपना है तौमी सब वृक्ष जुदे २ हैं और पहाड़जातिसे सब पहाडोंका एकत्व 
है तोमी सब जुदे २ हैं तथा रल्जातिसे रल्ोंका एकत्व है परंतु सब रल ए्थकू २ हैं, 





परमात्मप्रकाशः । २४१३ 


कारेण परिणता न चाकाशस्थचंद्रमाः । अन्न दृष्टांतमाह | यथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन 
नानादपणानां पुद् छा एवं नानामुखाकारेण परिणमंति न च देवदत्तमुर्ख नानारूपेण 
परिणमति । यदि परिणमति तदा दर्पेणस्थं मुखप्रतिविंब॑ चेतनत्व॑ प्राप्नोति न च तथा, 
तथैकचंद्रमा अपि नानारूपेण न परिणमतीति । किं च न चैको ब्रह्मनामा कोपि दृश्यते 
प्रद्यक्षेण यश्वेद्रव्नानारूपण भविष्यति इत्यभिप्राय; ॥ २२६ ॥ 
अथ सवेजीवविषये समदर्शित्वं मुक्तिकारणमिति प्रकटयति;--- 
रायदोसवे परिहरेषि, जे सम्र जीव णियंति | 
ते सममभावि परिट्विया, लहु णिव्वाणु लहंति ॥ २२७॥ 
रागद्वेषी परिहत्य ये समा जीवा निगेच्छति । 
ते समभावे प्रतिष्ठिताः छघु निवारण लमंते ॥ २२७॥ 


राय इत्यादि पद्खंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । रायदोसवे परिहरेवि वीतराग- 
निजानंदैकस्वरूपस्वशुद्धास्मद्रव्यभावना विलक्षणी रागद्वेषी परिहय जे ये केवन सम जीव 











टजातिकी अपेक्षा सब घटोंका एकपना है परंतु सब जुदे २ हैं और पुरुषजातिकर 
सबकी एकता है परंतु सब जलग २ हैं। उसी प्रकार जीवजातिकी अपेक्षासे सब 
जीवोंका एकपना है तोभी प्रदेशोंके भेदसे सब ही जीब जुदे जुदे हैं । इहां पर कोई पर- 
वादी प्रश्न करता है कि जैसे एक ही चंद्रमा जलके भरे बहुत घड़ोंमें जुदा जुदा भासता 
है उसीम्रकार एक ही जीव बहुत शरीरोंमें मिन्न २ भास रहा है| उसका श्रीगुरु समा- 
धान करते है--जो बहुत जलके घड़ोंमें चंद्रमाकी किरणोंकी उपाधिसे जलजातिके पुदटरू 
ही चंद्रमाके आकार परिणत होगये हैं लेकिन आकाशमें स्थित चंद्रमा तो एक ही है 
कुछ चंद्रमा तो बहुत खरूप नहीं होगया । उसका दृष्टांत कहते हैं । जैसे कोई देवदत्त- 
नामा पुरुष उसके मुखकी उपाधि (निमित्त ) से अनेक प्रकारके दपेणोंसे शोभायमान 
जो काचका महर उसमें वे काचरूप पुद्टक ही अनेकमुखके आकार परिणत हुए हैं 
कुछ देवद्त्तका मुख अनेकरूप नहीं परिणत हुआ है, मुख एक ही है। जो कदाचित 
देवदत्तका मुख अनेकरूप परिणमन करे तो दर्षणमें तिष्ठते हुए मुखोंके प्रतिविंब चेतन 
हो जावें । परंतु चेतन नहीं होते, जड़ ही रहते हैं । उसीप्रकार एक चंद्रमा भी अने- 
करूप नहीं परिणमता । वे जलूरूप पुद्दल ही चंद्रमाके आकार परिणत हो जाते हैं । 
इसलिये ऐसा निश्चय समझना कि जो कोई ऐसे कहते हैं कि एक ही ब्रह्म नानारूप 
दीखता है । यह कहना ठीक नहीं है । जीव जुदे २ हैं ॥ २२६ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं कि सब ही जीव द्रव्यसे तो जुदे २ हैं परंतु जातिसे एक हैं 
और गुणोंकर समान हैं ऐसी धारणा करना मुक्तिका कारण है;-- ये ] जो [ रागद्वेषो 


२४४ रायचंद्रजेनशाखमारायाम्‌ | 


णियंत्ति स्बसाधारणकेवछज्ञानद्शनलक्षणेन समांना सदृशाः जीवा निर्गच्छेति जान॑ति 
ते पुरुषाः । कथथंभूताः । समभावि परिद्विया जीवितमरणलाभाडाभसुखदुःखादिसमता- 
भावनारूपे समभावे ग्रतिष्ठिताः संतः लहु णिव्वाणु लहंति रुघु शीर्घ आटंतिकसखभाषै- 
काचिद्याद्भुतकेवलज्ञानादिगुणास्पदं निर्वाणं लभंत इति । अन्नेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा रागद्ेषो 
कक्तवा च शुद्धात्मानभूतिरूपा समभावना कतेव्येल्यमिप्रायः || २२९७ ॥ 


अथ स्वेजीवसाधारणं केवलज्ञानदशेनलक्षणं प्रकाशयति;--- 


जीवह दंसणु णाणु जिय, लक्‍क्खणु जाणइ जो जि। 
देहविभेएं 'भेउ तहं, णाणि कि मण्णह सो जि ॥ २२८ ॥ 
जीवानां दशेनं ज्ञानं जीव लक्षणं जानाति य एवं । 
देहविभेदेन भेद तेषां ज्ञानी कि मन्‍्यते तमेव ॥ २२८ ॥ 
जीवहं इत्यादि । जीवह जीवानां दंसणु णाणु जगनत्नयकालत्रयवर्तिसमस्तद्रव्यगुणपयो- 
याणां क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन परिकछित्तिसमथ विशुद्धदशेनं ज्ञानं च । जिय हे जीव 
लक्खणु जाणइ जो जि छक्षणं जानाति य एव देह विभेएं भेउ तह देहविभेदेन भेद 
तेषां जीवानां, देहोड्॒बविपयसुखरसास्वाद्विलक्षणशुद्धात्मभावनारहितेन जीवेन यान्युपा- 


राग और द्वेषको [ परिहृत्य ] दूर करके [ जीवाः समा; ] सब जीवोंको समान [ निर्गे 
जछंति | जानते हैं [ते] वे साथु [ समभाव | सममावमें [ग्रतिष्ठिताः] विराजमान 
[लघु | शीघ्र ही [ निवोर्ण ] मोक्षको [लमभ्ते | पाते हैं। भावाथे--वीतराग निजानं- 
द्खरूप जो निज जातद्र॒व्य उसकी भावनासे विमुख जो राग द्वेप उनको छोड़कर जो 
महान पुरुष केवलज्ञान दशन लक्षणकर सब ही जीवोंको समान गिनते हैं वे पुरुष 
समभावमें स्थित शीघ्र ही शिवपुरको पाते हैं । समभावका लक्षण ऐसा है कि जीवित 
मरण लाभ-अलूाभ सुख दुःखादि सबको समान जानें । जो अनंत सिद्ध हुए ओर होवेंगे 
यह सब समभाव का प्रभाव हे । समभावसे मोक्ष मिलती हे । केसा है बह मोक्षस्थान, 
जो अत्यंत अद्भुत अचित्य केवलज्ञानादि अनंत गुणोंका खान है । यहां यह व्याख्यान 
जानकर राग द्वेषको छोडके शुद्धात्माके अनुमबरूप जो समभाव थे सदा करने चाहिये । 
यही इस अंथका अभिप्राव है ॥ २२७ ॥ 

आगे सब जीवोंमें केवलजश्ञान और केवल दशन साधारण लक्षण हैं इनके बिना कोई 
जीव नहीं है । ये गुण शक्तिरूप सब जीवॉमें पाये जाते हैँ ऐसा कहते हें;-[ जी- 
वानां ] जीवोंके [ दशन ज्ञान ] दशेन और ज्ञान [लक्षणं ] निज लक्षणको [य एवं] 
जो कोई [जानाति| जानता है [हे जीव] हे जीव [स एव ज्ञानी | वही जानी 
[देहपिभेदेन | देहके भेदसे [ तेषां मेंदं ] उन जीवोंके भेदकों [कि मन्यते ] क्या मान 


परमात्मप्रकाशः । २४५ 


जिंतानि कमौणि तदुदयेनोत्पन्नेन देहभेदेन जीवानां भेद॑ं णाणि किमण्णद वीतरागस्वसंवे- 
दनज्ञानी कि मन्‍्यते | नेव | क॑ । सो जि तमेव पूर्वोक्ते देहभेदमिति । अन्न ये केचन 
ब्रह्माद्वेतवादिनो नानाजीवान्न मन्येते तन्‍्मतेन विवक्लितेकजीवस्य जीवितमरणसुखदु:- 
खादिके जाते सर्वबजीवानां तस्मिन्नेव क्षण जीवितमरणसुखदुःखादिकं प्राप्नोति | कस्मादिति 
चेत्‌ | एकजीवत्वादिति | न च तथा दृश्यते इति भावाथें! ॥ २२८ ॥ 


अथ जीवानां निश्चयनयेन योसौ देहभेदेन भेदं॑ करोति स जीवानां दरशनज्ञानचारित्र- 

लक्षण न जानातीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति;--- 
देहविभेयई जो कुणइ, जीव भेउ विचित्त । 
सो णवि लक्खणु मुणह तहं, दंसणु णाणु चरित्तु ॥ २२९॥ 
देहविभेदेन यः करोति जीवानां भेदं विचित्र | 
स नेव लक्षणं मनुते तेषां दशेनं ज्ञानं चारित्र | २२९ ॥ 

देह इत्यादि । देह विभेयहं देहममत्वमूलभूतानां ख्यातिपूजालाभखरूपादीनां अपध्या- 
नानां विपरीतस्य स्शुद्धाप्मध्यानस्थाभावे यानि कृतानि कमोणि तदुद्यजनितेन देहमभेदेन 
सकता है नहीं मानसकता । भावाथे--तीनलोक और तीन कार वरती समस्त द्रव्य 
गुण पर्यायोंकोी एक ही समयमें जानने समर्थ जो केवछ दर्शन केवल ज्ञान हें इन निज 
लक्षणोंकों जो कोई जानता हे वही सिद्ध पद पाता है । जो ज्ञानी अच्छीतरह इन निज 
लक्षणोंकी जान लेबे वह देहके भेदसे जीवोंका भेद नहीं मानसकता । अर्थात्‌ देहसे 
उत्पन्न जो विषयसुख उनके रसके आखादसे विमुख शुद्धात्माकी भावनासे रहित जो 
जीव उसने उपाजेन किये जो ज्ञानावरणादि कर्म उनके उदयसे उत्पन्न हुए देहादिकके 
भदसे जीवोंका भेद वीतरागखसंवेदन ज्ञानी कदापि नहीं मानसकता । देहमें भेद हुआ 
तो क्‍या, गुणसे सब समान हैं ओर जीव जातिकर एक हैं | यहां पर जो कोई ब्रह्मा- 
क्वैतवादी वेदांती नाना जीवॉको नहीं मानते हैं, एक ही जीव मानते हैं, ऐसी वात 
अप्रमाण है । उनके मतमें एक ही जीवके माननेसे बड़ा भारी दोष होता है। 
. बह इस तरह है कि एक जीवके जीने मरने सुख दुःखादिके होनेपर सब जीवोंके उसी 
समय जीवना मरना सुख दुःखादि होने चाहिये, क्योंकि उनके मतमें वस्तु एक है । 
परंतु ऐसा देखनेमें नहीं आता। इसलिये उनका वस्तु एक मानना ब्ृथा हे ऐसा 
जानो ॥ २२८ ॥ 


आगे जीवहीको जानते हें परंतु उसके लछक्षण नहीं जानते यह अभिप्राय मनमें 
रखकर व्याख्यान करते हैं;--[ यः ] जो [ देहविभेदेन ] शरीरोंके भेदसे [ जीवानां ] 


२४६ रायचंद्रजैनशासख्मारायाम्‌ । 


जो कुणद यः करोति । क॑ । जीवहं भेउ विचिंत्तु जीवानां भेद विचित्र नरनारकादि- 
देहरूपं सो णवि लक्खणु झुणइ तह स नेब रक्षणं मनुते तेषां जीवानां । किं लक्षण । 
दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रमिति । अन्न निश्चयेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्र- 
लक्षणानां जीवानां ब्राह्मणक्षत्रियवेदयचांडालादिदेहभेद॑ दृष्ठा शगद्वेषो न कतेव्याविति 
तात्पर्य ॥ २२९ ॥ 


अथ दरीराणि बाद्रसूक्ष्माणि विधिवशेन भवंति न च जीवा इति दशयति;-- 


अंगई सुहमइ बादरइं, विहिवासि हेति जि बाल। 
जिय पुणु सयल॒बि तित्तडा, सव्वत्थवि सघकाल ॥ २३० ॥ 
अंगानि सूक्ष्मणि बादराणि विधिवशेन भवंति ये बाला: | 
जीवाः पुनः सकला अपि तावंतः सर्वत्रापि सर्वकाले ॥ २३० ॥ 
अंगई इत्यादि पद्खंडनारूपेण व्याख्यान क्रियते । अंगई सुहुमई बादरई अंगानि 
सूक्ष्मबादराणि जीवानां विहिवसि होंति विधिवशाड्रबंति अंगोडद्भवप॑चेंद्रियविषयकांक्षा- 
मूलभूतानि रृष्टश्रतानुभूतभोगवांछारूपनिदानवंधादीनि यान्यपध्यानानि तद्विलक्षणा यासो 








जीबोंका [ विचित्र ] नानारूप [ भेदं | भेद [ करोति ] करता है. [ सः | वह [ तेषां | 
उन जीवोंका [ देन ज्ञान चारित्र |] दशन ज्ञान चारित्र [ लक्षणं ] लक्षण [ नेव 
मनुते ] नहीं जानता अथोव्‌ उसको गुणोंकी परीक्षा (पहचान) नहीं है । भावाथे-- 
देहके ममत्वके मूल कारण ख्याति (अपनी बड़ाई) पूजा और लाभरूप जो आततरौद्य- 
खरूप खोटे ध्यान उनसे रहित निज शुद्धात्माका ध्यान उसके अभावसे इस जीवने 
उपाजन किये जो शुभ अशुभ कर्म उनके उदयसे उत्पन्न जो शरीर है उसके भदसे 
भेद मानता है उसको दशनादि गुणोंकी गम्य नहीं है । यद्यपि पापके उदयसे नरक 
योनि, पुन्यके उदयसे देवोंका शरीर ओर शुभाशुम मिश्रसे नर देह तथा मायाचारसे 
पशुका शरीर मिलता है अर्थात्‌ इन शरीरोंके भेदसे जीवॉंकी अनेक चेष्टायें देखी जाती 
हैं परंतु दशन ज्ञान लक्षणसे सब तुल्य है | उपयोग लक्षणके विना कोई जीव नहीं है । 
इसलिये ज्ञानीनन सवको समान जानते हैं। निश्चयनयसे दशेन ज्ञान चारित्र जीवोंके 
लक्षण हैं, ऐसा जानकर ाह्मण क्षत्री वेश्य शूद्र चांडाठादि देहकें भेद देखकर रागद्वेष . 
नहीं करना चाहिये। सब जीवोंसे मेत्री भाव करना यही तातपये है ॥। २२९॥ 

आगे स॒क्ष्म बादर शरीर जीवोंके कर्मके संबंधसे होते हैँ सो सूक्ष्म बादर स्थावर 
जंगम ये सब शरीरके भेद हैं जीव तो चिद्रप है सब भेदोंसे रहित है ऐसा दिखलाते 

- सूक्ष्माणि | सूक्ष्म [ बादराणि | ओर बादर [ अंगानि ] शरीर [ये ] तथा 
जो [ बाला; ] बाल वृद्ध तरुणादि अबखायें [ विधिवशेन ]कर्मोंसे [ भवंति ] होती हें 


परमात्मप्रकाशः । २४७ 


खशुद्धात्मभावना तद्गरहितेन जीवेन यदुपार्जितं विधिसंञ्ज कमे तहशेन भव॑त्येव । न केबल- 
मंगानि भवंति जे बाल ये बालवृद्धादिषययोया: तेपि विधिवशेनेव । अथवा संबोधन हें 
बाल हे अज्ञान जिय पुणु सयलवि तित्तडा जीवाः पुनः सर्वेपि तत्‌ प्रमाणा द्रव्यप्रमाणं 
प्रत्मनंता:, क्षेत्रापेक्षयापि पुनरैकैकोपि जीवों यद्यपि व्यवहारेण खदेहमात्रस्तथापि निश्चयेन 
लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशप्रमाणः । क । सब्बत्थब्रि सवेत्र छोके | न केवर्ल॑ छोके 
सयकाल सवबेत्र कालत्रये तु । अन्न जीवानां वादरसूक्ष्मादिक व्यवहारेण कर्मरृतभेद॑ 
इृट्ठा विशुद्धदशेनज्ञानलक्षणापेक्षया निश्चयनयेन भेदो न कततेव्य इत्यभिप्रायः ॥ २३० ॥ 

अथ जीवानां शत्रुमित्रादिभेदं यः न करोति स निश्चयनयेन जीवलक्षणं जानातीति 
प्रतिपादयति;--- 


सत्तुवि मित्तति अप्पु परु, जीव असेखुवि एड । 
एकु करेविणु जो छुणइ, सो अप्पा जाणेइ ॥ २३१ ॥ 
शच्चुरपि मित्रमपि आत्मा पर; जीवा अशेषा अपि एते। 
एकत्व कृत्रा यो मनुते स आत्मानं जानाति ॥ २३१ ॥ 
सत्तुवि इद्यादि । सत्तुवि शत्रुरपि मित्तुवि मित्रमपि जीव असेसुबि जीवा अशेषा 


[ पुनः] और [ जीवाः | जीव तो [ सकला अपि ] सभी [ सवेत्र | सब जगह 
[ सवेकाले अपि ) ओर सब कालमें [ तावंतः ] उतने प्रमाण ही अथोत्‌ असंख्यात 
प्रदेशी ही हें । भावाथें--जीवोंके शरीर व बालछ्वृद्धादि अवखायें कर्मोके उदयसे 
होती हैं | अथीत्‌ भंगसे उत्पन्न हुए जो पंचेंद्रियोंके विषय उनकी वांछा जिनका मूल 
कारण है ऐसे देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप निदान बंधादि खोटे ध्यान उनसे 
विमुख जो शुद्धात्माकी भावना उससे रहित इस जीवने उपाजन किये शुभाशुभ कर्मोके 
योगसे ये चतुर्गतिके शरीर होते हैं और वालबृद्धादि अवख्ायें होती हैं | ये अवखायें 
कर्मजनित हैं जीवकी नहीं हैं | हे अज्ञानी जीव यह वात तू निःसंदेह जान । ये सभी 
जीव द्वव्यप्रमाणसे अनंत हैं, क्षेत्रकी अपेक्षा एक एक जीव यद्रपि व्यवहारनयकर अपने 
मिले हुए देहके प्रमाण है तोभी निश्चयनय कर लोकाकाशग्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। 
सब छोकमें सव कालमें जीवोंका यही खरूप जानना । बादर सूक्ष्मादि भेद कर्म जनित्त 
होना समझकर (देखकर ) जीबोमें भेद मत जानो । विशुद्ध ज्ञान दर्शनकी अपेक्षा सब 
ही जीव समान हैं कोई भी जीव दर्शन ज्ञान रहित नहीं है ऐसा जानना || २३० ॥ 
आगे जो जीवबोंके शत्रु मित्रादि भेद नहीं करता है वह निश्चयकर जीवका लक्षण 
जानता है ऐसा कहते हें;--[ एते अशेषा अपि ] ये सभी [ जीवा; ] जीव हें उनमेंसे 
[ शञ्ुरपि ] कोई एक किसीका श्र भी है [ मित्र अपि | मित्र भी है [ आत्मा | 





२४८ रायचंद्रजेनशाखमालायास । 


अपि एड एते प्रद्यक्षीभूताः एकु करेविणु जो झुुणइ एकत्व कृत्या यो मनुते शबुमिन्र- 
जीवितमरणलाभालाभादिसमताभावनारूपवीतरागपरमसामायिक कृत्वा योसौ जीवानां 
शुद्धसंग्रहनयेनेकत्व॑ मन्‍यते सो अप्पा जाणेह स वीतरागसहजानंदैकसखभाव॑शत्रुमित्रादि- 
विकल्पकलछ्लोल्मालारहितमात्मानं जानातीति भावाथे! ॥ २३१ ॥ 

अथ योसौ स्ेजीवान समानाजन्न मन्यते तस्य समभावों नास्तीद्यावेदयति;--- 


जो ण वि मण्णह जीव जिय, सयलवबि एक्कसहाव । 
ताखु ण थक्कह भाउ सम्ु, भवसायरि जो णाव॥ २३२॥ 
यो नेव मन्यते जीवान जीव सकलानपि एकखभावान्‌ । 
तस्य न तिष्ठति मावः समः भवसागरे यः नौ: ॥ २३२॥ 
जो णवि इत्यादि । जो णत्रि मण्णइ यो नेव मन्‍्यते । कान्‌ | जीव जीवान जिय हे 
जीव कतिसंख्योपेतान्‌ । सयलबि समस्तानपि । कथंभूतान्न मन्‍्यते । एकसहाव वीतराग- 
निर्वेकल्पसमाधो सित्वा सकलविमलकेवलज्ञानादिगुगर्निश्वयेनेकखभावान तासु ण थकइ 
भाउ सम्मु तस्य न तिष्ठति समभावः: । कर्थभूतः । भवसायरि जो णाव संसारसमुद्रे यो 











अपना है और [ परः ] दूसरा है । ऐसा व्यवहारसे जानकर [ यः ] जो ज्ञानी [ एक 
कृत्वा | निश्चसे एकपना करके अथोत्‌ सबमें समहृष्टि रखकर [ मनुते | समान 
मानता है [स:] वही [ आत्मानं ] आत्माके खरूपको [ जानाति | जानता है। 
भावाथे--इन संसारी जीवोंमें शत्रु आदि अनेक भेद दीखते हैं परंतु जो ज्ञानी सबको 
एक दृष्टिसे देखता हे समान जानता है | शत्रु मित्र जीवित मरण छाभ जलाभ आदि 
सबोमें समभावरूप जो वीतराग परमसामायिक चारिन्र उसके प्रभावसे जो जीवोंको 
शुद्ध संग्रह नयकर एक जानता है सबको समान मानता है वही अपने निज खरूपको 
जानता है । जो निजखरूप, वीतराग सहजानंद एक खभाव तथा शच्चु मित्र आदि 
विकरप जारूसे रहित है। ऐसे निजखरूपको समता भावके विना नहीं जान सकता ॥२३१॥ 


आगे जो सब जीवोंको समान नहीं मानता उसके समभाव नहीं होसकते ऐसा 
कहते हैं;--[ जीव ] हे जीव [ य; ] जो [ सकलानपि ] सभी [ जीवान ] जीवोंको 
[ एकखभावान्‌ ] एक खभाववाले [ नेव मन्यते ] नहीं जानता[ तख्य ] उस अज्ञानीके 
[ सम। भाव; | समभाव [ न तिष्ठति ] नहीं रहता पक यः ] जो समभाव [ मवसागरे ] 
संसार समुद्रके तेरनेको [ नोः ] नावके समान है । --जो अज्ञानी सब जीवोंको 
समान नहीं मानता अर्थात्‌ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिगें स्थित होकर सबको समान दृष्टिसे 
नहीं देखता । सकल ज्ञायक परमनिर्मछकेवल ज्ञानादि गरुणोंकर निश्चयनयसे सब जीव 


परमहत्मप्रकाशः | - २४९ 


लावस्तरणोपायभूता नौरिति । अत्रेद्‌ं व्याख्यान ज्ञात्वा रागड्रेषमोहान्‌ मुत्तवा च॑ परमो- 
पशमभावरूपे शुद्धात्मनि स्थातव्यसिद्यमिप्रायः || २३२ ॥ 
अथ जीवानां योसौ भेद: स कर्मकृत इति प्रकाशयति;--- 
जीवहं भउ जि कम्मकिउ, कम्मुवि जीड ण होड़ । 
जेण विभिण्णड होह तहं, कालु लहेविणु कोह ॥ २३३ ॥ 
जीवानां भेद एवं कर्मकृतः कर्मेंद जीवो न भवति । 
येन विभिन्न: भवति तेभ्यः कारू ऊब्ध्वा कमपि ॥ २३३ ॥ 
जीषहं इलादि । जीवहं जीवानां भेड जि भेद एबं कम्मफिउ निर्भेदरुद्धासविछ- 
क्षणेन कमेणा कृत: कम्म्रुवि जीउ ण होइ ज्ञानावरणादि कमैंव विश्ुद्धक्ञानदशनखभाव॑ 
जीवस्वरूपं न भवति । कस्मान्न भवतीति चेत्‌ । जेण विभिण्णउ होह तह येन कारणेन 
विभिन्नो भवति तेभ्यः कर्मभ्यः । किंकृत्ता । कालु लहेविणु कोह वीतरागपरमात्मानुभू- 
तिसहकारिकारणभूत॑ कमपि कार रब्ध्चेति । अयमत्र भावार्थ: । टंकोत्कीणैज्ञायकैकशु« 
द्वजीबस्वभावाहिलक्षणं मनोज्ञामनोज्सत्रीपुरुषादिजीवभेदं दृप्दा रागाद्यपध्यानं न कतै- 
व्यमिति ॥| २३३ ॥ 


एकसे हैं ऐसी जिसके श्रद्धा नहीं है उसके समभाव नहीं उत्पन्न होसकता । ऐसा 
निस्संदेह जानो । कैसा है समभाव, जो संसार समुद्रसे तारनेकेलिये जहाज समान 
है । यहां ऐसा व्याख्यान जानकर राग द्वेष मोहको तजकर परमशांत भावरूप शुद्धान 
त्मामें लीन होना योग्य है ॥ २३२ ॥ 


आगे जीवोंमें जो भेद्‌ है वह सब कर्मजनित है ऐसा प्रगट करते हैं;--[ जीवानां ] 
जीबोंमें [ भेदः ) नर नारकादि भेद [ कमेकृत एवं ] कर्मोंसे ही किया गया है और 
[ कमे एवं ] कर्म ही [ जीवः | जीव [न भवति | नहीं होसकता । [ येन ] क्योंकि 
बह जीव [ कमपि ] किसी [काले ] समयको [ लब्ध्वा ) पाकर [ तेभ्य! ] उन 
कर्मोंसे [ विभिन्नः ] जुदा [ भवति ] होजाता है। भावाथे--कर्म शुद्धास्मासे जुदे 
हैं, श॒ुद्धात्मा भेदकल्पनासे रहित है। ये झ्ुभाशुभकर्म जीवका खरूप नहीं हैं जीवका 
- खरूप तो निर्मल ज्ञान दर्शन खभाव है। अनादिकालसे यह जीव अपने खरूपकों भूल 
रहा है, इसलिये रागादि अशुद्धोपयोगसे कर्मको बांधता है। सो कर्मका बंध अनादि- 
कालका है। इस कर्मबंघसे कोई एक जीव वीतराग परमात्माकी अनुभूतिके सहकारी 
कारणरूप जो सम्यत्तवकी उत्पत्तिका समय उसको पाकर उन कर्मोंसे जुदा हो जाता है। 
कर्मोसे छूटनेका यही उपाय है जो जीवके भवस्थिति समीप (थोड़ी ) रही द्वो जमी 


सम्यत्तव उत्पन्न होता है ओर सम्यक्तव उत्पन्न होजावे तभी कर्मकरूंकसे छूट सकता है ॥ 
१३ 


हु रायचंद्रजैनझाखभावरययाम्‌ । 


“>अतः कारणात्‌ शुद्धसंप्रहेण भेद सा कार्षीरिति निरूपयति;-«« 


एक करे सण विण्णि करि, सं करि वण्णविसेस्यु । 
इक देवह जि बसह, तिशुयणु एहु असेख ॥ २३४ ॥ 
एकं कुरु मा द्वी कार्षाः मा कार्षी: वर्णविशेष । 
एकेन देवेन येन वसति त्रिभुवनं एतत्‌ अशेष || २३४ ॥ 
एकु करे इत्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यान क्रियते | एकु करे सेनावनादिवज्जीव- 
जालपेक्षया स्वेमेक कुरु मण विण्णि करि मा द्वौ कार्षी: मे करि वण्णविसेसु मलुष्य- 
जाटपेक्षया श्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादिवर्णणैद॑ मा कार्षी:, यतः कारणात्‌ इकई देवई 
एकेन देवेन अभेदनयापेक्षया शुद्धैकजीवद्रव्येण जें येन कारणेन वस॒॥ बसति । कि कठे । 
तिहुयणु त्रिभुवर्न त्रिभुवनस्थो जीवराशि; एहु एषः प्रतद्मक्षीभूतः । कति संख्योपेतः । 
असेसु अशेष॑ समस्त इति । तथाहि । छोकस्तावदर्य सूक्ष्मजीवैनिरितरं भ्र॒तस्तिष्नति । 
बाद्रैश्वाधारवशेन कचिदेव त्रसेः क्चिद्पि । तथा ते जीवा: शुद्धपारिणामिकपरमभाव- 
प्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन शक्त्यपेक्षया केबलज्ञानादिगुणरूपास्तेन कारणेन स एवं 
जीवराशिः यद्यपि व्यवहारेण कमेकृतस्तिष्ठति तथापि निम्वधयनयेन शक्तिरूपेण परमत्रद्य- 
स्वरूपमिति भण्यते, परमविष्णुरिति भण्यते परम शिव इति चर | तेनेव कारणेन स एव 
ज़ीवराशि। केचन परमत्रझमयं जगद्वदंति, केचन परमविष्णुमयं बदंति, केचन पुनः 


तात्पय यह है कि जो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक शुद्धखभाव उससे विलक्षणं जो स्त्री पुरुषादि 
शरीरके भेद उनको देखकर रागादि खोटे ध्यान नहीं करने चाहिये ॥ २३३ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं कि जो तू शुद्धसंग्रहनयकर जीवोंमें भेद्‌ मत कर;---[ए्के कुरु] 
है आत्मन्‌ तू जातिकी अपेक्षा सब जीवोंको एक जान [ मा द्वो कार्षीः ] इसलिये राग 
और द्वेष मत कर [ वर्णविशेष॑ ] मनुष्यजातिकी अपेक्षा ब्राक्मणादि वर्णमेदको भी 
[ मा कार्पी; ] मत कर [ येन ] क्योंकि [ एकेन देवेन ] अभेदनयसे शुद्ध आत्माके 
समान [ एतत्‌ अश्लेष ] ये सब [ त्रिश्व॒वन ] तीनलोकमें रहनेवाली जीवराशि [ वसति ] 
ठहरी हुई है अथीत्‌ जीवपनेसे सब एक हैं । भावाथे--सबजीबोंकी एक जाति है। जैसे 
सेना ओर वन एक वैसे जातिकी अपेक्षा सब जीव एक हैं। नर नारकादि भेद और 
जाश्षण क्षत्री वैश्य शूद्रादि वर्ण भेद सब कर्मजनित हैं अभेद नयसे सब जीवॉको एक 
जानो । जनंत जीवोंकर गे लोक भरा हुआ है | उस जीवराशिमें भेद ऐसे द्ै--जो प्रथ्वी- 
कायसक्ष्म जरूकायसूक्ष्म अभस्‍िकायसूक्ष्म वायुकायसक्ष्म नित्यनिगोदसूक्ष्म हतर निगोदसूंक्ष्म- 
'ये छद्द तरहके सूक्ष्मजीबोंकर तो यह लोक निरंतर भरा हुआ है, सब जगह इस लोकमें 
सक्षम जीव हैं। ओर प्ृथ्वीकायवादर जलकायवादर अभिकायवादर वायुकायवाद्र नित्य» 


परमात्मपंकाशः | र्५१: 


परसशिवसयसिति च। अत्राह शिष्यः । यद्येबंभूत॑ जगत्संसतं भवतां तहिं परेषां किमिति 
दूषण दीयते भवद्धिः । परिहारमाह्‌ । यविः पूर्वोक्ततयविमागेन केवलज्लानाविगुणापेक्षया 
वीतरागसबेक्ञप्रणीतमार्गेण मन्यंते तदा तेषां दूषर्ण नास्ति, यदि पुनरेकः पुरुषविशेषो 

. व्यापी जगत्कतो ब्ह्मादि नामासीति मन्यंते तदा तेषां दूषणं । कस्मादू दूषणमिति चेतू। 
प्रल्मक्षादिप्रमाणबाधितत्वात्‌ू साधकप्रमाणप्रमेयाचिता तकें विचारिता तिष्ठल्त्र तु नोच्यते, 
अध्यात्मशासत्रत्वादिद्यभिप्राय/ः ॥ २३४ ॥ इति षोडशवर्णिकासुवर्णेटष्शांतेन केवलज्ञानावि- 
लक्षणेन सर्वे जीवा: समाना भवंत्तीति व्याख्यानमुख्यतया त्रयोद्शस्‌त्रैरंतरस्थरू .गत॑ । 
एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमागोदिगप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये चतुर्मिरंतरस्थरेः शुद्धोप-. 
योगवीतरागस्वसंवेद्नज्ञानपरिम्रहत्यागसवेजीवसमा नताप्रतिपादनमुख्यत्वेनिक चत्वारिंशत्सूत्रै- - 
मेहास्थ्ं समाप्त । 


निगोदवादर इतरनिगोदवादर और प्रत्येक वनस्पति--ये जहां आधार है वहां हैं। 
सो कहीं पाये जाते हैं कहीं नहीं पाये जाते परंतु येभी बहुत जगह हैं | इस प्रकार 
खावर तो तीनोंलोकमें पाये जाते हैं और दो इंद्री तेईंद्री ची इंद्री पंचेंद्री तिर्यच ये 
मध्यलोकमें ही पाये जाते हैं अधोलोक, ऊध्वैकोकमें नहीं | उनमेंसे दो इंद्री तेइंद्री चो 
इंद्री जीव॑ कर्म भूमिमें ही पाये जाते हैं भोगभूमिमें नहीं। भोगभूमिमें गर्भज पंचेंद्री सेंनी 
भथरूचर या नभचर ये दोनों जाति तियेच हैं | तथा मनुष्य मध्यछोकमें ढाई द्वीपमें पाये 
जाते हैं अन्य जगह नहीं, देवलोकमें खगवासी देव देवी पाये जाते हैं अन्य पंचेंद्री नहीं, 
पाताललोकमें ऊपरके भागमें भवनवासी देव तथा व्यत्रदेव और नीचे भागमें सात 
नरकोंके नारकी पंचेंद्री हैं अन्य कोई नहीं और मध्यलोकमें भवनवासी व्येतरदेव तथा 
ज्योतिषीदेव ये तीन जातिके देव ओर सब जातिके तियेच पाये जाते हैं। इस प्रकार 
त्रस जीव किसी जगह हैं किसी जगह नहीं हैं | इसतरह यह लोक जीवोंसें भरा हुआ 
है । सक्ष्मणावरके बिना तो छोकका कोई भाग खाली नहीं है सब जगह सूक्ष्म खावर 
भरे हुए हैं । ये सभी जीव शुद्ध परिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्वव्यार्थिक नयकर 
शक्तिकी अपेक्षा केवलज्ञानादिगुणरूप हैं । इसलिये यद्यपि यह जीवराशि व्यवद्वारनयकर 
“ कमोधीन दे तौमी निश्चयनयकर शक्तिरूप परब्रह्मखरूप है | इन जीवोंको ही परमविष्णु 
कहना, परम शिव कहना चाहिये । यही अभिप्राय लेकर कोई एक ब्रह्ममई जगव्‌ कहते 
हैं, कोई एक विष्णुमई कहते हैं, कोई एक शिवमई कहते दें | यहां पर शिष्यने प्रश्न 
किया कि तुम भी जीवॉको परबक्ष मानते हो तथा परम विष्णु परम शिव मानते दो तो 
अन्यमतवालोंको क्यों दूषण देते हौ। उसका समाधान । हम तो पूर्वोक्त नयविभागकर 
केवलज्ञानादि गुणकी अपेक्षा वीतरागसर्वश्मणीत मार्गसे जीवोॉंको ऐसा भानते हैं तो. 


र्णर्‌ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


' अत ऊध्वे“परु जाणंतु वि” इत्यादि सप्ताधिकशतसूत्रपरयंत॑ स्थलसंख्याबहिभूतान, प्रश्षेप- 
कान्‌ विहाय चूलिकाव्याख्यानं करोति इति;-- 
परू जाणंतु वि परमछुणि, परसंसग्गु चयंति । 
परसंसग्गई परमप्पयहं, लक्खहं जेण चलंति ॥ २३५ ॥ 
पर॑ं जानंतोषि परममुनयः परसंसग त्यजंति । 
परसंसगेण परमात्मनः लक्ष्यस्य थेन चलंति ॥ २३५ ॥ 


परु जाणंतुवि इत्यादि पदु्ंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । परु जाणंतुवि परद्रव्यं 
जानतोपि । के ते । परममुणि वीतरागसख्वसंवेदनज्ञानरता: परममुनयः । कि कुरबेति । पर- 
संसग्गु चयंति परसंसर्ग त्यजंति निश्चयेनाभ्यंतरे रागादिभावकम-ज्ञानावरणादिद्रव्यकमेश- 
रीराबि-नोकमे च बहिर्विषये मिथ्यात्वरागादिपरिणतासंबतजनोपि परद्रव्यं भण्यते । तत्संसगे 
परिहरंतति | थतः कारणात्‌ परसंसरगर पूर्वोक्तबाह्याभ्यंतरपरद्रव्यसंसर्गेण परमप्पयहूं वीतरा- 
गनित्यानंदैकखभावपरमसमरसीभावपरिणतपरमाल्ततत्त्वस्थ । कथंभूतस्य । लक्खहं लक्ष्यस्य 
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दूषण नहीं है । सो इस तरह वे नहीं मानते हैं | वे एक कोई पुरुष जगतका कर्ता हर्ता 
मानते हैं । इसलिये उनको दूषण दिया जाता है, क्योंकि जो कोई एक शुद्धबुद्ध नित्य 
मुक्त है उस शुद्ध बुद्धको कर्ता हतोपना नहीं संभवता । इच्छा बिना कतो हतोपना हो 
ही नहीं सकता ओर इच्छा है वह मोहकी प्रकृति है | भगवान मोहसे रहित है इसलिये 
कर्ता हतो नहीं हो सकता । कतो हतो मानना प्रत्यक्ष विरोध है । हम तो जीवराशिको 
परम अ्म मानते हें उसी जीवराशिसे लोक भरा हुआ है। वे अन्यमती ऐसा मानते हें 
कि एक ही ब्रह्म अनंतरूप होरहा है | जो वही एक सवरूप हो रहा होवे तो नरक 
निगोद ख्थानको कोन भोगे । इसलिये जीव अनंत हैं | इन जीवोंको ही परमत्रह्म परम 
शिव कहते हैं ऐसा तू निश्चयसे जान ॥ २३४ ॥ इस प्रकार सोलह वानीके सोंनेके 
दृष्टांतद्वारा केवल ज्ञानादिलक्षणसे सब जीव समान हें इस व्याख्यानकी मुख्यताकर तेरद 
दोहासूत्र कहे | इसतरह मोक्षमार्ग मोक्षफक और मोक्ष इन तीनोंका कहनेवाले दूसरे 
महाधिकारमें चार अंतरस्थलोंकर इकतालीस दोहाओंसे महास्थल समाप्त हुआ। इनमें 
शुद्धोपयोग वीतराग खसंवेदन ज्ञान, परिअ्रह त्याग ओर सब जीव समान ये कथन किया। 


आगे “पर जाणंतठुवि! इत्यादि एकसो सात दोहा पर्चत तीसरा महाधिकार कहते हैं 
उसीमें अथको समाप्त करते हैं;--[ परमम्न॒ुनयः ] परममुनि [ पर जानंतोपि | उत्कृष्ट 
आत्मद्रब्यको जानते हुए भी [ परसंसर्ग | परद्वव्य जो द्वव्यकर्म भावकर्म नोकर्म उसके 
संबंधकों [ त्यजंति ] छोड़ देते हैं । [ येन ] क्योंकि [ परसंसर्भेण ] परद्वव्यके संबंधसे 


परमात्मप्रकाशः । २७०३ 


ध्येयभूतस्थ धनुर्विद्याभ्यासप्रस्तावे र््यरूपस्येव जेण चलंति येन कारणेन चलूंति त्रिगुप्ति- 
समाधेः सकाशात्‌ च्युता भवंतीति | अन्न परमध्यानविघातकत्वान्मिथ्यात्वरागादिपरिणा- 
मस्तत्परिणत; पुरुषरूपो वा परसंसगेस्वजनीय इति भावाथेः ॥ २३७० ॥ 
अथ तमेव परद्रव्यसंसगत्यागं कथयति;--- 
जो समभावहं बाहिरउ, ति सह म॑ करि संग । 
चिंतासायरि पडहिं पर, अण्णुवि डज्झह अंगु ॥ २३९॥- 
यः समभावात्‌ बाह्यः तेन सह मा कुरु संग । 
चिंतासागरे पतसि परं अन्यदपि दक्यते अंग: ॥ २३६॥ 
जो इत्यादि । जो यः कोपि समभावह बाहिरठ जीवितमरणलाभाछाभादिसमभावानु- 
कूलविशुद्धज्ञानदशेनखभावपरमात्मद्रव्यसम्यक्‌भ्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपसम भाववाह्य; ति सह 
में करि संगु तेन सह संसर्ग मा कुरु हे आत्मन्‌ । यतः कि । चिंतासायरि पडरहिं 
रागद्रेषादिकल्लोलरूपे चिंतासमुद्रे पतसि परं नियमेन अण्णुवि अन्यदपि दूषणं भवति | 
कि । डज्झइ दक्यते व्याकुर्ल भवति । कि दह्यते । अंगु शरीरं इति । अयमत्र भावाथः । 
बीतरागनिर्विकल्पसमाधिभाबनाप्रतिपक्षभूतरागादिस्वकी यपरिणाम एवं निश्चयेन पर 








[ लक्ष्यसय | ध्यानकरने योग्य जो [ परमात्मनः ] परमपद उससे [ चलंति ] चलायमान 
हो जाते हैं । भावार्थ--शुद्धोपयोगी मुनि वीतराग खसंवेदन ज्ञानमें लीन हुए परद्रव्योंके 
साथ संबंध छोड़ देते हैं । अंदरके विकार रागादि भावकर्म ओर वाहरके शरीरादि ये 
सब परद्वव्य कहे जाते हैं। वे मुनिराज एक आत्मभावके सिवाय सब परद्वव्यका संसगे 
(संबंध ) छोड़ देते हैं।तथा रागी द्वेषी मिथ्यात्वी असंजमी जीवोंका संबंध छोड़ देते हैं। 
इनके संसगसे परमपद्‌ जो वीतरागनित्यानंद अमूर्तखभाव परमसमरसीभावरूप जो परमा- 
त्मतत्त्व ध्यावने योग्य है उससे चलरायमान होजाते हैं अर्थात्‌ तीन गुप्तिरूप परमसमाधिसे 
रहित हो जाते हैं । यहांपर परमध्यानके घातक जो मिथ्यात्वरागादि अशुद्धपरिणाम तथा 
रागी ढ्वेपी पुरुष इनका संसर्ग सर्वथा त्यागना यह सारांश है ॥ २३५ ॥ 


आगे उन्हीं परद्वव्योंके संबंधको फिर छुड़ानेका कथन करते हैं;-- यः ] जो कोई 
: [ समभावात्‌ ] समभाव अर्थात्‌ निजभावसे [ बाह्य; ] बाह्य पदार्थ हैं [ तेन सह |] उनके 
साथ [ संग | संग [ मा कुरु ] मत करे। क्योंकि उनके साथ संग करनेसे [चिंतासामरे] 
चिंतारूपी समुद्रमें [पतसि] पड़ेगा [ परं ] केवल [ अन्यदषि | और भी [ अंगः ] शरीर 
[ दह्मते ] दाहको प्राप्त होगा अर्थात्‌ अंदरसे जलता रहेगा । भावाथे--जो कोई जीवित 
मरण लाभ अलाभादिमें तुल्यभाव उसके संमुख जो निर्मलज्ञान दर्शन खभाव परमात्म द्रव्य 
उसका सम्यछ्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निजमाव उसरूप समभावसे जो जुदे पदार्थ हें 


२०४ रायचंद्रजेनशासख्रमालायाम्‌ । 


इत्यु्यते । व्यवहारेण तु मिथ्यात्वंरागादिपरिणतपुरुषः सोषि कर्थंचित्‌, चियमों 
नासतीति ॥ २३६ ॥! 
अथ तदेव परसंसगेदूषणं दृष्टांतेन समर्थयति;--- 
मलाई वि णासंति गण, जहं संसग्य खलेहिं। 
वहइसाणरू लोहहं मिलिउ, तें पिध्टियइ घणेहिं॥ २३७॥ 
भद्राणामपि नश्यंति गुणाः येषां संसगे: खडे; । 
वैश्वानरो लोहेन मिलितः तेन पिख्यते घनेः ॥ २३७ ॥ 
भन्नाहिं वि इत्ादि । भल्ठाहंबि भद्राणामपि खस्वभावसहितानामपि णासंति गुण 
नश्यंति परमाल्ोपलब्धिलक्षणगुणाः । येषां कि। जह संसग्गु येषां संसगेः । कैः सह । 
खलेहिं परमात्मपदार्थ्रतिपक्षभूतैर्निश्वयनयेन स्वकीयबुद्धिदोषरूपे: रागद्वेषादिपरिणामैः 
खलेदुष्टैब्येबहारेण तु मिथ्यात्वरागादिपरिणतपुरुषैः । अस्मिन्नरथे दृष्ठांससाह । वइसाणरु 
लोहहं मिलिउ वैश्वानरो छोहमिलितः तें तेन कारणेन पिट्टियइ घणेहि पिट्ननक्रियां 
लभते । कैः । घनेरिति । अन्नानाकुछत्वसोख्यविघातको येन रृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूप- 











उनका संग छोड़ दे । क्योंकि उनके संगसे चिंतारूपी समुद्रमें गिरपड़ेगा । जो समुद्र राग 
द्वेषकछोलोंसे व्याकुल है। उनके संगसे मनमें चिंता उत्पन्न होगी और शरीरमें दाह 
होगा । यहां तात्पये यह है कि वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकी भावनासे विपरीत जो 
रागादि अशुद्ध परिणाम वे ही परद्वव्य कहे जाते हैं । ओर व्यवहारनयकर मिथ्यात्री 
रागी द्वेषी पुरुष पर कहे गये हैं । इन सबकी संगति सर्वदा दुःख देनेवाली है किसी 
प्रकार सुखदाई नहीं है ऐसा निश्चय है ॥ २३६ ॥ 

आगे परद्वव्यका प्रसंग महान दुःखरूप है यह कथन दृष्टांससे हृढ करते हैं;--[खिलै 
सह ] दुष्टोंके साथ [ येषां ] जिनका [ संसगेः ] संबंध है बह [ भद्राणां अपि ] उन 
विवेकी जीवोंके भी [ गुणान्‌ ] सत्यशीलादि गुणोंको [ नाशयति ] नाश कर देता है (? 
जैसे [ वेश्वानरः ] आग [ लोहेन ] लोहेसे [ मिलितः ] मिलजाती है [ तेन ] तभी 
[ घने; ] पनोंसे [ पिव्यते ] कूटी जाती हे । भावाथे--विवेकी जीवोंके शीलादि ग्रुण 
मिथ्यादृष्टी रागी द्वेषी अविवेकी जीवोंकी संगतिसे नाश हो जाते हें । अथवा आत्माके 
निजगुण मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध भावोंके संबंधसे मलिन हो जाते हैं । जैसे अप्रि लोहेके 
संगसे कूटी जाती है । यद्यपि आगको घन कूंट नहीं सकता परंतु लोह्देकी संगतिसे अभि- 
भी कूठनेमें आती हे, उसीतरह दोषोंके संगसे गुण भी मलिन हो जाते हैं। यह कथन 
जानकर आकुछतारहित छुखके घातक जो देखे सुने अनुभव किये भोगोंकी बांछारूप 


परमात्मप्रकाश! | श्ष्५ 


निदानबंधाध्पध्यानपरिणाम एवं परसंसर्गस्याज्यः । व्यवहारेण तु परपरिणतपुरुष 
इत्यभिप्राय: | १३७ ॥ ह 
अथ मोहपरित्याग दर्शेयति;---- 
जोहय मोह परिथयहि, मोहु ण भल॒उ होह । 
सोहाससड सयल॒ जग, दुकखु सहतड जोड़ ॥ २३८ ॥ 
योगिन्‌ मोहं परित्यज मोहो न भद्रों भवति । 
मोहासक्तः सकल जगत दुःख सहमान पश्य ॥ २३८ ॥ 
जोइ्य इत्यादि । जोहय हे योगिन मोहु परिच्रयहि निर्मोहपरमात्मस्वरूपभावनाप्रति- 
पक्षभूत॑ मोह यज । कस्मात्‌ । मोहु ण भल्ठउ होह मोहों भद्गर! समीचीनों न भवति | 
तद॒पि कस्मात्‌ । मोहासत्तउ सयलु जगु मोहासक्तं समस्त जगतू निर्मोहअुद्धात्मभावना« 
रहितं दुकखु सहंतुड जोह अव्याकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसुखविलक्षणमाकुरत्वोत्पादकं 
दुःखं सहमानं पश्येति । अन्नास्तां तावद्वहिरंगपुत्रकलन्नादौ पूरब परित्यक्तेन पुनर्वासनावसेन 
स्मरणरूपो मोहो न कतेव्य; । झुद्धात्ममावनाखरूप॑ं तपश्चरण तत्साधकभूतशरीरं तस्यापि 
स्थिट्थेमहनपानादिकं यद्वह्ममाणं तत्रापि मोहों न कर्तव्य; इति भावाथे; ॥ २३८ ॥ 
अथ स्थलूसंख्याबहि भूतमाहायरमोह॒विषयनिराकरणसमथेैनार्थ प्रक्षेपकत्रयमाह तद्यथा;- 


काऊण णग्गरूपे, वीमस्स दृहुमडयसारिच्छ । 
अहिलससि कि ण लज्ञसि, भिक्‍्खाए भोयण मिद्ठ ॥ २३९ ॥ (क्षे०) 


निदान बंध आदि खोटे परिणामरूपी दुष्टोंकी संगति नहीं करना अथवा अनेक दोषोंकर 
सहित रागी द्वेषी जीवॉंकी भी संगति कभी नहीं करना, यह तात्पये दे ॥ २३७ ॥ 

आगे मोहका त्याग करना दिखलाते हैं;--[ योगिन्‌ ] दे योगी तू [ मोह | मोहको 
[ परित्यज ] विलकुल छोड़ दे क्योंकि [ मोहः ] मोह [ भद्गः न भवतति ] अच्छा नहीं 
होता है | मोहासक्तः ] मोहसे आसक्त [ सकल जगत्‌ | सब जगतजीवोंको [ दुःख 
सहमानं | कैश भोगते हुए [ पश्य ] देख | भावाथ--जो आकुलता रहित है वह 
दुःखका मूल मोह है । मोही जीवोंको दुःख सहित देखो | वह मोह परमात्मखरूपकी 
'भावनाका पतिपक्षी दर्शनमोह चारिजत्रमोहरूप है। इसलिये तू उसको छोड़ । पुत्र स्री 
आदिकमं तो मोहकी वात दूर रहे यह तो प्रत्यक्षमें त्यागने योग्य ही है। और विषय- 
वासनाके वश देह आदिक पर वस्तुओंका रागरूप मोहजाल है वह भी सर्वथा त्यागना 
चाहिये | अंतर बाह्य मोहका त्यागकर सम्यकू खभाव अंगीकार करना । थुद्धात्माकी 
भावनारूप जो तपश्चरण उसका साधक जो शरीर उसकी स्थितिकेलिये अन्न जलादिक 
ढिये जाते हैं तोभी विशेष राग न करना, रागरहित नीरस आहार लेना चाहिये ॥२३८॥ 


१५६ रायचंद्रजैनशासखमालायाम्‌ । 


कृत्वा नमरूष॑ बीभत्सं दग्धव्ततकसहशं । 
अभिलषसि कि न लज्से भिक्षायां भोजन मिष्ट ॥| २३९ ॥ 
काऊण इलयादि । काऊण ऋत्वा । कि । णग्गरूव॑ नम्नरूप निम्नं्थ जिनरूप॑ । कर्थभूत॑ । 

पीभत्थं भयानक । पुनरपि कथंभूत | दृडुमडयसारित्थं दग्धरृतकसह॒शं । एवंविध रूप॑ 
घृत्वा है तपोधन अहिलससि अभिलाषं करोषि किं न छलछ्लसे छलज््मां कि न करोषि | 
किं कुवोण: सन्‌ । भिक्‍खाए भोयणं मिद्दं भिक्षायां भोजन सृष्टे इति मन्‍्यमानः 
सन्निति । श्रावकेण तावदाहाराभयमेषज्यशाखदानं तात्पर्येण दातव्यं | आहारदान येन 
दत्त तेन शुद्धालानुभूतिसाधक बाह्याभ्यंतरभेदमिन्न द्वादशविध॑ तपश्चरणं दत्त भवति। 
शुद्धासअभावनालक्षणसंयमसाधकस्य देहस्यापि स्थिति! कृता भवति । शुद्धात्मोपलंभ- 
प्राप्तिरपा भवांतरगतिरपि दत्ता भवति । यद्यप्येबमादिगुणविशिष्ट॑ चतुर्विधदानं श्रावकाः 
प्रयच्छंति तथापि निश्चयव्यवहाररत्रत्रयाराधकतपोधनेन बहिरंगसाधनी भूतमाहारादिक 
किसपि गह्॒तापि खस्वभावश्नतिपक्षभूतो मोहो न कतव्यः इति तात्पयेम्‌ | २३९॥ 








करते हैं;--[ वीभत्सं ] भयानक देहके मैल्से युक्त [ दग्धम्ृतकसदृ॒शं ] जले हुए 
मुरदेके समान रूप रहित ऐसे [ नम्नरूप॑ ] वखरहित नमरूपको [ कृत्वा ] धारण करके 
हे साधु तू [ भिक्षायां ] परके घर मिक्षाको अमता हुआ उस भिक्षामें [ मिष्टे ] खादयुक्त 
[ भोजन ] आहारकी [ अभिलपसि ] इच्छा करता है तो तू [कि न लज़से ] क्‍यों 
नहीं शरमाता यह बड़ा आश्चर्य है। भावाथे--पराये घर मिक्षाको जाते मिष्ट आहा- 
रकी इच्छा धारण करता है सो तुझे लाज नहीं आती । इसलिये आहारका राग छोड़ 
अल्प ओर नीरस आहार उत्तम कुली श्रावकके घर साधूको लेना योग्य है। मुनिको राग- 
भाव रहित आहार लेना चाहिये । खादिष्ट सुंदर आहारका राग नहीं करना योग्य है । 
और श्रावककों भी यही उचित है कि भक्ति भावसे मुनिको निर्दोष आहार देव जिसमें 
शुभका दोष न लगे । ओर आहारके समय ही आहारमें मिली हुई निर्दोष ओबषधि दे, 
शाख्रदान करे, मुनियोंका भय दूर करे उपसगे निवारण करें। यही गृहस्थक्रो योग्य है | 
जिस गृहसख्थने यतीको आहार दिया उसने तपश्चरण दिया, क्योंकि संयमका साधन 
शरीर है और शरीरकी खिति अन्न जलसे है। आहारके ग्रहण करनेसे तपस्याकी 
वढवारी होती है । इसलिये आहारका दान तपका दान- है | यह तप-संयम शुद्धात्माकी 
भावनारूप है और ये अंतर बाह्य बारहप्रकारका तप शुद्धात्माकी अनुभूतिका साधक है। 
तपसंयमका साधन दिगंबरका शरीर है । इसलिये आहारके देनेवालेने यतीके देहकी 
रक्षा की ओर भाह्यरके देनेवालेने शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप मोक्ष दी । क्योंकि मोक्षका 


परमात्मप्रकाशः । २५७ 


अथ;--+ 
जह इच्छसि भो साहू, बारहविहतवहलं सहाविउल। 
तो सणवयणे काए, भोयणगिद्धी विचज्ञेसु ॥ २४० ॥ ( क्षे० ) 
यदि इच्छसि भो साधो द्वादशविधतपःफलं महतद्विपु्ं | 
ततः मनोवचनयोः काये भोजनगृद्धि विवजेयख || २४० ॥ 
जह इच्छसि यदि इच्छसि भो साथो द्वादशविधतपःफर्ल । कथ्भूतं | महद्विपुरू 
स्वगोपवगेरूप ततः कारणान्‌ वीतरागनिजानंदेकसुखरसास्वादानुभवेन ठ॒पो भूत्वा मनोब- 
चनकायेपु भोजनग्रद्धि वजेय इति तात्पय ॥ २४० ॥ 
उक्ते च;-- 
जे सरसि संतुद्ठमण, विरसि कसाउ वहंति। 
ते छुणि 'भनोयथण घार गणि, णवि परमत्थु सुणति ॥ २४१॥ ( छ्ले० ) 
ये सरसेन संतुष्टमनसः विरसे कषाय॑ वहंति | 
ते मुनयः भोजने ग्रृद्धा गणय नेव परमाथे मन्यंते ॥ २७१ ॥ 


जे इत्यादि । जे सरसि संतुद्ठमण ये केचन सरसेन सरसाहारेण संतुष्टमनसः वि्रिसि 
कसाउ वहंति विरसे विरसाहारे सति कपाय॑ बहंति कुव॑ति ते ते पूर्वोक्ता: म्ुणि मुनयस्त- 
पोधना: भोयण घार गणि भोजनविषये गृद्डसदशान्‌ गणय मन्यस्व जानीहि । इत्थंभूताः 


साधन मुनित्रत है ओर मुनित्रतका साधन शरीर है तथा शरीरका साधन आहार हे । 
इस प्रकार जनेक गुणोंको उत्पन्न करनेवाला आहारादि चार प्रकारका दान उसको 
श्रावक भक्तिसे देता हे तोमी निश्चय व्यवहार रलत्रथके आराधक योगीश्वर महातपोधन 
आहारको ग्रहण करते हुए भी राग नहीं करते हैं । राग ्वेष मोहादि परिणाम निजमा- 
वके शच्रु हं यह सारांश हुआ ॥ २३९ ॥ 

आगे फिर भी भोजनकी छाल्साको त्याग कराते हैं।--[ भो साधो ] हे योगी 
[ यदि ] जो तू [ द्वादशविधतपःफल | बारहप्रकार तपका फू [ महद्विपुरुं ] बड़ा 
भारी खग्ग मोक्ष [ इच्छसि | चाहता है [ ततः | तो वीतराग निजानंद एक सुखरसका 
आखाद उसके अनुभवसे तृत्त हुआ [ मनोवचनयोः ] मन वचन और [ काये | कायसे 
[ भोजनशरड्धि ] भोजनकी छोडपताको [विवजेयख | त्याग दे । यह सारांश है ॥२४०॥ 

और भी कहा है;--[ ये | जो योगी [ सरसेन | खादिष्ट आहारसे [ संतुष्टमनसः ] 


हर्षित होते हैं ओर [ विरसे ] नीरस आहारमें [ कषाय॑ ] क्रोधादिकषाय [ बहंति | 
करते हैं [ ते मुनयः ] वे म॒नि [ भोजने ग्रृद्धा। ] भोजनके विषय गृद्धपक्षीके समान हैं. 
३३ 


२५८ रायर्चद्रजेनशासख्मालयाम्‌ । 


संतः णवि परमत्थु झ्ु्णंति नेव परमाथे मन्यंते जानंतीति। अयमत्र भावाथः । गृहस्था- 
नामाहारदानादिकमेव परमो धमेस्तेनेव सम्यक्त्वपूर्वेण परंपरया मोक्ष लमंते । कस्मात्‌ 
एवं परमो धम इति चेत , निरंतरविषयकषायाधीनतया आतैरीद्रध्यानरतानां निश्चयरत्र- 
तयलक्षणस्य शुद्धोपयोगपरमधमेस्थावकाशो नास्तीति । शुद्धोपयोगपरम धमम रतैस्तपो धनैस्त्वन्न- 
पानादिविषये सानापमानसमतां कृत्वा यथालछाभेन संतोष; कतेव्य इति ॥ २४१ ॥ 
अथ शुद्धात्मोपलंभाभावे सति पंचेंद्रियविषयासक्तजीवानां बिनाशं दशेयति;-- 
रूवि पयंगा सहि मय, गय फासह णासंति। 
अलिडल गंधइ मच्छ रसि, किस अणुराउ करंति ॥ २४२ ॥ 
रूपे पतंगाः शब्दे मृगाः गजाः स्पर्श: नश्यंति । 
अलिकुलानि गंधेन मत्स्याः रसे कि अनुरागं कुबति ॥ २४२ ॥ 
रूपे समासक्ताः पतंगाः हब्दे मगाः गजाः स्पशः गंधेनालिकुछानि मत्स्या रसासक्ता 





ऐसा तू [गणय ] समझ । वे [ परमार्थ ] परमतत्त्वको [ नेव मन्यंते ] नहीं समझते हैं । 
भावाथे--जो कोई वीतरागके मारगसे विमुख हुए योगी रस सहित खादिष्ट आहारसे 
खुश होते हैं, कभी किसीके घर छह रस युक्त आहार पावें तो मनमें हथ करें आहारके 
देनेबालेसे प्रसन्न होते हैं | यदि किसीके घर रसरहित मोजन मिले तो कपाय करते हैं 
उस गृहस्थको वुरा समझते हैं वे तपोधन नहीं हैँ भोजनके लोहपी हैं । गृद्धपक्षी समान 
हैं। ऐसे लोलपी यती देहमें अनुरागी होते हैं परमात्मपदार्थओो नहीं जानते । गृहस्तरों के 
तो दानादिकही बड़े धर्म हैँ । जो सम्यत्तवसहित दानादि करे तो परंपरया मोक्ष पावे । 
क्योंकि श्रावकका दानादिक ही परमधर्म है । वह ऐसे हे कि ये गृह्यलोक हमेशा 
विषयकषायके आधीन हें इससे इनके आते रोद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं इस कारण 
निश्चय रल्नत्रयरूप शुद्ोपयोग परमधर्मका तो इनके ठिकाना ही नहीं हे, अथात्‌ गृहस्पोंके 
शुभोपयोगकी ही मुख्यता हें । और शुद्धोपयोगी मुनि इनके घर आहार लेवें तो इसके 
समान अन्य क्‍या | श्रावकका तो यही बड़ा धरम है जोकि यती अरजिका श्रावक श्राविका 
इन सवको विनय पूर्वक आहार दे। ओर यतीका यही धर्म है जो अन्न जलादिमें राग न 
करे और मान अपमानमें समताभाव रक्‍्खे । गृहस्थके घर जो निर्दोष आहारादिक जैसा 
मिले वैसा लेबे चाह चावल मिले चाहे अन्य कुछ मिले | जो मिले उसमें हषे विषाद न 
करे । दूध दही घी मिश्न्न इनमें इच्छा न करे । यही जिनमागमें यतीकी रीति 
है॥२०१॥ 

आगे शुद्धात्माकी प्राप्तिकि अमाबमें जो विषयी जीव पांच इंद्रियोंके विषयोंमें आसक्त 
हैं उनका अकाज ( विनाश ) होता है. ऐसा दिखलाते हेँ;--[ रूपे | रूपमें ढीन हुए 


प्रमाश्मप्रकाशः । २५५९ 


नश्यंति यतः कारणात्‌ ततः कारणात्कथं तेषु विषयेष्बनुरागं कुबेतीति । तथाहि । पंचेंद्रि- 
यविषयाकांक्षाप्रभृतिसमस्तापध्यानविकल्पेः रहितः शून्य स्पशनादींद्रियकषायातीतनिर्दोषि- 
परमालसम्यकुश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपनिर्निकल्पसमाधिसंजातवीतरागपरमाहादैकलक्षणसुखा- 
सृतरसास्वादेन पूणेकलशवद्धरितावस्थः केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्थ कार्येसमयसारस्योत्पादक; 
शुद्धोपयोगस्वभावों योसावेष॑भूतः कारणसमयसारः तद्भावनारहिता जीवा; पंचेंद्रियविषया- 
मिलाषबशीकृता नश्यंतीति ज्ञात्वा कर्थ तत्रासक्ति गच्छेति ते विवेकिन इति । अन्न पतं- 
गादय एकैके विषयासक्ता नष्टा, ये तु पंचेंद्रियविषयमोहितास्त विशेषण नश्यंतीति 
भावाथेः ॥ २४७२ ॥ 


[ पतंगाः ] पतंग जीव दीपकमें जलकर मर जाते हैं [ शब्दे ] शब्दविषयमें छीन 
[ म्गा; ] हिरण व्याधाके बाणसे मारे जाते हैं [ गजाः _ हाथी [ स्पर्श ] स्पशविषयके 
कारण गड़ेमें पड़कर बांधे जाते हैं [गंधेन | सगंधकी लोलपतासे [ अलिकुलानि ] 
ओरे कांटोमें या कमऊमें दबकर प्राण छोड़देते हैं ओर [ रसे | रसके छोभी [ मत्था: | 
मच्छ [ नश्यंति | धीवरके जाहमें पड़कर मारे जाते हैं । एक एक विषय कषायकर 
आसक्त हुए जीव नाशको प्राप्त होते हैं वो पंचेंद्रीका कहना ही क्या है | ऐसा जानकर 
विवेकी जीव विषयोंमें [ कि ] क्या [ अनुरागं ] ग्रीति [ कुर्बेति ] करते हैं, कभी नहीं 
करते । भावाथे--पंचेंद्रीक विषयोंकी इच्छा आदि जो सब खोटे ध्यान वेही हुए 
विकल्प उनसे रहित विषय कषाय रहित जो निर्दोषिपरमात्मा उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान 
आचरणरूप जो निर्विकल्प समाधि उससे उत्पन्न वीतराग परम आह्वादरूप सुख अमृत 
उसके रसके खादकर पूर्ण कलशकी तरह भरे हुए जो केवलज्ञानादि व्यक्तिरूप काय 
समयसार उसका उत्पन्न करनेवाला जो शुद्धोपयोगरूप कारणसमयसार उसकी भावनासे 
रहित संसारी जीव विषयोंके अनुरागी पांच इन्द्रियोंके छोड़पी भव भवमें नाश पाते हैं । 
ऐसा जानकर इन बिषयोंमें विवेकी केसे रागको प्राप्त होवें कभी विषयाभिलाषी नहीं 
होते । पतंगादिक एक एक विषयमें छीन हुए नष्ट हो जाते हैं लेकिन जो पांच इंद्वियोंके 
विषयोंमें मोहित हैं वे वीतरागचिदानंद्खभाव परमात्मतत्त उसको न सेवते हुए न जानते 
हुए और न भावते हुए जज्ञानी जीव मिथ्यामागेको वांछते कुमागंकी रुचि करते हुए 
नारकादि गतिमें घानीमें पिलना करोंतसे विदारना ओर शूलीपर चढना इत्यादि अनेक 
दुःखोंको देहादिककी प्रीतिसे मोगते हें । ये अज्ञानी जीव वीतरागनिर्विकल्प परमसमाधिसे 
परान्मुख हैं जिनके चित्त चंचल हैं कभी निश्चलचित्तकर निजरूपको नहीं ध्यावते हैं । 
ओर जो पुरुष ख्तेहसे रहित हैं. वीतरागनिर्विकल्पसमाधिमें छीन हैँ ये ही लीछामाजत्रमें 
संसारको तैर जाते हैं || २४२ ॥ 





२६० रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अथ लोभकपायदोष॑ दशेयति;--- | 
जोइय लोह परिचयहि, लोहु ण मछड होह । 
. लोहासत्तड सयल जय, दुकखु सहंतडउ जोह ॥ २४३ ॥ 
योगिन्‌ लोभ परित्यज लोभों न भद्रः मबति | 
लोभासक्त सकल जगत्‌ दुःखं सहमान॑ पश्य ॥ २४७३ ॥ 
हे योगिन्‌ लोभं॑ परित्यज । कस्मात्‌ । छोभो भद्रो समीचीनो न भवति | छोभासक्त 
समस्त जगत्‌ दुःखं सहमान पश्योति | तथाहि---छोभकपायविपरीतात्‌ परमात्मस्वभावा- 
द्विपरीत छोभ॑ त्यज हे प्रभाकरभट्ट । यतः कारणात्‌ निर्लोभपरमात्मभावनारहिता जीवा 
दुःखमुपभुजानास्िप्ठतीति तात्पय ॥ २०३ ॥ 
अथामुमेव छोभकपायदोप॑ दृष्टातेन समथयति;--- 


तलि अहिरणि वरि घणवडणु, संडस्सयलंचोड़ । 
लोहहं लणग्गिवि हुयवहहं, पिक्खु पडंतउ तोड़ ॥ २४४॥ 
तले अधिकरणे उपरि घनपातनं संडसकलुंचनं | 
लोहं लगित्वा हुतवहं पश्य पिट्ठत॑ त्रोटनं ॥ २०४ ॥ 
तले अधस्तनभागेडधिकरणसंज्ञोपकरण उपरितनभागे घनघातपातनं तथैव संडसक्स- 
ज्ञेनोपकरणेन लंचनमाकपेणं । केन । छोहपिंडनिमित्तेन । कस्य । हुतभुजोउस्नेः त्रोटनं 
खंडन पर्येति । अयमत्र भावार्थ: । यथा छोहपिंडसंसगांदप्रिरकज्ञानिकोकपूज्य: प्रसिद्धेः 


आगे लछोभमकपषायका दोष कहते हँँ;-[ योगिन्‌ | हे योगी तू [ लोभ | छोभको 
[ परित्यज ] छोड़ [ लोभः | ये लोभ [ भद्रो न भवति ] अच्छा नहीं हे क्योंकि 
[लोभासक्ते ] छोभमें लगे हुए [ सकले जगत्‌ ] इस संपृ्णे जगतको [ दुःख सहमान॑ | 
दुःख सहते हुए [ पश्य ] देख । भावार्थ--लोभकषायसे रहित जो परमात्मखभाव उससे 
विपरीत जो इस भव परभवका लोभ, घनधान्यादिका लोभ उसे तू छोड । क्योंकि लोभी 
जीव भवभवमे दुःख भोगते हैं ऐसा तू देख रहा है ॥ २४७३ ॥ 

आगे छोमकपायके दोषको दृष्ांतसे पुष्ट करते हें;---[ लोइ लगित्वा ] जैसे लछोहेका 
संबंध पाकर [ हुतवह ] अभि [ तले ] नीचे रकखे हुए | अधिकरणे उपारि ) अहरनके 
ऊपर [ घनपातनं ] घनकी चोट [ संडसकलुंचन ]।सैंडासीसे खेंचना [ पिट्टंत त्रोटन | 
चोट लगने से हटना इत्यादि दुःखोंको सहती है ऐसा [ पद्य ] देख । भावाथे-- 
लोहकी संगतिसे लोक प्रसिद्ध देवता अभि दुःख भोगती है यदि लोहेंका संबंध न करे 
तो इतने दुःख क्‍यों भोगे अथीत्‌ जैसे अभि लछोहपिंडके संबंधसे दुःख भोगती है. उसी 





परमात्मप्रकाश: । २६१ 


देवता पिट्टनक्रियां छभते तथा छोभादिकषायपरिणतिकारणभूतेन पंचेंद्रियशरीरसंबंधेन 
निर्लोभपरमात्मतत्त्मभावनारहितों जीवों घनघातस्थानीयानि नारकादिदुःखानि बहुकार्ढ 
सहत इति॥ २४४ ॥ 
अथ स्लेहपरित्यागं कथयति;--- 
जोइय णेहु परिचयहि, णहु ण भछउ होह। 
णेहासत्तउ सयलु जग, दुक्खु सहंतडउ जोइ ॥ २४५॥ 
योगिन्‌ खेहं परित्यज ख्रेहों न भद्रों भवति | 
स्लहासक्त सकल जगत्‌ दुःखं सहमानं पश्य ॥ २४७ ॥ 
रागादिस्नेहप्रतिपक्षभूते वीतरागपरमात्मपदाथध्याने खित्वा शुद्धाकतत्त्वाद्विपरीतं हे 
योगिन खेह परित्यज । कस्मात्‌ । स्लेहों मद्रः समीचीनो न भवति । तेन ख्ेहेनासक्त 
सकझे जगन्निस्तेहशुद्धाम्रभावनारहित॑ विविधशरीरमानसरूप बहुदुःखं सहमान पद्येति । 
अन्न भेदाभेदग्बज्यात्मकमोक्षमार्ग मुक्‍त्वा तस्पतिपक्षभूते मिथ्यात्वरागादी स्लेहो न कतेव्य 
इति तात्पय । उक्त च । “तावदेव सुखी जीवो यावन्न स्रिह्यते कचित्‌ | ल्लेहानुविद्धहदर्य 
दुःखमेव पदे पद” ॥ २०५ ॥ 
अथ ख्ेहदोप॑ दृष्टातिन द्रढयति;--- 


जलसिंचणु पथणिदलणु, पुणु पुणु पीलणदुक्खु । 
णेहहं लग्गिवि तिलणियरू, जंति सहंतउ पिक्खु ॥ २४६ || 





तरह लोह अथांतू छोभके कारणसे परमात्मतत्त्तवकी भावनासे रहित मिथ्यारष्टि जीव 
घनघातके समान नरकादि दुःखोंको बहुतकारूतक भोगता है ॥ २०४ ॥ 


आगे खेहका त्याग दिखलाते हैं;-[ योगिन्‌ ] हे योगी रागादिरहितवीतराग परमा- 
त्मपदार्थके ध्यान ठहरकर ज्ञानका वेरी [ स्नेह ] खेह (प्रेम ) को [ परित्यज ] छोड़ 
[ खेह। | क्योंकि खह [ भद्र/ न भवति | अच्छा नहीं है [ खेहासक्तं | खेहमें छंगा- 
हुआ [ सकले जगत्‌ | समस्त संसारी जीव [ दुःख सहमानं | अनेक प्रकार शरीर और 
मनके दुःख सह रहा है उसको तू [ पश्य ] देख । ये संसारी जीव ख्ेहरहित शुद्धात्म- 
तत्त्वकी भावनासे रहित हैँ, इसलिये नानाप्रकारके दुःख भोगते हैं । दुःखका मूल एक 
देह्दिकका खेह ही हे । भावाथे-- यहां भेदाभेदरलत्रयरूप मोक्षके मार्गसे विमुख होकर 
मिथ्यात्वरागादिमें ख्रेह नहीं करना यह सारांश है । क्योंकि ऐसा कहा भी है कि जब 
तक यह जीव जगतसे ख्लरेह न करे तवतक सुखी हे ओर जो खेहसहित हैं जिनका मन 
स्रेहसे बँध रहा है उनको हर जगह दुःख ही हे ॥ २४५॥ 


२६२ रायचंद्रजैनशाखमालयाम्‌ । 


जलातिचनं पादनिर्दलनं पुनः पुनः पीडनदुःखं । 
स्रेहें ठप्नेन तिलनिकरं यंत्रेण सहमानं पश्य ॥ २०६ ॥ 
जलूसिंचन पादनिदेलनं पुनः पुनः पीडनदुःखं स्लेहनिमित्त तिलनिकर॑ यंत्रेण सहमानं 
पश्येति । अन्न वीतरागचिदानंदेकखभावष॑ परमातह्मतत्वमसेवमाना अजानंतो वीतरागनिर्वि- 
कल्पसमाधिबलेन निगश्चलचित्तेनाभावयंतश्च जीवा मिथ्यामार्ग रोचमानाः पंर्चेद्रियविषया- 
सक्ताः संतो नरनारकादिगतिषु यंत्रपीड़नक्रकचविदारण शूलारोहणादि नाना दुःखं 
सहेत इति भावाथेः || २४६ ॥ 
उक्त च;--- 
ते चिय घण्णा ते चिय, सप्पुरिसा ते जियंतु जियलोए। 
वोद्हद्हम्मि पडिया, तरंति जे चेब लीलाए॥ २४७ ॥ 
ते चेव धन्याः ते चैव सत्पुरुषाः ते जीवंतु जीवछोके । 
योवनद्रहे पतिताः तरंति ये चेव लीलूया ॥ २४७ ॥ 
ते चेव धन्यास्ते चेव सत्पुरुषास्ते जीव॑ तु जीवछोके । ते के । वोदहशब्देन यौवन स 
एवं द्रहों महाजदस्तत्र पतिताः संतस्तरंति ये चेब । कया । लील्येति । अन्न विपया- 
कांक्षारूपलेहजलप्रवेशरहितेन सम्यग्द्शेनज्ञानचारित्रामूल्यरत्रभांडपूर्णन निजशुद्धाममभाव- 
नापोतेन यौवनमहाऊूदं ये तरंति त एवं धन्यास्त एवं सत्पुरुषा इति तात्पये ॥ २४७ ॥ 














आगे खतेहका दोष दृष्टातकर हृढ करते हैं; तिलनिकरं | जैसे तिलोंका समूह 
[ स्नेह लभेन | खेह (चिकनाई ) के संबंधसे [ जलसिंचन | जल्से भीगना [ पादनिदे- 
लन॑ ] पेरोंसे खुंदना [ यंत्रेण ] घानीमें [ पुनः पुनः ] वार वार [ पीडनदु;खं | पिल- 
नेका दुःख [ सहमान | सहता है उसे [ पश्य ] देखो । भावाथे--जैसे खेह ( चिक- 
नाई-तेल )के संबंध होने से तिरू घानीमें पीडे जाते हैं उसीतरह जो पंचेंद्रीके विषयोंमें 
आसक्त हैं मोहित हैं वे नाशको प्राप्त होते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥| २०६ ॥ 

इस विषयमें कहा भी है;--[ ते चेव धन्याः ] थे ही धन्य हें [ ते चेव सत्पुरुषाः ] 
वे ही सजन हैं ओर [ ते ] वेही जीव [जीवलोके] इस जीवलोकमें [जीवंतु ] जीवते हैं 
[ ये चेव ] जो [ योवनद्रहे ] जवान अवस्थारूपी बड़े भारी तालाबमें [ पतिताः ] पड़े 
हुए विषयरसमें नहीं ड्बते [ लीलया ] लीला (खेल ) मात्रमें ही [ तरंति ] तैर जाते 
हैं। वे ही प्रशंसा योग्य हैं। भावाधे--यहां विषयवांछारूप जो खेहजल उसके प्रवेशसे 
रहित जो सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्ररूपी रल्ोंसे भरा निज शुद्धात्ममावनारूपी जिहाज 
उससे योवन अवस्थारूपी महान तालावको तैर जाते हैं वे ही सत्पुरुष हैं वे ही धन्य हैं 
यह सारांश जानना बहुत विस्तारसे क्या लाभ है ॥ २४७ ॥ 


| परमात्मप्रकाश; । २६३ 
किं बहुना विस्तरेण;--- 
मोक्‍्खु जि साहिड जिणवरहिं, छंडिवि बहुविहु रज्ज । 
सभिक्‍ख भरोडा जीव तुहँ, करहि ण अप्पउ कज्जु ॥ २४८ ॥ 


मोक्ष: एवं साधितः जिनवरे; त्यक्त्वा बहुविधं राज्यं । 
भिक्षाभोजन जीव त्वं करोषि न आत्मीयं काये ॥ २४८ ॥ 


मुक्खु जि इत्यादि पद्खंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते | मोक्‍्खु जि साहिउ मोक्ष 
एवं साधितः निरवशेषनिराकृतकरमंमलकलंकस्यात्मन आययंतिकस्वाभाविकज्ञानादिगुणास्प- 
दमवस्थांतरं मोक्ष; स साधितः । कैः । जिणवरहिं जिनवरें: । कि त्वा | छंडिवि 
व्यक्तवा । कि । बहुविहु रज्जु सप्तांग राज्य । केन | भेदाभेद्रह्नत्रयभावनाबलेन । एवं 
ज्ञात्व भिक्खभरोडा जीव भिक्षाभोजन हे जीव तुहूं वे करहि ण अप्पठ कज्ञु 
कि न करोषि आत्मीय॑ कार्येमिति । अब्नेदं व्याख्यान ज्ञात्वा वाह्माभ्यंतरपरिप्रह त्यक्त्वा 
बीतरागनिर्विकल्पसमाधी शित्वा च विशिष्टतपश्चरण कतेव्यमिद्यभिप्रायः | २४८ ॥ 
अथ हे जीव त्वमपि जिनभद्वारकवद्ष्टकमेनिमूलन कृत्वा मोक्ष गच्छेति संबोधयाति;- 
पावहि दुक्‍्खु महंतु तुहु, जिथ संसारि 'भमंतु । 
अट्टबि कम्महइ णिदलिवि, वचहि सुक्खु महंतु ॥ २४९ ॥ 
आगे मोक्षका कारण वैराग्यको दृढ करते हैं;--[ जिनवरेः ] जिनेश्वरदेवने [ बहु- 
वि ] अनेक प्रकारका [ राज्य | राज्यका विभव [ त्यक्तवा ] छोड़कर [ मोक्ष एवं | 
मोक्षकों ही [ साधितः | साधन किया परंतु [ जीव | है जीव [ भिक्षाभोजन ] 
मिक्षासे भोजनकरनेवाला [ त्वं ] तू [ आत्मीयं काय ] अपने आत्माका कल्याण भी 
[ न करोषि ] नहीं करता । भावाथे--समस्त कर्ममलकलंकस रहित जो आत्मा उसके 
खाभाविक ज्ञानादि गुणोंका स्थान तथा संसार अवस्था से अन्य अवख्थाका होना वह मोक्ष 
कही जाती है उसी मोक्षको वीतरागदेवने राज्यविभूति छोड़कर सिद्ध किया । राज्यके 
सात अंग हैं राजा मंत्री सेना वगैरः | ये जहां पूर्ण हों वह उत्कृष्ट राज्य कहलाता है 
- वह राज्य तीथैकरदेवका है उसको छोड़नेमें वे तीथेकर देरी नहीं करते । लेकिन तू 
निरधन होकर आत्मकल्याण नहीं करता । तू माया जालको छोड़कर महान पुरुषोंकी तरह 
आत्मकाये कर । उन महान पुरुषोंने भेदामेद रलत्रथकी भावनाके बलसे निजखरूपको 
जानकर बिनाशीक राज्य छोड़ा, अविनाशीराज्यकेलिये उच्यमी हुणु । यहांपर ऐसा 
. व्याख्यान समझकर बाझ्याभ्यंतर परिगरहका त्याग करना तथा बीतरागनिर्बिकल्पसमा धिमें 
ठद्दरकर दु्धर तप करना यह सारांश हुआ ॥ २४८॥ 














२६४ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


प्राम्नेषि दुःख महत्‌ त्व॑ जीव संसारे अमन । 
अष्टापि कर्माणि निर्दल्य ब्रज मोक्ष महांत ॥ २०९ ॥ 
पावहि इत्यादि । पावहि दुक्‍्खु महंतु भ्राप्नोषि दुःखं महद्ग॒पं तुहँ त्वे जिय हे जीव । 
किंकुबन्‌ । संसारि भर्मतु निश्चयेन संसारे विपरीतशुद्धात्मविरक्षणं द्रव्यक्षेत्रकाठभवभाव- 
पंचभेदभिन्न॑ संसारं श्रमन्‌ । तस्मात्कुक अहबि कम्मईं णिदलिबि झुद्धात्मोपर्लभवलेनाष्टापि 
कमोणि निमेल्य वच्चहि त्रज । क॑ । मुकक्‍्खु स्वात्मोपलब्धिलक्षणं मोक्ष । तथा चोक्ते। 
सिद्धि: खात्मोपलब्धि: । कथंभूत॑ मोक्ष । महंतु केवलज्ञानादिमहागुणयुक्तत्वान्महांत- 
मिल्यप्रिग्राय: | २४९ ॥ 
अथ यद्यप्यल्ममपि दुःख सोहुमसमथेस्तथापि कमोणि किमिति करोषीति शिक्षां 
प्रयच्छति;--- 
जिय अणुमित्तवि दुक्खडा, सहण ण सकहि जोह। 
चडउगइहदुक्खहं कारणह, कम्मह कुणहि कि तोह ॥ २७० ॥ 
जीव अणुमात्राण्यपि दुःखानि सोढ़ न शक्तोषि पश्य । 
चतुगैतिदुःखानां कारणानि करोबि कि तथापि | २५० || 
जिय इत्यादि । जिय हे मूढ जीव अशुमित्तुबि अणुमात्राण्यपि । कानि । दुक्खडा 
दुःखानि सहण ण सकहि सोढ़ं न शक्तोषि जोह पश्य यद्यपि चउगइदुक्खहं कारणई 


आगे हे जीव तू भी श्रीजिनराजकी तरह आठ कर्मोका नाशकर मोक्षकों जा ऐसे 
समझाते हैं;- जीव ] हे जीव [ त्वें ] तृ [ संसारे ] संसार वनमें [ अमन्‌ ] भटकता 
हुआ [ महत्‌ दुःख | महान्‌ दुःख [ग्राप्नोपि | पावेगा इसलिये [ अष्टापि कर्माणि ] 
ज्ञानावरणादि आठों ही कर्मोको [ निदेस्य | नाशकर | महांत॑ मोक्ष ] सबमें अष्ठ 
मोक्षको [ श्रज ] जा। भावाथे--निश्चयकर संसारसे रहित जो शुद्धात्मा उससे जुदा जो 
द्रव्य क्षेत्र का भव भावरूप पांच तरहके परावतेनस्वरूप संसार उसमें मठकता हुआ 
चार गतियोंके दुःख पावेगा, निगोदराशिमें अनंतकालू तक रुलेगा | इसलिये आठ 
कर्मोंका क्षय करके गुद्धात्माकी प्राप्तिके बलसे रागादिकका नाशकर निर्वाणकों जा। कैसा 
है बह निर्वोण, जो निजखरूपकी प्राप्ति वदी जिसका खरूप हे और जो सबमें श्रष्ठ हे । 
केवल ज्ञानादि महान गुणोंकर सहित है । जिसके समान दूसरा कोई नहीं ॥ २४९ ॥ 

आगे जो थोड़े दुःखको भी सहनेको असमर्थ है तो ऐसे काम क्‍यों करता है कि 
जिन्होंसे अनंतकाल तक दुःख भोगे ऐसी शिक्षा देते हैं।--[ जीव ] हे मूहजीव तू 
[ अणुमात्राण्यपि | परमाणुमात्र (थोड़े)भी [ दुःखानि | दुःख [ सो | सहनेको [ न 
शक्रोषि ] नहीं समर्थ है [ पश्य ] देख [ तथापि ] तो फिर [ चतुगेतिदुःखानां ] चार 


परमात्मप्रकाशः । रष्ण्‌ 


परमात्मभावनोत्पन्नतास्विकवीतरागनित्यानंदैकविलक्षणानां नारकादिदुःखानां कारणभूतानि 
कम्मई कुणहि कि कमोणि करोषि किम तोह यद्यपि दुःखानीष्टानि न भ्रवंति- तथापि 
इति । अन्नेदं व्याख्यान ज्ञात्वा कमोख्रवप्रतिपक्षभूतरागादिविकल्परहिता निजशुद्धात्मभा- 
वना कतेव्येति तात्पये ॥ २५० ॥ 


अथ बहिव्यौसंगासक्त जगत्‌ क्षणमप्यात्मानं न चिंतयतीति प्रतिपादयति;--- 
धंधह पडियठ सयल्ठु जगु, कम्मईं करह अयाणु। 
मोक्‍्खहं कारणु एक खणु, णवि चितह अपष्पाणु ॥ २५१ ॥ 
धांधे पतितं सकरू जगत कर्माणि करोति अज्ञानि। 
मोक्षस्य॒ कारण एक क्षण नेव चिंतयति आत्मानं ॥ २५१ ॥ 


धंधइ इलादि । धंघधह धांधे मिथ्यात्वविषयकषायनिमित्तोत्पन्ने दुध्योनातेरोद्रव्यासंगे 
पडियउ पतितं व्यासक्ते । कि | सयलु जशु समस्त जगत्‌ झुद्धात्मभावनापराड्युखो मूढ- 
प्राणिगण: कम्मई करइ कमोणि करोति । कर्थभूत॑ जगत्‌ | अयाघणु विशिष्टभेदज्ञानरहितं 
मोक्खहं कारणु अनंतज्ञानादिखरूपमोक्षकारणं एकु खणु एकक्षणमपि णव्रि चिंतह नेव 
ध्यायति । के । अप्पाणु वीतरागपरमाह्दरसासखादपरिणत॑ खबशुद्धात्मानमिति 
भावाथे; ॥ २५१ ॥ 


गतियोंके दुःखके [ कारणानि ] कारण जो कर्म हैं [ कि करोषि ] उनको क्यों करता है। 
भावाथे--परमात्मकी भावनासे उत्पन्न तत्त्वकूप वीतराग नित्यानंद परम खभाव उससे 
भिन्न जो नरकादिकके दुःख उनके कारण कर्म ही हैं | जो दुःख तुझे अच्छे नहीं लगते 
दुःखोंको अनिष्ट जानता है तो दुःखके कारण कर्मोंको क्‍यों उपाजेन करता है, मत करे । 
यहांपर ऐसा व्याख्यान जानकर कर्मोके आखबसे रहित तथा रागादिक विकल्पजालोंसे 
रहित जो निज शुद्धात्माकी भावना वही करनी चाहिये ऐसा तातपये जानना ॥ २५० ॥ 


आगे बाहरके परिग्रहमें लीन हुए जगतके प्राणी क्षणमात्र भी आत्माका चित्वन नहीं 
करते ऐसा कहते हैं।--[ धांधे पतितं ] जगतके धंधेमें पड़ा हुआ [ सकले जगत्‌ ] 
सब जगत्‌ [ अज्ञानि ] अज्ञानी हुआ | कमोणि ] ज्ञानावरणादि आठों कर्मोको [ करो 
ति ] करता हे परंतु [ मोक्ष कारणं ] मोक्षेके कारण | आत्मान ] झुद्ध आत्माको 
[ एक छ्षूणं | एक क्षण भी [ नेव चितयति ] नहीं चितवन करता । भावाथे--भेदवि- 
ज्ञानसे रहित यह मूढ प्राणी शुद्धात्मकी भावनासे पराझ्युख है इसलिये शुभाशुभ कर्मोका 
ही बंध करता है ओर जनंतज्ञानादिखरूप मोक्षका कारण जो वीतराग परमानंद्रूप 
. निजशुद्धात्मा उसका एक क्षण भी विचार नहीं करता । सदा ही आते रोद् ध्यानमें छग 


रहा है ऐसा सारांश है ॥ २५१ ॥ 
ड्केड 





२६६ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अथ तमेवार्थ इृढयति;--- 


जोणिलक्खइई परिममड, अप्पा दुक्‍्खु सहंतु | 
पुसुकलसें मोहियड, जाम ण णाणु महंतु ॥ २५२ ॥ 


योनिलक्षाणि परिअ्रमति आत्मा दुःखं सहमानः | 
पुत्रकलबत्रेः मोहितः यावत्न ज्ञानं महत्‌ ॥ २५२ ॥ 


जोणिं इत्यादि । जोणिलक्खई परिभमई चतुरशीतियोनिलक्षाणि परिभ्रमति | 
कोसी । अप्पा त्रहिरात्मा । किं कुबेन । दुक्खु सहंतु निजपरमास्मतत्त्वध्यानोत्यन्नवीत- 
रागसदानंदेकरूपाव्याकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसुखाहिलक्षणं शारीरमानसदुःखं सहमान:ः । 
कर्थभूतः सन्‌ । धुत्तकलत्तई मोहियठ निजपरमात्मभावनाप्रतिपक्षभूतैः पुत्रकलत्रैः 
मोहितः । किंपय॑त । जाव ण्‌ यावत्काल॑ न। किं। णाणु श्ञानं | किंविशिष्ट । महंतु 
महतो मोक्षरुक्षणस्याथेस्थ साधकत्वाद्वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानं महदित्युच्यते | तेन 
कारणेन तदेव निरंतरं भावनीयमिद्यभिप्रायः ॥| २५२ ॥ 


अथ हे जीव गृहपरिजनशरीरादिममत्वं मा कुर्विति संबोधयति;--- 


जीव म जाणहिं अप्पणउ॑, घरू परिथणु तणु इृद्ठ । 
कम्मायत्तडउ कारिमउठ, आगपि जोइहि दिद्व ॥ २७३ ॥ 


जीव मा जानीहि आत्मीय॑ गृह परिजन तनुः इृष्ट । 
कमोयत्तं क्त्रिम आगमे योगिमिः दृष्ट ॥ २०३ ॥ 


आगे उसी वातकों दृढ करते हैं;--[ यावत्‌ ] जबतक [ महत्‌ ज्ञानं न ] सबमें अष्ठ 
ज्ञान नहीं हे तबतक [ आत्मा ] यह जीव [ पृत्रकलत्रः मोहितः ] पत्र श्री आदिकोंसे 

हित हुआ [ दुःख सहमानः ] अनेक दुःखोंकों सहता हुआ [योनिलक्षाणि ] 
चौरासी लाख योनियोंमें [ परिश्रमति ]) मटकता फिरता है । भावाथै--बह जीव 
चोरासी लाख ग्रोनियोंमें अनेक तरहके ताप सहता हुआ भटक रहा है निजपरमात्मतत्वके 
ध्यानसे उत्पन्न वीतराग परम आनंदरूप निर्व्याकुक अतींद्रिय खुखसे बिमुख जो झरीरके 
तथा मनके नाना तरहके सुखदुःखोंकों सहता हुआ अमण करता है । निज परमात्म।* 
की भावनाके शत्रु जो देहसंबंधी माता पिता आता मित्र पुत्र कलन्नादि उनसे मोहित है 
तब तक अज्ञानी है वीतराग निर्विकल्प खसंवेदन ज्ञानसे रहित है वह ज्ञान मोश्नका 
साधन हे ज्ञानदीसे मोक्षकी सिद्धि होती है । इसलिये हमेशा ज्ञानकी ही भावना करनी 
चाहिये ॥ २५२ ॥ 


आगे हे जीव तू घर परिवार और शरीरादिका ममत्व मत कर ऐसा समझाते 











परमात्मप्रकाश; । २६७ 


जीव इलादि । जीव म जाणहिं हे जीव मा जानीहि. अधप्यणउ आत्मीयं । किं। 
घरू परियणु तणु हहु गृह परिजन शरीरमिष्टमित्रादिक । कर्थभूतमेतत्‌ | कम्मायत्तउ 
शुद्धचेतनाखभावादसमूर्तात्परमान्तनःसकाशाहिलक्षणं यत्कर्म॑ तदुदयेन निर्मितत्वात्‌ कमो- 
यत्त । पुनरपि फर्थभूतं । कारिमउठ अक्षत्रिमात्‌ टंकोत्कीणेज्ञायकैकखभावात्‌ गुद्धात्मद्रव्या- 
हिपरीतस्वात्‌ कृत्रिम विनशर । इ्थंभूत दिद्दु दर्ट । केः । जोइहिं परमशानसंपन्नदिव्य- 
योगिमिः । क दृष्ट । आगमि वीतरागसवेज्ञप्रणीतपरमागमे इति | 

अन्रेदमधुवव्याख्यान ज्ञात्वा ध्रुवे खशुद्धात्मखभावे स्थित्वा गृहादिपरद्रव्ये ममत्व न 
कतेव्यमिति भावाथे; ॥ २५३ ॥ 

अथ ग्रहपरिवारादिचिंतया मोशक्षो न लछभ्यत इति निश्चिनोति;--- 


मुक्खु ण पावहि जीव तुहुं, घरू परियणु चिंतंतु । 
तो घरि चिंतहि तउ जि तड, पावहि मोकक्‍्खु महंतु ॥ २५४ ॥ 
मोक्ष न प्राम्नोषि जीव त्व॑ गृह परिजन चितयन्‌ । 
ततः वरं चिंतव तप एवं तपसा प्रामोषि मोक्ष महांतं ॥ २५४ ॥ 
मुक्खु इत्यादि । मुक्खु कमंमछकलंकरहितकेवलज्ञानागनंतगुणसहितं मोक्ष ण पावहि' 
न प्राप्नोषि न केवल मोक्ष निम्चयव्यवहाररत्रत्रयासरके मोक्षमार्ग च जीव हे मूढ जीव 
तुहुं व । कि कुबेन सन्‌ | घरू परियणु चितंतु गृहपरिवारादिक परद्रव्यं चिंतयम्‌ 





हैं।-[ जीव ] हे जीव तू [ गृह ] घर [ परिजन ] परिवार [ तनुः | शरीर [इषं ] 
ओर मित्रादिकोंको [ आत्मीय मा जानीहि | अपने मत जान क्योंकि [ आममभे ] 
परमागमर्में [ योगिभिः | योगियोंने [ दृष्टे ऐसा दिखलाया है कि ये [ कमायत्त ] 
कर्मोंके आधीन हैं ओर [ कृत्रिम ] विनाशीक हैं । भावाथे--ये घर बगेरद झुद्ध 
चेतनखभाव अमूर्तीक निञ्र आत्मासे भिन्न जो शुभाशुभ कर्म उसके उदयसे उत्पन्न हुए हैं 
इसलिये कर्माधीन हैं ओर विनख्वर होनेसे. शुद्धात्द्वव्यसे विपरीत हैं | शुद्भात्मद्रव्य 
किसीका बनाया हुआ नहीं है इसलिये अक्ृत्रिम है अनादि सिद्ध है टंकोत्कीण ज्ञायक 
खभाव है। जो टांचीसे गढा हुआ न हो विना ही गढी पुरुषाकार अमूर्तीक मूर्ति है। ऐसे 
आत्मखरूपसे ये देहादिक भिन्न हैं ऐसा सर्वज्ञकथित परमागमर्में परमज्ञानके धारी योगी- 
इबरोंने देखा है । यहांपर पुत्र मित्र खी शरीर आदि सबको अनित्य जानकर नित्यान॑- 
दरूप निज शुद्धात्मखभावमें ठहरकर ग्रह्मदिक परद्वव्यमें ममता नहीं करना ॥ २५३ ॥ 


आगे घर परिवारादिककी चिंतासे मोक्ष नहीं मिलती ऐसा निश्चय करते हैं।--- 
[ जीव ] हे जीव [ त्वे | तू [ गृह्दे परिजन ] धर परिवार वगैरः की [ चिंतयन्‌ ] चिंता 


२६८ रायचंद्रजैनशाखमालायाम । 


सन्‌ तो ततः कारणात्‌ वरि वरं किंतु चिंतहि चिंतय ध्याय । कि। तउ जि तउ 
तपस्तप एवं विचिंतय नान्यत्‌ | तपश्चरणचिंतनात्‌ कि फर्क भवति । पावहि प्राभोषि | 
के । मोक्खु पूर्वोक्तलक्षणं मोक्ष । कथंभूत॑ । महंतु तीथेकरपरमदेवादिमहापुरुषैराश्रितत्वा- 
न्मद्ठांमिति । अन्न बहिद्वेग्येच्छानिरोधेन वीतरागतात्विकानंद्परमात्मरूपे निर्विकल्प- 
समाधो खित्वा ग्ृहादिममत्व॑ त्यक्त्वा च भावना कतेव्येति तात्पये || २५४ ॥ 

अथ जीवहिंसादोष॑ दशैयति;-- 


मारिवि जीवहं लक्खडा, ज॑ जिय पाउ करीसि। 
पुत्तकलत्तहं कारणइं, त॑ तुह एकु सहीसि ॥ २७७ ॥ 
मारयित्वा जीवानां लक्षाणि यत्‌ जीव पाप॑ करिष्यसि । 
पुत्रकलत्राणां कारणेन तत्‌ त्व॑ एकः सहिष्यसे ॥ २५५८ || 
मारिवि इत्यादि । मारिवि जीवह लक्खडा रागादिविकल्परहितस्य स्वस्वभावनालक्ष- 
णस्य शुद्धचैतन्यप्राणस्य निश्चयेनाभ्यंतरे ब्ध ऋृत्वा बहिभोंगे चानेकजीवलक्षाणां तेन 
हिंसोपकरणेन पुत्तकलत्तह॑ कारणई पुत्रकलत्रममत्वनिमित्तोत्पन्नदृष्टश्ुतानुभूतभोगाकां - 
क्षास्वरूपतीदणश््रेण ज॑ जिय पाउ करीसि हे जीव यत्पापं करिष्यसि त॑ तुहुं एकु 
सहीसि तत्पापफल त्वं कतो नरकादिगतिष्वेकाकी सन्‌ सहिष्यसे हि । अन्र रागाद्यभावो 





करता हुआ [| मोक्ष | मोक्ष [ न प्राप्नोषि | कभी नहीं पासकता [ ततः ] इसलिये 
[ बरं ] उत्तम | तप एवं | तपका - ही [ चिंतय ] चिंतवनकर क्योंकि [ तपसा ] तपसे 
ही [ महांतं मोक्ष ] श्रेष्ठ मोक्ष सुखको [ प्रामोषि ) पासकेगा | भावाथे--तू ग्रहमदि 
परवस्तुओंको चिंतवन करता हुआ कर्मकलंक रहित केवलज्ञानादि अनंतगुण सहित मोक्षको 
नहीं पायेगा और मोक्षका मांगे जो निश्चयव्यवहाररत्तत्रय उत्तको भी नहीं पायेगा । इन 
गृहादिके चिंतवनसे भववनमें अमण करेगा। इसलिये इनका चिंतवन तो मत कर 
लेकिन बारहप्रकारके तपका चिंतवनकर । इसीसे मोक्ष पायेगा । वह मोक्ष तीथेकर 
प्रमदेवाधिदेव महापुरुषोंसे आश्रित हे इसलिये सबसे उत्कृष्ट है। मोक्षेके समान अन्य 
पदार्थ नहीं | यहां परद्वव्यकी इच्छाको रोककर वीतराग परम आनंदरूप जो परमात्म- 


खरूप उसके ध्यानमें ठहरकर घर परिवारादिकका ममत्व छोड एक केवलढ निजखर 


पकी भावना करना यह तातये है । आत्मभावनाके सिवाय अन्य कुछ भी करने योग्य 
नहीं है ॥ २५४ ॥ 

आगे जीवहिंसाका दोष दिखलाते हैं;--[ जीवानां लक्षाणि ] छाखों जीवोंको 
[ मारयित्वा ] मारकर [ जीव ] हे जीव [ यत्‌ ] जो तू [ पाप॑ करिष्यसि | पाप करता 
है [ पृत्रकलत्राणां ] पुत्र सी बगैरहके [ कारणेन | कारण [ तत्‌ त्व॑ ] उसके फलको 


से 


परमात्मप्रकाश्नः । २६५ 


निश्चयेनाहिंसा भण्यते | कस्मात्‌ । निश्चयशुद्धचैतन्यप्राणस्य रक्षाकारणत्वात्‌ , रागायुत्य- 
त्तिस्तु निम्चयहिंसा । तदपि कस्मात्‌। निम्चयशुद्धप्राणस्य हिंसाकारणात्‌ । इति ज्षात्वा 
रागादिपरिणामरूपा निश्चयहिंसा त्याज्येति भावाथे! । तथा चोक्त निश्चयहिंसालक्षणं । 
“रागादीण मणुप्पा अहिंसगत्तेत्ति देसिदं समए । तेसिं चेव उपत्ती हिंसेति जिणेहिं 
णिट्िट्रं" ॥ २५५ ॥ 

अथ तमेव हिंसादोषं हढयति;--- 


मारिवि चूरिवि जीवडा, जं॑ तुहं दुक्खु करीसि | 
ते तह पासि अणंतगुणु, अवसह जीव लहेसि ॥ २०६ ॥ 








तू [ एक; | अकेला [ सहिष्यसे ] सहेगा | भावाथे--हे जीव तू पुत्रादि कुट्ंबकेलिये 
हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रहादि अनेक प्रकारके पाप करता है तथा अंतरंगमें रागादि 
विकल्प रहित ज्ञानादि शुद्ध चैतन्य प्राणोंका घात करता है अपने ग्राण रागादिकमैलसे 
मेले करता है ओर बाह्यमें अनेक जीवोंकी हिंसाकरके अशुभकर्मोंकी उपार्जन करता है 
उनका फल तू नरकादि गतिमें अकेला सहेगा । कुद्ठुंबके लोक कोई भी तेरे दुःखके 
बटानेवाले नहीं हैं तू ही सहेगा | श्री जिनशासनमें हिंसा दोतरहकी है । एक आत्मघात 
दूसरी परघात । उनमेंसे जो मिथ्यात्वरागादिकके निमित्तसे देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी 
वांछारूप जो तीक्ष्ण शत्र उससे अपने ज्ञानादि प्राणोंको हतना वह निश्चय हिंसा है 
रागादिककी उत्पत्ति वह निश्चय हिंसा है । क्योंकि इन विभावोंसे निज भाव घाते जाते 
हैं । ऐसा जानकर रागादि परिणामरूप निश्चयहिंसा त्यागना | यही निश्चयहिंसा आत्म- 
घात है । और प्रमादके योगसे अविवेकी होकर एकेंद्री दोइंद्री तेइंद्री चोइंद्ी पैचेंद्री 
जीवोंका घात करना वह परधात हे । जब इसने पर जीवका घात विचारा तब इसके 
परिणाम मलिन हुए. और भावोंकी मलिनता ही निश्चयहिंसा है इसलिये परघातरूप 
हिंसा आत्मघातका कारण है । जो हिंसक जीव है वह पर जीवोंका घातकर अपना 
घात करता है | यह खदया पर दयाका खरूप जानकर हिंसा सर्वथा त्यागना । हिंसाके 
समान अन्य पाप नहीं है । निश्चय हिंसाका खरूप सिद्धांतमें दूसरी जगह ऐसा कहा 
' है--जो रागादिकका अभाव वही शाझु्में अहिंसा कही है ओर रागादिककी उत्पत्ति 
वही हिंसा है ऐसा कथन जिनशासनमें जिनेश्वरदेवने दिखलाया है । अर्थात्‌ जो रागा- 
दिकका अभाव वह खदया आर जो प्रमादरहित विवेकरूप करुणाभाव वह परदया है । 
यह खदया परदया घर्मका मूल कारण है । जो पापी हिंसक होगा उसके परिणाम 
निर्मल नहीं होसकते ऐसा निश्चय है, पर जीव घात तो उसकी आयुके अनुसार है परंतु 
इसने जब परघात विचारा तव आत्मघाती हो चुका ॥ २५५ ॥ 








२७० रायचंद्रजैनशाखमालयाम । 


मारयिस्वा चूरयित्वा जीवान्‌ यत्‌ त्व॑ं दुःखं करोषि । 
तश्दपेक्षया अनंतगुणं अबश्यमेव जीव लभसे ॥ २५६ ॥ 


मारिवि इत्यावि । मारिवि बहिर्विषये अन्यजीवान्‌ प्राणिप्राणवियोगलक्षणेन 
मारयित्वा चूरिवि दस्तपादाद्येकदेशच्छेदरूपेण चूरयित्वा। कान । जीवड़ा जीवान्‌ 
निश्चयेनाभ्यंतरे तु मिथ्यात्वरागादिरूपतीक्ष्णाल्रण शुद्धासानुभूतिरूपनिश्रयप्राणांश्र जं 
तहुं दुक्सु करीसि यहुःखं त्वं कतो करिष्यसि तेषु पूर्वोक्तखपरजीवेषु त॑ तह पासि 
अणंतगुणु तहुःखं तदपेक्षया अनंतगुणं अचस॒हइ अवश्यमेव जीव हे मूढजीव लहीसि 
प्राप्नोपीति । अन्नायं जीवो मिथ्यात्वरागादिपरिणतः पूर्व खयमेव निजशुद्धात्मप्रा्णं हिनास्ति 
बहिरविंषये अन्यजीवानां प्राणघातो भबतु मा भवतु नियमों नास्ति । परघाताथ तप्तायः- 
पिंडग्रहणेन स्वहस्तदाहबत्‌ इति भावाथें। । तथाचोक्ते । ““खयमेवात्मनात्मानं हिनस्व्यात्मा 
कषायवान्‌ । पूे प्राण्यंतराणां तु पश्चात्य्याद्या न वा वध: ॥ २५६ ॥ 





आगे उसी हिंसाके दोषको फिर निंदते हें और दयाधर्मको हृढ करते हैं;--[ जीव ] 
हे जीव [ यत्‌ त्व॑ ] जो तू [ जीवान्‌ | परजीवोंको | मारयित्वा ] मारकर [ चूरयित्वा ] 
चूरकर [ दुःख करोषि ] दुःखी करता है [ तत्‌ | उसका फल [ तदपेक्षया ] उसकी 
अपेक्षा [ अनंतगुणं ] अनंतगुणा [ अवश्यमेव ] निश्चयसे [ लभसे | पावेगा । भावाथे- 
निर्देह होकर अन्य जीवोंके प्राण हरना पर जीवकों शखादिकसे घात करना वह मारना 
है ओर हाथ पैर आदिकसे तथा लाठी आदिसे पर जीवोंको काटना एकदेश मारना 
वह चूरना है यह हिंसा ही महा पापका मूल है | निश्चयनयसे अभ्यंतरमें मिथ्यात्र 
रागादिरूप तीक्ष्ण शस्तरोंसे शुद्धात्मानुमूतिरूप अपने निश्चयप्राणोंकों हत रहा है क्ेशरूप 
करता है उप्का फल अनंत दुःख अवश्य सहेगा । इसलिये हे मूढ जीव परजीवोंको 
मल मारे ओर मत चूरे तथा अपने भाव हिंसारूप मत करे उज्बल भाव रख जो तू 
जीवोंको दुःख देगा तो निश्चयससे अनंतगुणा दुःख पावेगा । यहां सारांश यह है-जो 
यह जीव मिथ्यात्वरागादिरूप परिणत हुआ पहले तो अपने भावप्राणोंका नाश करता है 
परजीवका घात हो या न हो परजीवका घात तो उसकी आयु पूण्े होगई हो तब होता 
है अन्यथा नहीं परंतु इसने जब परका घात विचारा तव यह आत्मघाती हो चुका । 
जैसे गरम छोहेका गोला पकड़नेसे अपने हाथ तो निस्संदेह जलजाते हैं | इससे यह 
निश्चय हुआ कि जो परजीवोंपर खोटे भाव करता है वह आत्मघाती है। ऐसा दूसरी 
जगह भी कहा है कि जो आत्मा कषायवाला है निर्दयी है वह पहले तो आप ही अप- 
नेसे अपना घात करता है इसलिये आत्मघाती है पीछे परजीवका घात होवे या न होवे । 
जीवकी आयु वाकी रही हो तो यह नहीं मारसकता परंतु इसने मारनेके भाव किये 


परमात्मप्काशी। । २५७२ 


अध जीववधेन नरकगतिस्तद्रक्षणे स्वगों भवतीति निश्चिनोति;--- 
जीब वधंतहं णरयगह, अमयपदाणें सग्गु । 
वे पह जबवला द्रिसिया, जहि भावह तहिं रूग्गु ॥ २७७ ॥ 
जीव बन्नतां नरकगतिः अभयप्रदानेन खर्गः । 
ह्वो पंधानो समीपे दर्शितौ यत्र रोचते तत्र लग ॥ २५७ ॥ 
जीव वहंतह इद्यादि । जीव वहंतह निश्चयेन मिथ्याव्वविषयकषायपरिणामरूप॑ बर्ध 
स्वकीयजीवस्य॒ व्यवहारेणेंद्रियबछायु:प्राणापानविनाशरूपमन्यजीवानां च बध॑ कुबतां 
णरयगह नरकगतिभेवति अभयपदाणं निमश्चयेन वीतरागनिर्विकल्पख्वसंवेदनपरिणामरूप- 
मभयप्रदान॑ खवकीयजीवस्थव्यवहारेंण प्राणरक्षारूपमभयप्रदान॑ परजीवानां च कुवेतां 
सग्गु खस्याभयप्रदानेन मोक्षो भवत्यन्यजीवानामभयग्रदानेन खरगगश्रेति बे पह जबला 
दरिसिया एवं हो पंथानौ समीपे दर्शिती जहिं रुच३ तहिं लग्गु हें जीव यत्र रोचते 
तत्र लग्नो भव त्वमिति | कश्चिदज्ञानी प्राह । प्राणा जीवादमिन्ना भिन्ना वा यद्यमिन्ना 
तहिं जीववत्पमाणानां विनाशों नास्ति, अथ भिन्नास्तहिं प्राणवधेपि जीवस्यथ वधो नास्थनेन 
प्रकारेण जीवहिंसेव नास्ति कर्थ जीववर्ध पापत्रंधो भविष्यतीति | परिहारमाह्‌ | कथंचि- 
द्वेदामेदः । तथाहि--स्वकायप्राणे हते सति दुःखोत्पत्तिदशनाद््यवहारेणाभेदः सैव दुःखो 








इसकारण निस्संदेह हिंसक हो चुका और जब हिंसाके भाव हुए तब ये कपायवान्‌ 
हुआ । कपायवान होना ही आत्मघात है ॥| २५६ ॥ 


आगे जीवहिंसका फल नरकगति है और रक्षाकर खगे होता है ऐसा निश्चय करते 

[ जीव॑ बन्नतां ] जीवोंको मारनेवारढोंकी [ नरकगतिः ] नरकगति होती है 

[ अभयप्रदानेन ] अमयदान देनेसे | खगे। ] खगे होता है [ द्वो पंथानो ] ये दोनों 
मार्ग [ समीपे ] अपने पास [ दर्शिता ] दिखलये हैं [ यत्र ] जिसमें [ रोचते ] तेरी 
रुचि हो [ तत्र ] उसीमें [ लग | तू छय जा । मावाथे--निश्चयकर मिथ्यात्रविष्यक- 
घाय परिणाभरूप निजधात ओर व्यवहारनयकर परजीवोंके इंद्री बढ आयु श्वासोच्छास- 
रूप प्राणोंका विनाश उसरूप परप्राणधात सो प्राणघातियोंके नरकंगति होती है । 
' हिंसक जीव नरकहीके पात्र हैं । निश्चयनयकर वीतरागनिर्विकल्प खसंवेदन परिणाम- 
रूप जो निजभावोंका अभयदान निज जीवकी रक्षा ओर व्यवृहरनयकर पर प्राणियों के 
प्राणोंकी रक्षारूप अमबदान यह खदया परदयाखरूप अमयदान है उसके करनेवालोंके 
खर्ग मोक्ष होती है इसमें संदेह नहीं है । इनमेंसे जो अच्छा मालूम पड़े उसे करो। 
ऐसी श्रीगुरुने आज्ञा की । ऐसा कथन सुनकर कोई अज्ञानी जीव तक करता है कि, 
जो ये प्राण जीवसे जुदे हैं कि नहीं! यदि जीवसे जुदे नहीं हैं तो जैसे जीवका नाश 





रजर्‌ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


त्पत्तिस्तु हिंसा भण्यते ततश्र पापबंध: । यदि घुनरेकांतेन देहासनोर्भेद एवं तहिं परकी- 
यदेहघाते दुःख न भवति तथा स्वदेहघातेपि दुःख न स्थान्न च तथा निश्चयेन पुनर्जीबे 
गतेपि वेहो न गच्छतीति हेतोर्भेद एवं । ननु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाता पापबंधोषि न 
च निश्चयेन इति | सत्यमुक्त त्वया, व्यवहारेण पाप तथेव नारकादिदुःखमपि व्यवहारे- 
णेति । तदिष्ट॑ भवतां चेत्तहिं हिंसां कुरुत यूयमिति || २५७ ॥ 


अथ मोक्षमार्गे रतिं कुर्विति शिक्षां ददाति;-- 


मूठा सयलबि कारिमउ, झुल॒उ म॑ तुस कंडि। 
सिवपहि णिम्मलि करहि रह, घरू परियणु लहु छेडि ॥ २५८ | 
मूढ सकलमपि क्षत्रिम आंत्वा मा तुष कंडय । 
शिवपथे निर्मले कुरु रतिं गृहं परिजन लघु त्यज ॥ २५८ ॥ 

नहीं है वैसे प्राणोंका भी नाश नहीं होसकता । अगर जुदे हैं अर्थात्‌ जीवसे सर्वथा 
भिन्न हैं तो इन प्राणोंका नाश नहीं होसकता । इस प्रकारसे जीवहिंसा है ही नहीं तुम 
जीवहिंसामें पाप क्‍यों मानते हो । उसका समाधान । जो ये इंद्रिय बल आयु श्वासो 
च्छास प्राण जीवसे किसी नयकर अभिन्न हें मिन्न नहीं हैं किसी नयसे भिन्न हैँ । ये 
दोनों नय प्रमाणीक हैं । अब अभेद कहते हैं सो सुनो । अपने प्राणोंके होनेपर जो 
व्यवहार नयकर दुःखकी उत्पत्ति वह हिंसा है उसीसे पापका बंध होता है । और जो इन 
प्राणोंको सर्वथा जुदे ही मानें देह ओर आत्माका सर्वथा भेद ही जानें तो जैसे परके 
शरीरका घात होनेपर दुःख नहीं होता है वैसे अपने देहके घातमें भी दुःख न होना 
चाहिये इसलिये व्यवहारनयकर जीवका और देहका एकल दीखता है परंतु निश्चयसे 
एकत्व नहीं है । यदि निश्चयसे एकपना होवे तो देहके विनाश होनेसे जीवका 
विनाश हो जावे सो जीव अविनाशी है । जीव इस देहको छोड़कर परभवको जाता 
है तब देह नहीं जाती है । इसलिये जीव और देहमें भेद भी है । यद्यपि निश्चय- 
नयकर भेद है तौभी व्यवह्रनयकर प्राणोंके चले जानेसे जीव दुःखी होता है सो 
जीवको दुःखी करना यद्दी हिंसा है और हिंसासे पापका बंध होता दै । निश्चय- 
नयकर जीवका घात नहीं होता यह तूने कहा वह सत्य है परंतु व्यवहरनयकर ग्राणवि- 
योगरूप हिंसा हे ही ओर ब्यवहारनयकर ही पाप है ओर पापका फल नरकादिकके 
दुःख हैं वे भी व्यवद्वारनयकर ही हैं । यदि तुझे नरकके दुःख अच्छे छूगते हें तो 
हिंसा कर ओर नरकका भय दे तो हिंसा मत कर । ऐसे व्याख्यानसे अज्ञानी जीबोंका 
संशय मेंढा ॥ २५७ ॥ 





परमात्मप्रकाशः | र२७जर्‌ 


मूडा इत्यादि । मृटा सयलछुधि फारिमउ दे सृढजीव शुद्धात्मा्न विहायान्यत्‌ पंचेंद्रि- 
यविषयरूप समस्तमपि कृत्रिम विनश्वरं श्रुलड म॑ तुस कंडि आंतो भूत्वा तुषकंड्न मा 
कुरु एवं विनश्वरं ज्ञाव्ता सिवपहि णिम्मालि शिवशब्दबाच्यविशुद्धजनदक्षत्रखभाषे 
मुक्तात्मा तस्य प्राप्युपायः पंथा निजशुद्धात्मसस्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूप:ः स कर रागादि- 
रहितत्वेन निमेलः करहि रह इत्थंभूते मोक्षे मोक्षमार्गे च रतिं प्रीति कुरु घरू परियणु 
लहु छंडि पूर्वोक्तमोक्षमागेप्रतिपक्षभू्त गृह परिजनादिकं शीघ्र व्यजेति तात्पय ॥ २५८॥ 
अथ पुनरप्यप्र॒वानुप्रेक्षां प्रतिपादयति;- 


जोइय सयलुबि कारिमउ, णिक्कारिमठ ण कोह | 
जीवि ज॑तिं कुडि ण गय, इह्ुु पडिछंदा जोह ॥ २५९ ॥ 
योगिन्‌ू सकलमपि क्लत्रिम निःक्ृत्रिम न किमपि। 
जीवेन याता देहो न गतः इम दृष्टांतं पश्य ॥ २५९॥ 
जोश्य इत्यादि । जोइय हैं योगिन्‌ सयछुवि कारिमउ टंकोत्कीणैज्ञायकैकस्वभावाद्‌- 
कृत्रिमाह्ठीतरागनित्यानंदैकस्वरूपात्‌ू परमात्मनः सकाशात्त्‌ यदन्यन्मनोवाक्कायव्यापाररूष॑ 
तत्समस्तमपि कृत्रिम विनश्वरं णिक्ारिमठ ण कोइ अकृत्रिम॑ नि्य॑ पूर्वोक्तपरमात्मसह्श 
संसारे किमपि नास्ति । अस्मिन्न्थे दृष्टांतमाह । जीविं जेति कुडि ण गय शुद्धात्मतक्त्व- 
भावनारहितेन मिथ्यात्वविपयकपायासक्तेन यान्युपार्जितानि कमोणि तत्कमेसहितेन जीवेन 


आगे श्रीगुरु यह शिक्षा देते हें कि तू मोक्षमार्गमें भ्रीति कर;--[ मूढ ] हे मूढ जीव 
[ सकलमपि ] शुद्धात्मके सिवाय अन्य सब विषयादिक [ कृत्रिम | विनाशवाले हैं तू 
[ श्रात्वा ] अम ( भूल ) से [ तुष मा कंडय ] भूसेका खंडन मत कर । तू [ निमेले ] 
परमपवित्र [ शिवपथे ] मोक्षमार्गमें | रातिं ] प्रीति | कुरु | कर [ गृह परिजनं ] ओर 
मोक्षमागका उद्यमी होके घर परिवार भादिको [ लघु | शीघ्र ही [ त्यज ] छोड़ । 
भावाथे--हे मूढ शुद्धात्मखरूपके सिवाय अन्य सब प॑चेद्रीविषयरूप पदार्थ नाशवान्‌ हैं 
तू अमसे भूला हुआ असार भूसेके कूटनेकी तरद्द कार्य न कर इस सामग्रीको विनाझ्ीक 
जानकर शीघ्र ही मोक्षमागेंके घातक घर परिवार आदिकको छोड़कर मोक्षमागेका उद्यमी 
होके ज्ञानद्श नलभावकों रखनेवाले शुद्धात्माकी प्रातिका उपाय जो सम्यग्दशन सम्यन 
खान सम्यक्‌ चारित्ररूप मोक्षका मार्ग उसमें प्रीतिकर । जो मोक्षमागे रागादिकसे रहित 
होनेकर महा निर्मल है ॥ २५८ ॥ 

आगे फिर भी अनित्यानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हें,---[ योगिन्‌ ] हे योगी [ सक- 
रूमपि ] सभी ] कृत्रिम ] विनश्वर हें [ निःकृत्रिम॑ ] अकृत्रिम [ फिमपि ] कोई भी 
वस्तु [ न] नहीं है [ जीवेन याता ] जीवके जानेपर उसके साथ [ देही न गत। ] 

३५ 


२७४० रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अवांतरं प्रति गच्छतापि कुडिशब्दवाच्यो देह! सहैब न गत इति हे जीव इहु पडिछंदा 
जोइ इस दृष्टांत पश्येति । अन्रेद्मधुर्व ज्ञात्वा देहमसत्वप्रश्वतिविभावरहितं निजशुद्धामप- 
दाथेभावना कतेव्या इल्मभिप्रायः ॥ २५९ ॥ 


अथ तपोधन प्रलधुवानुप्रेक्षां प्रतिपादयति;--- 
देउल देउबि सत्थु गुरु, तित्थु वि वेडवि कब्वु । 
वत्थु ऊु दीसइ कुसुमियउ, इंधणु होसह सब्बु ॥ २६० ॥ 
देवकुल देवोषि शास्त्र गुरुः ती्थमपि वेदोपि काव्य । 
वृक्ष; यत्‌ दृश्यते कुसुमितं इंधनं भविष्यति सवे ॥ २६० ॥ 


देउल श्लादि पद्खंडनारूपेण व्याख्यान क्रियते | देउलु निर्दोषिपरमात्मस्थापनाप्रति- 
माया रक्षणार्थ देवकुलं मिथ्यात्वदेवकुरुं वा देउदि तस्येव परमात्मनो35नंतज्ञानादिशुणस्म- 
रणाथ पधर्मप्रभावनाथ वा प्रतिमास्थापनारूपो देवः रागादिपरिणतदेवताप्रतिमारूपो वा 
सत्थु वीतरागनिर्विकल्पालतत्त्वप्रश्नतिपदार्थ्रतिपादक शार्त्र मिथ्याशास्रं वा गुरु लोका- 
छोकप्रकाशककेवलछज्ञानादिगुणसमृद्धस्य॒परमात्मनः प्रच्छादको मिश्यात्वरागादिपरिणति- 
रूपो महाउज्ञानांघकारदर्पो तद्यापि यह्चनदिनकरकिरणविदारितः सन्‌ क्षणमात्रेण च 
विलयं॑ गतः स च जिनदीक्षादायकः श्रीगुरुः तद्विपरीतो मिथ्यागुरुवों तित्थुवि संसार- 
तरणोपायभूतनिजशुद्धात्मतत््वभावनारूपनिश्वयतीथ तत्खरूपरतः परमतपोधनानां आवा- 





शरीर भी नहीं जाता [ इम दृष्टांत ] इस दृष्टांतको [ पश्य ] प्रत्यक्ष देखो । भावाथे-- 
है योगी टंकोत्कीण ( अधटित घाट-विना टांचीका गढा ) अमूर्तीक पुरुषाकार आत्मा 
केवल ज्ञासक खभाव अक्ृत्रिम वीतराग परमानंद खरूप उससे जुदे जो मन वचन 
कायके व्यापार उनको आदि ले सभी काग्रे पदार्थ विनश्वर हैं । इस संसारमें देहादि 
समस्त सामग्री अविनाशी नहीं है जैसा शुद्ध बुद्ध परमात्मा अक्ृत्रिम है वैसा देहादियेंसे 
कोई भी नहीं है सब क्षण भंगुर हैं । शुद्धात्मतत्तकी भावनासे रहित जो मिथ्यात्व विष- 
यकपषाय हैं उनसे आसक्त होके जीवने जो कर्म उपाजेन किये हैं उन कर्मोसे जब यह 
जीव परभवमें गमन करता है तब शरीर भी साथ नहीं जाता। इसलिये इस छोकमें 
इन देदादिक सबको विनश्वर जानकर देहादिकी ममता छोड़ना चाहिये ओर सकल 
विभाव रहित निज शुद्धात्मपदार्थकी भावना करनी चाहिये ॥ २५५९ ॥ 


आगे मुनिराजोंको देवल आदि सभी सामग्री अनित्य दिखलाते हुए अधुवानुप्रेक्षाको 
कहते हें;--[ देवकुल ] अरहंतदेवकी प्रतिमाका खान जिनालय [ देवोषि | श्री जिनें- 
दरदेव [ शाख्र ] जैन शाख [ गुरु; ] दीक्षा देनेवाले गुरू [ तीथेमपि ] संसारसागरसे 


परमात्मप्रकाशः | २७५ 


सभूतं तीथेकदंबकमपि मिथ्यातीर्थसमूहो वा बेउबि निर्दोषपरमात्मोपदिष्टवेदहब्दबाच्य: 

सिद्धांतोपि परकल्पितवेदो वा कृव्बु शुद्धजीवपदाथोदीनां गद्यपद्माकारेण वर्णेक काव्य 

लोकप्रसिद्धविचित्रकथाकाव्यं वा व॒त्थु परमात्ममावनारहितेन जीवेन यदुपार्जितं वनस्पति- 

नाम कमे तदुदयज़नितं वृक्षकदंबक जो दीसइ कुसुममियड॒ यत्‌ दृश्यते कुसुमितं पुष्पितं 

इंधणु होसइ सब्बु तत्सवे कालाप्रेरिंधनं॑ भविष्यति विनाश यास्यतीलथे; । अन्न तथा 

तावस्पंचेंद्रियविषये मोहो न कतेव्य; प्राथमिकानां यानि धम्मेती्थेवतेनानिमित्तानि देवकुछ- 

देवप्रतिमादीनि तत्रापि झुद्धात्मभावना कालेन कतेव्येति संबंध: ॥ २६० ॥ 

तैरनेके कारण परमतपखियोंके स्थान सम्मेद्सिखर आदि [ वेदोपि ] द्वादशांगरूप 

सिद्धांत [ काव्य ] गद्यपथरूप रचना इत्यादि [ यद्‌ वस्तु कुसुमितं | जो वस्तु अच्छी 

या बुरी दीखनेमें आती हैँ वे [ सर्वे | सब [ इंधनं ] कालरूपी अप्रिका ईंधन [ भवि- 

ष्यति ] हो जावेंगी । भावाथे--निर्दोषि परमात्मा श्री अरहँंत देव उनकी प्रतिमाके 

पधारनेकेलिये जो गृहस्थोंने देवालय (जैनमंदिर ) वनाया है वह विनाशीक है; अनंत 

ज्ञानादिगुणरूप श्री जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा धर्मकी प्रभावनाके अर्थ भव्यजीबोंने देवाल- 
यमें ्थापन की है उसे देव कहते हैं वह भी विनश्वर है | यह तो जिनमंद्रि और 
जिन प्रतिमाका निरूपण किया, इसके सिवाय अन्यदेवोंके मंदिर और अन्यदेवकी 
प्रतिमा. ये सब ही विनश्वर हैं; वीतराग निर्विकल्प जो आत्मतत्त्व उसको आदि ले 
जीव अजीवादि सकल पदार्थ उनका निरूपण करनेवाका जो जैनशाखसत्र वह भी यद्यपि 
अनादि प्रवृत्तिकी अपेक्षा नित्य है तोमी वक्ता श्रोता पुस्तकादिककी अपेक्षा विनश्वर 
ही है, और जैनसिवाय जो सांख्यपातंजलादि परशासत्र हैं वे भी सब विनाशीक हैं। 
जिनदीक्षाके देनेवाले लोकाछोकके प्रकाशक केवलज्ञानादिग्ुणोंकर पूर्ण परमात्माके 
रोकनेबाला जो मिथ्यात्वरागादि परिणत महा अज्ञानरूप अंधकार उसके दूर करनेकेलिये 
सूर्यके समान जिनके वचनरूप किरणोंसे मोहांधकार दूर होगया है ऐसे महामुनि गुरु 
हैं वेभी विनश्वर हैं, और उनके आचरणसे विपरीत विपरीत जो अज्ञान तापस 
मिथ्यागुरु वे भी क्षणभंगुर हैं । संसार समुद्रके तरनेका कारण जो निज शुद्धात्मतत्व 
उसकी भावनारूप जो निश्चयतीर्थ उसमें छीन परमतपोधनका निवास खान संमेद 
सिखर गिरनार आदिक वे तीथे हैं वे भी विनश्वर हैं, और जिन तीर्थके सिवाय जो 
पर यतियोंके निवास वे परतीर्थ वे भी विनाशीक हैं। निर्दोष परमात्मा जो सर्वज्ञ वीत- 
रागदेव उनकर उपदेश किया गया जो द्वादशांग सिद्धांत वह वेद है वह यद्यपि सदा 
सनातन है तोभी क्षेत्रकी अपेक्षा विनश्वर है किसी समय किसी क्षेत्रमें पाया जाता है 
किसी समय नहीं पाया जाता, भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्रमें कभी प्रगट हो जाता है कभी 


२७६ रायचंद्रजैनशाखमाल्ययांम | 


अथ शुद्धासद्रव्यादन्यत्सवेमधुवमिति प्रकटयति;--- 
एक जि मिलियि चंसु परु, सुवणुवि एहु असेसख । 
पृषविष्ि णिम्मिउ मंगुरठ, एहड वुज्धि विसेसु ॥ २६१ ॥ 
एकमेब मुत्तवा ब्रक्ष परं भुवनमपि इृदं अशेषं | 
पृथ्चिव्यां निर्मापितं भंगुरं इमं बुध्यख विशेष ॥ २६१ ॥ 
एक जि इलावि । एकु जि एकमेव मिल्लिवि सत्तवा | कि । वंश परु परमजहाशब्द- 
वाच्यं नानावृक्षभेदभिन्नननमिव नानाजीवजातिभेदमिन्नं शुद्धसंग्रहनयेन शुद्धजीवद्रव्यं 
आुवणुवि भुवनमपि एहु इदं प्रत्यक्षीमूत॑ । कतिसंख्योपेत । असेसु अशेष॑ समस्तमपि। 
कथंभूतमिदं सर्वे पृहविहिं णिम्मिउ प्थिव्यां छोके निमोपित॑ भंगुरठ विनश्वरं एहउं 
वुज्छि विसेसु इम॑ विशेष बुध्यस्व जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट । अयमत्र भावाथेः | 





विलय हो जाता है ओर महा विदेह क्षेत्रमें यथपि प्रवाहकर सदा शाश्वता है तोभी 
वक्ता श्रोता व्यास्यानकी अपेक्षा विनश्वर है वे ही वक्ता श्रोता हमेशा नहीं पाये जाते 
इसलिये विनश्वर है, ओर परमतियोंकर कहा गया जो हिंसारूप वेद वह भी विनश्वर 
है। शुद्धजीबादिपदा्थोका वर्णन करनेवाली संस्कृत प्राकृत छटा रूप गद्य व छंदबंधरूप 
पथ्च उस खरूप ओर जिसमें विचित्र कथायें हैं ऐसे सुंदर काव्य कहे जाते हैं वे भी 
विनश्वर हैं, और खोटे कवियोंकर प्रकाशित खोटे काव्य वे भी विनश्वर हैं । इत्यादि 
जो जो वस्तु सुंदर और असुंदर दीखती हैं वे सब कालरूपी अप्नरिका ईंधन हो जावेंगीं । 
तात्पर्य यह है कि सब भसम हो जावेंगी और परमात्माकी भावनासे रहित जो जीव 
उसने उपाजेन किया जो वनस्ति नाम कर्म उसके उदयसे वृक्ष हुआ सो वृक्षोंके समूह 
जो फूले फले दीखते हें वे सब ईंधन हो जावेंगे | संसारका सब टाठ क्षणभंगुर है ऐसा 
जानकर पंचेंद्रियोंके विषयोंमें मोह नहीं करना, विषयका राग सर्वथा त्यागना योग्य है । 
प्रथम अवखामें यद्यपि धर्मतीर्थकी प्रव्ृत्तिका निमित्त जिनमंद्रि जिनप्रतिमा जिनधर्म तथा 
जैनधर्मी इनमें प्रेम करना योग्य हे तोभी शुद्धात्माकी भावनाके समय्र यह धर्मानुराग भी 
नीचे दरजेका गिना जात दे वहां पर केवलू वीतरागभाव ही है ॥ २६० ॥ 

आगे थुद्धात्मखरूपसे अन्य जो सामग्री है वह सभी विनश्वर है ऐसा व्याख्यान 
करते हैं;--[ एक परं ब्रह्म एव ] एक शुद्ध जीवद्रव्यरूप पर बक्षको [ पुक्‍्त्वा ] छोड- 
कर [ प्ृथिव्यां ] इस लोकमें [ इदं अश्षेष॑ शुवनमपि निर्मापितं ] इस समस्त छोकके 
पदार्थोकी रचना है वह सब [ भंगुरं |] विनाशीक है [ इमं विशेष॑] इस विशेष वातको 
तू [ बुध्यख ] जान । भावाथे--शुद्ध संग्रहनयकर समस्त जीवराशि एक है । जैसे नाना- 
प्रकारके वृक्षोंकर भरा हुआ वन एक कहा जाता है उसीतरह नानाप्रकारके जीव जाति 


परमांत्मप्रकाशः । २७७ 


विशुद्धक्षानदशेनस्वभाव॑ परमत्रझ्शब्दवाच्यं शुद्धजीवत्व॑ मुक्तवान्यत्ंचेंद्रियविषयशभूत्त 
विनश्वरमिति ॥| २६१ ॥ 
अथ पूर्वोक्तमभुवत्वं ज्ञात्वा धनयौवने तृष्णा न कतेव्येति कथयति;--- 
जे दिद्ठा सूरूगमणि, ते अत्थवणि ण दिद्ठ । 
तें काराणि बढ धम्छु करि, धणि जोब्वणि कउ तिट्ट ॥ २६२॥ 
ये दृष्टाः सूर्योद्रमने ते अस्तमने न दृष्टा: । 
तेन कारणेन वत्स धर्म कुरु घने यौवने का तृष्णा ॥ २६२ ॥ 
जे दिद्वा इलादि । जे दिह्दा ये केचन दृष्टा: । क। सूरुग्गमणि सूर्योदये ते अत्थ- 
बणि ण दिद्व ते पुरुषा ग्रहघनधान्यादिपदाथों वा अस्तमने न दृष्टा: एबमभुवरत्व॑ ज्ञात्वा 
तें कारणि वढ़ धम्मु करि तेन कारणेन बत्स पुत्र सागारानागारधम कुरु धणि जोवणि 
कउठ तिह घने यौवने वा का ठृष्णा न कापीति । तद्यथा । गृहस्थेन धने तृष्णा न कतेव्या 
तहिं कि कतंव्यं । भेदामेद्रह्नत्रयाराधकानां सबवतात्पर्यणाहारादिचतुर्विधं दान॑ दातव्यं | 


करके एक कहे जाते हैं।वे सब जीव अविनाशी हैं और सब देहादिकी रचना विनाशीक 
दीखती है | शुभ अशुभकर्मकर जो देहादिक इस जगतमें रची गई है वह सब विना- 
शीक हे हे प्रभाकर भट्ट ऐसा विशेष तू जान देहादिकको अनित्य जान ओर जीवोंको 
नित्य जान । निर्मल ज्ञान दुर्शनखभाव पर ब्रह्म ( शुद्ध जीवतत्त्व ) उससे भिन्न जो पांच 
इंद्रियोंका विषय वन वह क्षणमंगुर जानो ॥ २६१ ॥ 


आगे पूर्वोक्त विषयसामग्रीको अनित्य जानकर धन योवन और विषयोंमें तृष्णा 
नहीं करनी चाहिये ऐसा कहते हें;--[ वन्स ] हे शिष्प [ ये ] जो कुछ पदार्थ [ सूर्यो- 
हमने ] सयेके उदय होनेपर [ दृष्ठाः ) देखे थे [ ते ] वे [ अस्तमने ] सूथंके अस्त 
होनेके समय [न दृष्ठाः | नहीं देखे जाते नष्ट हो जाते हैं [ तेन कारणेन ] इस 
कारण तू [ धर्म | धर्मको [ कुरू] पालनकर [ धने योवने ] धन और यौवनअवखामें 
[का तृष्णा ] क्या तृष्णा कर रहा है | भावाथे--धन धान्य घर मनुष्य पशु आदिक 
पदार्थ जो सवेरेके समय देखे थे वे सांझके समयमें नहीं दीखते नष्ट हो जाते हैं 
ऐसा जगतका ठाठ विनाशीक जानकर इन पदाथोंकी तृष्णा छोड़ और शआवकका तथा 
यतीका धर्म खीकार कर घन योवनमें क्‍या तृष्णा कर रहा है । ये तो जलूके बबूलेके 
समान क्षणमभंगुर हैं । यहां कोई प्रश्न॒ करे कि गृहस्थी धनकी तृष्णा न करे तो क्या 
करे । उसका उत्तर | निश्चय व्यवह[र॒रज्नत्रयके आराधक जो यती उनकी सब तरह 
ग्रहर्यको सेवा करनी चाहिये चार प्रकारका दान देना धर्मकी इच्छा रखनी धनकी 





२७८ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


नो चेत्‌ सर्वबंसंगपरित्यागं कृत्वा निर्विकल्पपरमसमाधों स्थातव्यं | यौवनेपि तृष्णा न 
कतेव्या यौवनावस्थायां यौवनोद्रेकजनितविषयरागं त्यक्तवा विषयप्रतिपक्षभूते वीतरागचि- 
दानंदैकसभावे शुद्धासखरूपे स्थित्वा च निरंतरं भावना कतेव्येति भावाथे; ॥ २६२ ॥ 
अथ धमेतपश्चरणरहितानां मनुष्यजन्म वृथेति प्रतिपादयति;--- 
धम्छु ण संचिड तउ ण किउ, रुक्खें चम्ममएण। 
खत्निधि जरउद्देहियए, णरह पडिव्वड तेण ॥ २६३ ॥ 
धर्मो न संचितः तपो न इतं वृक्षेण चर्ममयेन । 
खादयित्वा जरोद्रेहिकया नरके पतितव्यं तेन ॥ २६३ ॥ 
धम्मु इदादि । धम्परु ण संचिउ धम्मेसंचयो न कृतः गृहस्थावस्थायां दानशीरूपूजो- 
पवासादिरूपसम्यक्तवपूवकोी गृह्रिधर्मो न कृतः । दशशनिकब्रतिकाय्ेकादशश्रावकधमेरूपो वा 
तउ ण किउ तपश्चरणं न कृतं॑ तपोधनेन तु समस्तबर्हिद्रव्येच्छानिरोध कृत्ता अनशनादि- 
द्वादशविधतपश्चरणबलेन निजशुद्धासध्याने स्थित्वा निरंतरं भावना न कृता । केन ऋृत्वा | 
रुकखें चम्ममएण वृक्षेण मनुष्यशरीरचमेनिवृत्तेन । येनैवं न कृतं ग्रहस्थेन तपोधनेन वा 
णरइ पडिव्वउ तेण नरके पतितव्यं तेन | किंकृत्वा । खज्िबरि भक्षयित्वा | कया कर्दभू- 
तया । जरउद्देहियइ जरोद्रेहिकया । इदमत्र तात्पय । गृहस्थेनाभेदरल्नत्रयस्वरूपमुपादेयं 


इच्छा नहीं करनी । जो किसी दिन प्रत्याख्यानकी चोकड़ीके उदयसे श्रावकके ब्रतमें भी 
रहे तो देव पूजा गुरुकी सेवा खाध्याय दान शील उपवासादि अणुव्नतरूप धर्म करे 
ओर जो बड़ी शक्ति होवे तो सब परिग्रहका त्यागकर यतीके व्रत धारण करके निर्वि- 
कृल्पपरमसमाधिमें रहे । यतीको तो सर्वथा धनका त्याग ओर गृहस्थको धनका प्रमाण 
करना योग्य है । विवेकी ग्रहस्थ धनकी तृष्णा न करें । धन योवन असार है, योवन 
अवस्थामें विषय तृष्णा न करें विषयका राग छोडकर विषयोंस परान्मुख जो वीतराग 
निजानंद एक अखंड खभावरूप शुद्धात्मा उसमें लीन होकर हमेशा भावना करनी 
चाहिये ॥ २६२ ॥ 

आगे जो धर्मसे रहित हैं और तपश्चरण भी नहीं करते हैं उनका मनुष्य जन्म 
वृथा है ऐसा कहते हैं;-- [ येन ] जिसने [ चमेमयेन बक्षेण ] मनुष्यशरीररूपी चर्म- 
मई वृक्षकों पाकर उससे [ घर: न कृतः ] धर्म नहीं किया [ तपो न छूत॑ ] और तप 
भी नहीं किया उसका शरीर [ जरोद्रेहिकया खादयित्वा ] बुढपारूपी दीमक कीड़ेकर 
खाया जायगा फिर [ तेन ] उसको मरणकर [ नरके ] नरकमें [ पतितब्यं | पड़ना 
पड़ेगा । भावाथ---ग्ृहस्थ अवख्थामें जिसने सम्यक्तवपूर्वक दान शील पूजा उपवासादिरूप 
ग्रहस्थका धर्म नहीं किया, दुशेनप्रतिमा व्रतप्रतिमा आदि ग्यारह प्रतिमाके भेदरूप श्रावकका 


परमात्मप्रकाश) | २७९ 


कृत्वा भेदरल्नत्रयासकः श्रावकथमें: कतव्य/, यतिना तु निश्चयरत्रत्रये स्थित्वा व्यावद्यारि- 
क्रन्नत्रययलेन विशिष्टतपश्चरणं कतेठ्य नोचेत्‌.दुलेभपरंपरया प्राप्तमनुष्यजन्म 
निष्फछमिति ॥ २६३ ॥ 


अथ है जीव जिनेश्वरपदे परमभाक्ति कुर्बिति शिक्षां दृदाति;-- 
अरि जिय जिणपह 'मक्ति करि, सुहि सज्ञणु अवहेरि। 
तिं वप्पेणवि कज्ञ णवि, जो पाडइ संसारि ॥ २६४ ॥ 
अहो जीव जिनपदे भक्ति कुरु सुखे खजन अपहर । 
तेन पित्रापि काये नेव यः पातयति संसारे ॥ २६४ ॥ 
अरि जिय इत्यादि । अरि जिय अह्ो भव्यजीव जिणपह३ भक्ति करि जिनपदे भक्ति 
कुरु गुणानुरागवचननिमित्त जिनेश्वरेण प्रणीतश्रीर्म रतिं कुम सुहि सज़णु अबहेरि 
संसारसुखसहकारिकारणभूत॑ खजन गोत्रमप्यपहर त्यज । कस्मात्‌ | तिं वष्पेणवि तेन 
स्नेहितपिनत्रापि कज्जु णव्रि काय नेव । यः किं करोति । जो पाड॒इ यः पातयति । के । 
संसारि संसारसमुद्रे । तथाच । हे आत्मन्‌ अनादिकाले दुलेभे बीतरागसवेज्ञप्नणीते 
रागद्वेपमोहरहिते जीवपरिणामलक्षणे शुद्धोपयोगरूपे निम्चयधर्मे व्यवहारधर्मे च॑ पुनः 
पडावश्यकादिलक्षण ग्रहस्थापेक्षया दानपूजादिलक्षण वा झुभोपयोगस्वरूपे रतिं कुरू। 


धर्म नहीं धारण किया तथा मुनि होकर सब पदार्थोकी इच्छाका निरोध कर अनशन 
वगेरः बारह प्रकारका तप नहीं किया तपश्चरणके बरसे शुद्धात्माके ध्यानमें ठहरकर 
निरंतर भावना नहीं की मनुष्यके शरीररूप चर्ममयी बृक्षकों पाकर यतीका व श्राबकका 
धर्म नहीं किया उनका शरीर वृद्धावस्थारूप दीमक कीड़े खावेंगे फिर वह नरकमें 
जावेगा । इसलिये गृहरथको तो यह योग्य है कि निश्चयरत्रत्रयकी श्रद्धाकर निजखरूप 
उपादेय जान व्यवहार रलत्रयरूप श्रावकका धर्म पाछना । ओर यतीको यह योग्य है 
कि निश्चय रत्त्रयमें ठहरकर व्यवहार रत्नत्रयके बरसे महा तप करना | अगर यतीका 
व श्रावकका धर्म नहीं बना अणुत्रत महात्रत नहीं पाले तो महा दुलेभ मनुष्यदेहका 
पाना निष्फल है उससे कुछ फायदा नहीं ॥ २६३ ॥ 

आगे श्रीगुरु शिष्यकों यह शिक्षा देते हैं कि तू मुनिराजके चरणारविंदोंकी परमभक्ति 
कर [ अहो जीव ] दे भव्य जीव तू [ जिनपंदे ] जिनपदमें | भक्ति कुरु | भक्ति कर 
और जिनेश्वरके कहे हुए जिनधर्ममें प्रीति कर [ सुखे ] संसार सुखके निमित्तकारण 
[ खजन॑ ] जो अपने कुट्ंबके जन उनको [ परिहर ] त्याग अन्यकी तो वात कया है 
[ तेन पिन्नापि नेव कार्य ] उस महाखेहरूप पितासे भी कुछ काम नहीं है [ यः | जो 
[ संसारे ] संसारसमुद्रमें इस जीवको [ पातयति | पटक देवे । भावाथे--हे आत्माराम 


२८० रायचंद्रजैनशास्रमालायाम्‌ । 


इत्थभूते धर्म भ्रतिकूलो यः त॑ मनुष्य स्वगोन्रजमपि त्यज लद॒नुकू् परगोत्रजमपि स्वीकु- 
विंति । अन्नायं भावाथे; | विषयसुखनिमित्तं यथानुरागं करोति जीवस्तथा जिनधम करोति 
तहिं संसारे न पततीति । तथा चोक्त .। ““विसयहं कारणि सब्बु जणु जिम अणुराड 
करेइ । तिम जिणमासिए धम्मि जशइ ण उ संसारि पडेइ” || २६४ ॥ 


अथ येन चित्तशुद्धिं कृत्वा तपश्चवरणं न कृत॑ तेनातझान वंचितमितद्यमिभायं मनसि घृत्वा 
सूत्रमिदं प्रतिपादयति;--- 


जेण ण चिण्णड तपयरणु, णिम्मरू चिक्तु करेवि। 
अप्पा बंचिउ तेण पर, माणुसजम्मु लहेबवि ॥ २९५ ॥ 
येन न चीणे तपश्चरणं निर्मल चित्त कृत्वा । 
आत्मा वंचितः तेन पर॑ मनुष्यजन्म लब्ध्वा ॥ २६५ ॥ 
जैण इल्यादि । जेण येन जीवेन ण चिण्णउ न चीणे न चरितं न कृते । किं। 
तबयरणु बाह्याभ्यंतरतपश्चरणं । कि कृत्वा । णिम्मलु चित्तु करेवि कामक्रोधादिरहितं 
वीतरागचिदानंदैकसुखाम ततृप्त निमेल चित्त कृत्वा अप्पा बंचिउ तेण आम्ान॑ बंचितं तेन 
नियमेन । कि कृत्वा । लह्देवि लब्ध्वा । कि। माणुसजम्पु मनुष्यजन्मेति । तथाहि। 
दुलेभपरंपरारूपेण सनुष्यभवे लब्घे तपश्चरणपि च निर्त्िकल्पसमाधिबलेन रागादिपरिह्यारेण 
चित्तगुद्धिः कर्तेव्येति । येन चित्तश॒ुद्धिने कृता स आत्मवंचक इति भावाथें; । तथा चोक्ते। 


अनादिकालसे दु्लभ जो वीतराग सर्वज्ञका कहा हुआ रागद्वेष मोह रहित शुद्धोपयोग- 
रूप निश्चयधर्म ओर शुभोपयोगरूप व्यवहारधर्म उसमें भी छह आवश्यकरूप यतीका 
धर्म तथा दान पूजादि आवकका धर्म, यह शुभाचाररूप दो प्रकार धर्म उसमें प्रीति 
कर । इस धर्मसे विमुख जो अपने कुलका मनुष्य उसे छोड और इस धमंके सम्मुख जो 
पर कुट्ुंबका भी मनुष्य हो उससे प्रीति कर । तात्पर्य यह है कि यह जीव जैसे विष- 
यसुखसे प्रीति करता है वैसे जो जिनधर्मते करे तो संसारमें नहीं भटके । ऐसा दूसरी 
जगह भी कहा है कि जैसे विषयोके कारण यह जीव वारंवार प्रेम करता है वैसे जो 
जिनधर्ममें करे तो संसारमें अमण न करे ॥ २६४ ॥ 

आगे जिसने चित्तकी शुद्धता करके तपश्चरण नहीं किया उसने अपना आत्मा ठग 
लिया यह अभिप्राय मनमें रखकर व्याख्यान करते हैं;--[ येन ] जिस जीवने [ तपश्र- 
रण ] बाह्याम्यंतर तप [न चीण ] नहीं किया [ निमेले चित्त |] मद्या निर्मल चित्त 
[ क्ृत्वा ] करके [ तेन | उसने [ मनुष्यजन्म | मनुष्यजन्मको [ लब्ध्वा ] पाकर [ परं ] 
केवल [ आत्मा वंचित) ] अपना आत्मा ठग लिया । भावाथै--भद्दान दुलंम इस 
मनुष्यदेहकी पाकर जिसने विषयकृषाय सेवन किये ओर क्रोधादि रहित वीतराग् चिदानंद्‌ 


परमात्मप्रकाशः । २८४६ 


“'चित्ते बद्धे बद्धो मुक्के मुकोत्ति णत्थि संदेहो । अप्पा विमलसहाबो मइलिजइ मइलिए 
चित्ते” | २६५ ॥ 
अथ पंचेंद्रियविजयं दशयति;-- 


ए पंॉचिदियकरहडा, जिय मोक्कता म चारि। 

चरिवि असेखु वि विसयवणु, पुणु पाडहि संसारि ॥ २९६ | 
एते पंचंद्रियकरहटा जीव खेच्छया मा चारय | 
चरित्वा जशेष॑ अपि विषयवन पुनः पातयंति संसारे ॥ २६६ ॥ 

ए इल्ादि । ए एते प्रयक्षीभुताः पंचिदियकरहडा अतींद्रियसुखास्वादरूपात्परमा- 
स्मनः सकाशात्‌ प्रतिपक्षभूताः पंचेंद्रियकरहटा उष्टाः जिय हे मूढडजीबव मोकला म चारि 
स्शुद्धात्ममाबनोत्थवीतरागपरमानंदैकरूपसुखपराद्युखो भूत्ता खेच्छथा मा चारय 
व्याघुट्य । यतः कि कुवेति । पाड॒हिं पातयंति । क॑ । जीव॑ । के । संसारे निःसंसारशु- 
द्वात्मप्रतिपक्षभूते पंचप्रकारसंसारे पुणु पश्चात्‌ । किं कृत्वा पूष । चरिबि चरित्वा भक्ष्ण 
कृत्वा । कि । विसयवणु पंचेंद्रियविषयवनमित्यभिप्रायः || २६६ ॥ 


सुखरूपी अमृतकर प्राप्त अपना निर्मछ चित्त करके अनशनादि तप न किया वह आत्मघाती 
है अपने आत्माका ठगनेवाला है | एकेंद्री पर्यीयसे विकलत्रय होना दुरेभ है, विकलत्रयसे 
असेनी पंचेंद्री होना, असेनी पंचेंद्रियसे सेनी होना, सेनी तिथेचसे मनुष्य होना दुलेभ 
है। मनुष्यमें भी आर्यक्षेत्र उत्तमकुक दीष आयु सतसंग धर्मश्रवण धर्मका धारण और उसे 
जन्मपर्यत निबाहना ये सब वातें दुलेम हैं सबमें दुलेम ( कठिन ) आसज्ञान है जिससे 
कि चित्त शुद्ध होता है । ऐसा महादुलेभ मनुष्यदेह पाकर तपश्चरण अंगीकार करके 
निर्विकल्प समाधिके बलसे रागादिका त्यागकर परिणाम निर्मल करने चाहिये । जिन्होंने 
चित्तको निर्मल नहीं किया वे आत्माको ठगनेवाले हैं । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है 
कि चित्तके बंधनेसे यह जीव कर्मोसे बंधता है । जिनका चित्त धन धान्यादिकसे आसक्त 
हुआ वे हो कर्मबंधसे बंधते हें और जिनका चित्त परिग्रहसे छूटा आशा (तृष्णा ) से 
अलग हुआ वेही मुक्त हुए । इसमें संदेह नहीं है । यह आत्मा निर्मलखभाव है सो 
चित्तके भेले होनेसे मैला होता है ॥ २६५॥ 

आगे पांच ईद्वियोंका जीतना दिखलते हैं।--[ एते ] ये प्रत्मक्ष [ पंचेंद्रियकरहटाः ] 
पांचइंद्रीरूपी ऊंट हैं उनको [ खेच्छया ] अपनी इच्छासे [मा चारय ] मत चरने 
दे क्योंकि [ अश्वेष॑ ] संपूर्ण [ विषयवर्न | विषयवनको [ चरित्वा ] चरके [ पुनः ] 
फिर ये [ संसारे ) संसारमें ही [ पातयंति ] पटक दंंगे। भावाथे--ये पांच इंद्री 


अतींद्रियसुखके आखादनरूप परमात्मामें परान्मुख हैं उनको हे मूढजीव तू शुद्धात्माकी 
३६ 





२८२ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 
अथ ध्यान॑बेषम्यं कथयत्ति;--- 
जोइय बिसमी जोयगह, मणु संठवण ण जाइ। 
इंदियविसय जि सखुक्खडा, तित्थु जि वलि वलि जाइ ॥ २६७ ॥ 
योगिन्‌ विषमा योगगतिः मनः संस्थापयितुं न याति | 
इ;ंद्रियविषयेषु एवं सुखानि तत्र एवं पुनः पुनः याति ॥ २६७ ॥ 
जोइय इल्ादि । जोइय हे योगिन विसमी जोयगह विषमा योगगतिः । कस्मान्‌ । 
मणु संठबण ण जाइ निजशुद्धाहन्यतिचपर्ं मकेटप्रायं मनो घत्तुं न याति । तद॒पि 
कस्मात्‌ । इंदियविसय जि सुक्खडा इंद्रियविषयेषु यानि सुखानि वलि वलि तित्थु 
जि जाए वीतरागपरमाहादसमरसीभावपरमसुखरहितानां अनादिवासनावासितपंचेंद्रिय- 
विषयसुखास्वादासक्तानां जीवानां पुनः पुनः तत्रेव गच्छतीति भावाथेः )| २६७ ॥ 
अथ स्थलूसंख्याबाह्म॑ प्रक्ेपक कथयति;--- ह 
सो जोश्उ जो जोगवह, दसणु णाणु चरित्त । 
होयवि पंचहं घाहिरठ, झायंतउ परमत्थु ॥ २६८ ॥ 
स योगी यः पालयति देन ज्ञान चारित्र । 
भूत्वा पंचभ्यः बाह्य: ध्यायन्‌ परमाथे ॥ २६८ ॥ 





भावनासे परान्मुख होकर इनको खच्छंद मतकर अपने वशमें रख, ये तुझे संसारमें 
पटकर्देंगे इसलिये इनको विषयोंसे पीछे छौट[ | संसारसे रहित जो शुद्ध आत्मा उससे 
उलटा जो द्रव्य क्षेत्र काल भव भावरूप पांच प्रकारका संसार उसमें ये पंचेन्द्रीरूपी 
ऊंट खच्छेद हुए विषयवनकी चरके जगतके जीवोंकों जगतमें ही पटकर्देगे यह 
तातये जानना ॥ २६६ ॥ ह 

आगे ध्यानकी कठिनता दिखलते हैं; योगिन ] हे योगी [ योगगतिः ] धया- 
नकी गति [ विषमा ] महाविषम है क्योंकि [ मन; | चित्तरूपी बंदर चपल होनेसे 
[ स॑ंस्थापयितुं न याति ] निजशद्धात्मामें स्थिरताको नहीं प्राप्त होता । क्योंकि [ इंद्रि- 
यविषयेषु एवं ] इंद्रियके विषयोंमें ही [ सुखानि | सुख मान रहा है इसलिये [ तत्र 
एवं ] उन्हीं विषयोंमें [ पुनः पुनः | फिर फिर अथोत्‌ वार बार [ याति |] जाता है । 
भावाथे--बीतराग परम आनंद समरसीमावरूप अतींद्रियसुखसे रहित जो यह संसारी 
जीव है उसका मन अनादिकालकी अविद्याकी वासनामें बस रहा है इसलिये पंचें- 
द्वियोंके विषयसुखोंमें आसक्त हे इन जगतके जीबोंका मन वारंबार विषयसुखोंमें जाता 
है ओर निजखरूपमें नहीं ढुगता है इसलिये ध्यानकी गति विषम ( कठिन ) 
है ॥ २६७ ॥ 


परमात्त्मप्रकाशः | २८३ 


सो इल्ादि | सो जोहठ स योगी ध्यानी भण्यते | यः किं करोति । जो जोगवह 
य; कर्ता प्रतिपालयति रक्षति । कि । दंसणु णाणु चरित्तु निजशुद्धालद्रव्यसम्यकृश्रद्धान- 
ज्ञानानुचरणरूप निश्चयर्नत्रयं । कि कझृत्वा । होयबि भूत्वा । कथंभूत॑ । बाहिरउ 
बाह्य: । केभ्यः । पंचहं परमेष्टिभावनाप्रतिपक्षभूते भ्यः पंचमगतिसुखविनाशके भ्यः 
पंचेंद्रियेभ्य: | कि कुवीणः । झायतउ ध्यायन सन्‌ । क॑ । परमत्थु परमार्थशब्दवाच्यं 
विशुद्धज्ञानदशेनखभाव॑ परमात्मानमिति तात्पय । थोगशब्दस्याथें: कथ्यते---युज 
समाधो धातुरिति निष्पन्नेन योगशब्देन वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरुच्यते । अथवानंतज्ञाना- 
दिरूपे खशुद्धासनि योजन परिणमनं योग: स इत्थंभूतो योगो यस्यास्तीति स तु योगी 
ध्यानी तपोधन इतथे। ॥ २६८ ॥ 
अथ पंचेंद्रियसुखस्यानिद्यस्व॑ दर्शयति;-- 
विसयसुहई बे द्विहडा, पुणु दुकग्वहं परिवाड़ि। 
मुल्ठउ जीव म वाहि तुह, अप्पण खंधि कुहाडि ॥ २९६० ॥ 
विषयसुखानि द्वे दिवसके पुनः दुःखानां परिपाटी | 
आंत जीव मा बाहय त्व॑ं आत्मनः रुकंधे कुठारं ॥ २६९ ॥ 
विसय इत्यादि । विसयसुहई निर्विषयान्नि्याद्दीतरागपरमानंदेकखभावात्‌ परमाल- 
सुखात्मतिकूलानि विषयसुखानि बे दिवहडा दिनद्वयस्थायीनि भवंति पुणु पुनः पश्चाहि- 
नहयानंतरं दुक्खहं॑ परिवाड़ि आत्मसुखबहिमुखेन विषयासक्तेन जीबेन यान्युपार्जितानि 
पापानि तदुदयजनितानां नारकादिदुःखानां परिपादि ग्रस्तावः एवं ज्ञात्वा भ्रुद्ठउ जीव 


आगे ख्वलसंख्याके बाह्य जो प्रक्षेषक दोहा है उसको कहते हैं;--[ स योगी | वही 
ध्यानी है [य ] जो [ पंचम्यः बाह्य ] पंचेंद्रियोंसे बाहर ( अलग ) [ भूत्वा | होकर 
[ परमार्थ ] निज परमात्माका [ ध्यायन्‌ ] ध्यान करता हुआ [ देन ज्ञान चारित्र ] 
दर्शन ज्ञान चारित्ररूपी रतत्रयकों [ पालयति ] पाठता है रक्षा करता है। भावार्थ-- 
जिसके परिणाम निज शुद्धात्मद्रव्यका सम्यकृश्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निश्चयरल्त्रयमें 
'ही लीन हैं, जो पंचमगतिरूपी मोक्षेके सुखकों विनाश करनेवार्ली ओर पांचपरमेष्ठीकी 
भावनासे रहित ऐसी पंचेंद्रियोंसे जुदा होगया है वही योगी है। योग शब्दका अथ 
ऐसा है कि अपना मन चेतनमें लगाना वह योग जिसके हो वही योगी है वही 
ध्यानी है वही तपोधन है यह निःसंदेह जानना ॥ २६८ ॥ 


आगे पंचेंद्रियोंके सुखको विनाशीक बतलते हैं;--[ विषयसुखानि  विषयोंके सुख 
[ दे दिवसके ] दो दिनके हैं [ पुनः ] फिर वादमें [ दुःखानां परिपाटी ] ये त्रिवय 


२८४ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


हे भ्रांत जीव म॒ वाहि तुहुं मा निक्षिप तव॑। क॑ | कुहाड़ि कुठारं | क। अध्यणखसंधि 
आत्मीयग्रस्कंधे । अत्रेदं व्याख्यान ज्ञात्वा विषयसु्खं त्यक्तता वीतरागपरमात्मसुखे च स्थित्वा 
निरंतरं भावना कतेव्येति भावाथेः ॥ २६९ ॥ 
अथात्मभावनाथ योसौ विद्यमानविषयान्‌ त्यजति तस्थ प्रशंसां करोति;--- 
संता विसय जु परिहरइ, वलि किल्नं हुई तासु । 
सो दश्वेण जि मुंडिपयड, सीखु खडिछउ जाखु ॥ २७० ॥ 
सतः विषयान्‌ यः परिहरति बर्लि करोमि अहं तस्व । 
स देवेन एवं मुंडितः शीर्ष खल्व[्ट यस्य | २७० ॥ 
संता इत्यादि । संता विसय कटुकविषप्रख्यान किंपाकफछोपमानलब्धपूवेनिरुपरा- 
गशुद्धाह्मतक्त्वोपलंभरूपनिश्रयधमेचौरान्‌ विद्यमानविषयान्‌ जो परिहरइ यः परिहरति 
वलि किजउं हउं तासु बलिं पूजां करोमि तस्याहमिति । श्रीयोगींद्रदेवाः खकीयगुणा- 
न॒रागं प्रकटयंति । विद्यमाने विषययागे दृष्टांतमाह । सो दइ्वेण जि मुंडियउ स दैवेन 
मुंडित) । स कः | सीसु खडिल्उ जासु शिरः खल्वार्ट यस्येति। अन्न पूर्वकाले देवागम्न 
इृष्ठा सप्र्द्धरूपं धमोतिशयं दृप्ठा अवधिमनःपरयेयकेवलज्ञानोत्पत्ति दृष्ठा भरतसगररामपां- 





दुःखकी परिपाटी हैं ऐसा जानकर [ आंत जीब ] हे भोले जीव [ त्व॑ ] तू [ आत्मनः 

कंधे ] अपने कंधेपर [ कुठारं | आप ही कुरहाड़ीको [मा बाहय ] मत चलावे। 
भावाथे--ये विषय क्षणभंगुर हैं बारंवार दुर्मतेके दुःखके देनेवाले हैं इसलिये 
विषयोंका सेवना अपने कंधेपर कुल्हाड़ीका मारना है अर्थात्‌ नरकमें अपनेको डवोना है 
ऐसा व्याख्यान जानकर विषयसुखोंकों छोड वीतराग परमात्मसुखमें ठहर कर निरंतर 
ग़ुद्घोपपोगकी भावना करनी चाहिये ॥ २६९ ॥ 


आगे आत्मभावनाकेलिये जो विद्यमान विषयोंक्ों छोड़ता है उसकी प्रशंसा करते 
हैं;--[ यः | जो कोई ज्ञानी [ सत+ विषयान्‌ ] विद्यमान विषयोंको [ परिहरति ] 
छोड़ देता है | तस्य | उसकी [ अहं ] में [ बलि | पूजा [ करोमि ] करता हूं 
क्योंकि [ यस्य शीर्ष ] जिसका शिर [ खल्वाटट ] गंजा है [ सः ] वह तो [ देवेन एवं ] 
दैवकर ही [ मुंडितः ] मड़ा हुआ है वह मुंडित नहीं कहा जा सकता। भावाथै--जो 
देखनेमें मनोज्ञ ऐसा इंद्राइनिका विषफकू उसके समान ये मौजूद विषय हैं वे वीतराग 
श॒द्धात्मतत्त्ककी प्राप्तिरूप निश्चयधर्मखरूप रलके चोर हैं उनको जो ज्ञानी छोडते हैं 
उनकी वलिहारी श्रीबोगींद्रदेव करते हैं अर्थात्‌ अपना गुणानुराग प्रगट करते हैं जो 
वर्तमान विषयोंके प्राप्त होनेपर भी उनको छोड़ते हैं वे मद्यापुरुषोंकर प्रशंस। योग्य है 


परमात्मप्रकाद; । २८५ 


डवादिकसनेकराजाधिराजमणिमुकुटकिरणकलापचुंबितपादारविंदजिनधर्म रत॑ दृष्ठा च परमा- 
सभावनाथ केचन विद्यमानविषयद्याग कुवेति तद्भावनारतानां दानपूजादिक च कुर्वति 
तत्माश्वय नास्ति | इदानीं पुनः । “देवागमपरिद्दीणे कालछेतिशयवर्जिते। केवलोत्पत्तिहीने - 
तु हछचक्रधरोश्यिते” इति ट्ोककथितलक्षणे दुष्प्काले यत्कुवति तदाश्रयमिति 
भावाथे: ॥ २७० ॥ 


अथ मनोजये छते सर्तीद्रियजयः कृतो भवतीति प्रकटयति;--- 


पंचहं णायकु वसि करहु, जेण होंति वसि अण्ण । 

सूल विणट्वइ तरूवरहं, अवसईं सुक्ृहिं पण्ण ॥ २७१ ॥ 
पंचानां नाथकं वशं कुरुत येन भवंति वश्ीनि अन्यानि। 
मूले विनष्टे तरुवरस्स्य अवश्यं शुष्यंति पणोनि ॥ २७१ ॥ 
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अर्थात्‌ जिनके संपदा मौजूद है वे सव त्यागकर वीतरागके मारगको आराघें वे तो 
सत्पुरुषोंसे सदा ही प्रशंसाके योग्य हैं ओर जिसके कुछ भी तो सामग्री नहीं है परंतु 
तृष्णासे दुःखी होरहा है अर्थात्‌ जिसके विषय तो विद्यमान नहीं हैं तौमी अमिलाषी 
है वह महा निंद है । जो चतुर्थकालमें तो इस क्षेत्रमं देवोंका आगमन था उनको 
देखकर धर्मकी रुचि होती थी ओर नानाप्रकारकी ऋडद्धियोंके धारी महामुनियोंका 
अतिशय देखकर ज्ञानकी प्राप्ति होती थी तथा अन्य जीवोंको अवधि मनःपर्यय 
केवलज्ञानकी उत्पत्ति देखकर सम्यत्तवकी सिद्धि होती थी । जिनके चरणारविंदोंको 
बड़े २ मुकुटधारी राजा नमस्कार करते हैं ऐसे बड़े २ राजाओंकर सेवनीक भरत 
सगर राम पांडवादि अनेक चक्रवर्ति बलभद्र नारायण तथा मंडलीकराजाओंको जिनधर्ममें 
लीन देखकर भव्य जीवोंको जिनधर्मकी रुचि उपजती थी तब परमात्मभावनाके लिये 
विद्यमान विषयोंका त्याग करते थे । और जवतक ग्रहखपनेमें रहते थे तबतक 
दानपूजादि शुभ क्रियायें करते थे चारप्रकारके संघक्की सेवा करते थे । इसलिये पहले 
समयमें तो ज्ञानोतत्तिके अनेक कारण थे ज्ञान उत्न्न होनेका अचंभा नहीं था । 
लेकिन अब इस पंचमकालमें इतनी सामग्री नहीं है । ऐसा कहा भी है कि इस 
 पैचमकाहरमें देवोंका आगमन तो बंद होगयाहै ओर कोई अतिशय नहीं देखा जाता । 
यह काल पर्मके अतिशयसे रहित है और केवलज्ञानकी उत्पतिसे रहित है तथा 
हलधर चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुषोंसे रहित हे ऐसे दुःपमकालमें जो भव्य जीव 
धर्मको धारण करते हैं यती श्रावकके त्रत आचरते हैं यह अचंमा है । वे पुरुष धन्य 
हैं सदा प्रशंसा योग्य हैं ॥ २७० ॥ 

आगे मनके जीतनेसे इंद्वियोंका जय होता दे जिसने मनको जीता उसने सब 





कक 


दर 


२८६ रायचंद्रजैनशाखमालयाम्‌ । 


पंचहं इत्यादि पदर्ंडनारूपेण व्याख्यान क्रियते । पंचह पंचज्ञानप्रतिपक्षभूतानां 
पंचेंद्रियाणां णायकु रागादिविकल्परहितपरमात्मभावनाप्रतिकूल दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षा- 
रूपप्रश्नतिसमस्तापध्यानजनितविकल्पजालरूप मनो नायकं हे भव्या: वसि करहु विशिए्ठ- 
भेदभावनांकुशबलेन स्वाधीन कुरुत । येन स्वाधीनेन कि भवति । जेण हंति वसि अण्ण 
येन वशीक्षतेनान्यानींद्रियाणि वशीभबंति । दृष्टांतमाह | मूल विणद्व३ तरुवरहं मूले 
विनष्टे तरोबेक्षस्य अवसई सुकहि पण्ण अवश्यं नियमेन शुष्यंति पणोनि इति। अयमत्र 
भावाथे। । निजशुद्धास्मतत्वभावनाथ येन केनचित्पकारेण मनोजय; कतंव्यः तस्मिन्‌ छृते 
ज़ितेंद्रियो भवति । तथा चोक्त । “येनोपायेन शक्ेत सन्नियंतुं चलं मन; | स एबोपास- 
नीयोत्र न चेव विरमे तत:” || २७१ ॥ 
अथ है जीव विषयासक्तः सन कियंत॑ कार गमिष्यसीति संबोधयति;--- 
विसयासत्तउ जीव तुहुं, किक्तिउ कारू गमीसि । 
सिचुसंगसु करि णिचलउ, अवसि सुक्‍खु लहीसि ॥ २७२॥ 


विपयासक्तः जीव त्वं कियेते का गमिप्यसि । 
शिवसंगर्म कुरु निश्चकं अवश्यं मोक्ष लभसे || २७२ ॥ 


इन्द्रियोंको जीतलिया ऐसा व्याख्यान करते हैं;--[ पंचानां नायक ] पांच इंद्वियोंके 
खामी मनको [वश कुरुत | तुम वश्षमं करो [ येन ] जिस मनके वश होनेसे 
[अन्यानि वशीनि भवंति ] अन्य पांच इंद्रियें वशर्में हो जाती हैं । जैसे कि [तरुवरस्थ] 
वृक्षकी [ मूले विनष्ठे |] जड़के नाश होजानेसे | पणोनि | पत्ते [ अवश्य शुष्यंति | 
निश्चयसे सूख जाते हैं । भावाथे--पांचवां ज्ञान जो केवलज्ञान उससे परान्मुख स्पशे 
रसना प्राण चक्षु श्रोत्र इन पांच इंद्रियोंका खामी मन है जो कि रागादि विकल्परहित 
परमात्माकी भावनासे विमुख ओर देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछा रूप आते रौद्र 
खोटे घ्यानोंकी आदि लेकर अनेक विकल्पजालमई मन है । ऐसा यह चंचलमनरूपी 
हस्ती उसको भेद विज्ञानकी भावनारूप अंकुशके बलसे वशमें करो अपने आधीन करो। 
जिसके वश करनेसे सब इंद्वियें वशरमें होसकती हैं जैसे जडके टूट जानेसे वृक्षके पत्ते 
आप ही सूख जाते हैं । इसलिये निज शुद्धात्मकी भावनाकेलिये जिस तिस तरह 
मनकी जीतना चाहिये | ऐसा ही अन्य जगह भी कहा है कि, जिस उपायसे चंचल 
मन वश होसके वही उपाय सर्वथा खीकार करना चाहिये उस उपायसे उदास नहीं 
होना । जगतसे उदास होकर मन जीतनेका उपाय करना || २७१ ॥ 

आगे जीवको उपदेश देते हैं कि दे जीव तू विषयोंमें छीन होकर जनंतकाल तक 
भटका ओर अव भी विषयासक्त हे सो विषयासक्त हुआ कितने कालतक मटकेगा अब 


परमात्मप्रकाशः । २८७ 


. विसय इत्यादि । विसयासत्तठ शुद्धात्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमानंदस्य॑दिपारमार्थिक- 
सुखानुभवरहितत्वेन विषयासक्तो भूत्ता जीव दे अज्ञानजीव तुहुं त्व॑ कित्तिउ काल 
गमीसि कियंतं कार्ल गमिष्यसि बहिमुखभावेन नयसि । तर्हि कि करोमीति भ्रत्युत्तरमाह। 
सिबसंगम्तु करि शिवशब्दवाच्यो योसोौ केवलजक्ञानद्शेनसव॒भावस्वकीयशुद्धामा तत्र संगम 
संसगे कुरु । कथंभूतं । णिच्चल॒उ धोरोपसर्गपरीपहप्रस्तावेषि मेरुवन्निश्चलं तेन निश्चकात्म- 
ध्यानेन अवसइ मुक्खु लहीसि नियमेनानंतज्ञानादिगुणास्पदं मोक्ष लभसे त्वमिति 
तात्पयेम ॥ २७२ ॥ 

अथ शिवशब्दवाच्यखशुद्धात्मसंसगेद्यागं मा कार्षस्व्वमिति पुनरपि संबोधयति;--- 


इहु सिवसंगसु परिहरिवि, गुरुवड कहि वि सम जाहि। 
जे सिवसंगमि लीण णवि दुक्खु सहंता वाहि॥ २७३ ॥ 
इम शिवसंगर्म परिहृत्य गुरुवर कापि मा गच्छ | 
ये शिवसंगमे लीना नेव दुःखं सहमानाः: पश्य ॥ २७३ ॥ 

इहु इलादि । इहु इस प्रलक्षीभूत शिवसंगर्म शिवसंसर्ग शिवशब्दवाच्यो5नंतझ्ञानादि- 
स्वभाव: स्वशुद्धात्मा तस्य रागादिरहितं संत्रंधं परिहरिध्रि परिदय यत्तवा गुरुवड़ हे 
तपोधन कहिंवि म जाहि श॒द्धात्ममावनाप्रतिपक्ष भूते मिथ्यात्वरागादों कापि गमन 
तो मोक्षका साधन कर ऐसा संबोधन करते हें;--+[ जीव | हे अज्ञानी जींब्र [ स्व ]वू 
[ विषयासक्तः ] विषयोंमें आसक्त होके [ कियंतं काल | कितना काल [ गमिष्यसि ] 
वितायेगा [| शिवसंगमं ] अब तो जुद्धात्माका अनुभव [ निश्चलं ] निश्चलरूप [ कुरु ] 
कर, जिससे कि [ अवश्य ] अवश्य [ मोक्ष ] मोक्षको [ लभसे ] पावेगा । भाषाथै-- 
है अज्ञानी तू शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परम आनंदरूप अविनाशी सुखके 
अनुभवसे रहित हुआ विपयोंमें लीन होकर कितने कारूतक भटकेगा । पहले तो 
अनंतकाल तक अमा अब भी अमणसे नहीं थका सो बहिमुखपरिणामकरके कब तक 
भटकेंगा । अब तो केवलज्ञान दशनरूप अपने शुद्धात्मका अनुभवकर निज भावोंका 
संबंध कर | घोर उपसर्ग ओर बाईस परीसहकी उत्पत्तिमें भी सुमेरुके समान निश्चलू जो 
- आत्मध्यान उसको धारण कर । उसके प्रसादसे निःसंदेह मोक्ष पावेगा । जो मोक्ष 
पदार्थ अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत बीयादि अनंत गशुणोंका ठिकाना है 
सो विषयक त्यागसे अवश्य मोक्ष पावेगा || २७२ ॥ 

आगे निजखरूपका संसग तू मत छोड़े निजखरूप ही उपादेय है ऐसा ही बार ३ 
उपदेश करते हें;-- गुरुवर ] हे तपोधन [ शिवसंगं ] आत्मकल्याणको [ परिहत्य ] 
छोडकर [ क्वापि ] तू कहीं भी [मा गच्छ ] मत जा [ये ] जो कोई अज्ञानी जीव 


२८८ रायचंद्रजेनशासमाछायाम्‌ । 


मा कार्षः जे सिच्रसंगम्मु लीण णवि ये केचन विषयकषायाधीनतया शिवशब्दवाच्ये 
खणुद्धात्मनि लीनास्तन्मया न भवंति दुक्‍खु सहंता वाहि व्याकुलत्वलक्षणं दुक्‍्खं 
सहमानास्संतः पश्येति । अत्र स्वकीयदेहे निम्बयनयेन तिष्ठति योसौ केवलश्लानागनंतगु- 
णसहितः परमात्मा स एव शिवशब्दत्वेन स्वेत्र ज्ञातव्यों नान्‍्यः कोपि शख्षिवन्ममा 
व्याप्येको जगत्कर्तेति भावाथे! ॥॥ २७३ ॥ 
अथ सम्यत्तवदुलेभल दशेयति;--- 
कालछु अणाइ अणाइ जिड, 'भमवसाथरुवि अणंतु । 
जीबयि विणिण ण पत्ता, जिणु सामिउ सम्मस ॥ २७४ ॥ 
कालः अनादिः अनादिः जीवः भवसागरोपि अनंतः । 
जीवेन द्वे न प्राप्ते जिनः खामी सम्यक्त्वं | २७४ ॥ 
काल इदादि । कालठु अणाइ गतकाछो अनादिः अणाइ जिउ जीवोप्यनाबिः 
भवसायरुवि अणंतु भवः संसारस्स एवं समुद्र: सोप्यनादिरनंतश्व जीविं विण्णि ण 
पत्ताइं एवमनादिकाले मिथ्यात्वरागाद्यपीनतया निजशुद्धास्ममावनाच्युतेन जीवेन दढ्यं॑ न 
लव्घं | दयं कि । जिणु सामिउं सम्मत्तु अन॑तज्ञानादिचतुष्टयसह्दितः छुधाद्यष्ठादशदोप- 


[ शिवसंगमे ] निजमावमें [ नेव लछीनाः ] नहीं छीन होते हैं वे सव [ दुःखं ] 
दुःखको [ सहमानाः ] सहते हैं ऐसा तू [ पश्य ] देख | भावाथे--यह आत्मकल्याण 
प्रत्यक्षमें संसार सागरके तेरनेका उपाय है उसको छोड़कर हे तपोधन तू शुद्धात्माकी 
भावनाके शत्रु जो मिथ्यात्वरागादि हैं उनमें कभी गमन मत कर केवरू आत्मखरूपमें 
मगन रह । जो कोई अज्ञानी विषयकषायके वश होकर शिवसंगम (निजभाव ) में 
लीन नहीं रहते उनको व्याकुलतारूप दुःख भववनमें सहता देख । संसारी जीव सभी 
व्याकुल हैं दुःख रूप हैं कोई सुखी नहीं है एक शिवपद ही परम आनंदका धाम 
है । जो अपने खभावमें निश्चयनयकर ठहरनेवाला केवल ज्ञानादि अनंतगुण सहित 
परमात्मा उसीका नाम शिव है ऐसा सब जगह जानना । अथवा निर्वाणका नाम 
शिव है अन्य कोई शिव नामका पदार्थ नहीं है, जैसा कि नेयायिक वेशेषिकोंने 
जगतका कर्ता हता कोई शिव माना है ऐसा तू मत मानें। तू अपने खरूपको अथवा - 
केवलज्ानियोंकी अथवा मोक्षपदको शिव समझ । यही श्री वीतरागदेबकी 
आज्ञा है ॥ २७३ ॥ 

आगे सम्यग्दशनको दुर्रुस दिखलाते हैं;--[ काल; अनादिः ] कारू भी अनादि 
है [ जीवो अनादिः ] जीव भी अनादि हैं ओर [ मवसागरोपि ] संसारसमुद्र भी 
[ अनंतः ] अनादि अनंत है। लेकिन [ जीबेन ] इस जीवने [ जिनः खाम्मी सम्पक्तवं ] 


परमात्मप्रकाशः | २८९, 


रहितो जिनस्वामी परमाराध्यः । “सिवसंगमु सम्मत्तु” इति पाठांतरे स एवं शिव- 
शब्दवाच्यो न चान्यः पुरुषविशेषः । सम्यक्त्वशब्देन तु निमश्चयेन शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं 
वीतरागसम्यक्तब॑व्यवहारेण तु वीतरागसवेज्ञश्रणीतसद्गव्या दिश्रद्धानरूप॑ सरागसम्यक्त्व॑ 
चेति भावाथ; ॥ २७४ ॥ 





जिनराज खामी और सम्यक्तव [हे ]ये दो[न प्राम्ते ] नहीं पाये । भावाथै-- 
काल जीव संसार ये तीनों अनादि हैं उसमें अनादिकालसे भटकते हुए इस जीवने 
मिथ्यात्वरागादिकके वश होकर शुद्धात्मखरूप अपना न देखा न जाना। यह संसारी 
जीव अनादिकालसे आत्मज्ञनकी भावनासे रहित हे । इस जीवने खर्ग नरक राज्यादि 
सव पाये परंतु ये दो वस्तु न मिलीं एक तो सम्यर्दर्शन न पाया दूसरे श्रीजिनराज 
खामी न पाया । यह जीव अनादिका मिथ्यादृष्टि है और क्षुद्र देवोंका उपाप्क है | 
श्रीजिनराज भगवानकी भक्ति इसके कभी नहीं हुई जन्य देवोंका उपासक हुआ 
सम्यर्दशन नहीं हुआ | यहां कोई प्रश्न करे कि अनादिका मिथ्यादष्टि होनेसे सम्यत्तव 
नहीं उत्पन्न हुआ यह तो ठीक है परंतु जिनराजखामी न पाये ऐसा नहीं होसकता 
क्योंकि “भवि भवि जिण पुज्िउ गुरु वंदिउ” ऐसा शाखका वचन है अथीतू भव भवमें 
इस जीवने जिनवर पूजे ओर गुरू वंदढे । परंतु तुम कहते हो कि इस जीवने भववनमें 
भ्रमते जिनराजखामी नहीं पाये ॥ उसका समाधान || जो भावभक्ति इसके कभी न 
हुई भावभक्ति तो सम्यग्दष्टीके ही होती है और बाह्बलोकिक भक्ति इसके संसारके 
प्रयोजनकेंलिये हुईं बह गिनतीमें नहीं । ऊपरकी सबवात निःसार (थोथी) हे भाव 
ही कारण होते हैं सो भावभक्ति मिथ्याहृष्टिके नहीं होती | ज्ञानी जीव ही जिनराजके 
दास हैं सो सम्यक्व विना भावभक्तिके अभावसे जिनखामी नहीं पाया इसमें संदेह 
नहीं है । जो जिनवर खामीकों पाते तो उसीके समान होते ऊपरली लोगदिखावारूप 
भक्ति हुई तो किस कामकी, यह जानना । अब श्री जिनदेवका और सम्बरदशेनका 
खरूप सुनो । अनंत ज्ञानादि चतुष्टय सहित ओर क्षुधादि अठारह दोष रहित हैं वे 
जिनखामी हैं वे ही परम जारापने योग्य हैं तथा शुद्धात्मज्ञानरूप निश्चयसम्थक्तव 
(वीतराग सम्यत्तव) अथवा वीतराग सर्वश्देवके उपदेशे हुए पढ़ द्रव्य सात तत्त्व नो 
पदार्थ और पांच अस्तिकाय उनका श्रद्धानरूप सराग सम्यत्तव ये निश्चय व्यवहार दो 
प्रकारका सम्यत्तव है। निश्चयका नाम वीतराग है व्यवहारका नाम सराग है। एक तो 
चौथे पदका यह अथ है और दूसरे ऐसा पाठ है “सिवसंगम सम्मत्त” इसका अर्थ ऐसे 
है कि शिव जो श्री जिनेंद्रदेव उनका संगम अर्थात्‌ भावसेवन इस जीवके नहीं हुआ 


और सम्यक्त्व नहीं उत्पन्न हुआ | सम्यत्तत्व होवे तो परमात्माका भी परिचय होते ॥२७४॥ 
३७ 


२९० रायचंद्रजेनशास्रमाठलायाम्‌ । 
“ अथ शुद्धात्मसंवित्तिसाधकतपश्चरणप्रतिपक्षभूत॑ गरहवासं दूषयति;--- 


घरवासड सा जाणि जिय, दुक्कियवासउ एहु। 
पासु कय॑तें मंडियड, अविचल णिस्संदेहु ॥ २७५ ॥ 


गरृहवासं मा जानीहि जीव दुष्कृतवास एप: | 
पाशः कृतांतेन मंडितः अविचल; निस्संदेहं ॥ २७५ | 


घर वासड इवादि । घरवासउ ग्रहवासं अत्र ग्रहशब्देन वासमुख्यभूता सती प्राह्मा । 
-““ तथाचोक्ते | “न गृह ग्रहमित्याहुग्रेहिणी ग्रहमुच्यते” । मा जाणि जिय हे जीव त्वमात्म- 
हितं॑ मा जानीहि । कर्थभूतों गृहवास: । दुकियवासउ एहु समस्तदुःकृतानां पापानां 
वासः स्थानमेष: पासु कर्यतें मंडियड अज्ञानिजीव्बंधनाथ पासो मंडितः । केन। 
झतांतनाम्ना कमेणा । कथंभूतं । अविचलु शुद्धात्मतक्त्मभावनाग्रतिपक्षभूतेन मोहबंधनेना- 
बंधत्वादघलः णिस्संदेहु संदेहो न कर्तव्य इति । अयमत्र भावार्थ: । विशुद्धज्ञानदशनम्- 
भावपरमात्मपदाथभावनाग्रतिपक्षभूतेः कपायन्द्रिये: व्याकुलीक्रियते मनः मनःशुद्धयभावे 
ग्रहस्थानां तपोधनवन्‌ शुद्धात्मभावना कर्तु नायातीनि । तथा चोक्ते । “कपायरिंद्रियैदुए: 
व्याकुलीक्रियते मन; । यतः कतु न शक्‍्येत भावना यृहमेधिभि: || २७५ ॥ 














आगे शुद्भातज्ञाका साधक जो तपश्चरण उसके शबुरूप ग्रहवासको दोष देते 
हैं।--[ जीव | हे जीव तू इसको [ गृहचासं ] घर वास [मां जानीहि ] मत 
जाने [ एप ] यह [ दुष्कृतवास; ] पापका निवासखान है [ कृतांतेन ] यमराजने 
(कालने) अज्ञानी जीवोंकों बांधनेकेलिये यह [पाशः मंडितः ] अनेक फांसोंसे 
मंडित [ अविचले | बहुत मजबूत बंदीखाना वनाया है इसमें [ निस्संदेहं | संदेह 
नहीं है । भावाथे--यहां घर झब्दसे मुख्यरूप श्री जानना स्री ही घरका मूल है 
सत्री विना गृह वास नहीं कहलाता । ऐसा ही दूसरे शाखत्रोंमे भी कहा है कि धरको 
धर मत जानो ञ््री ही घर है जिन पुरुषोंने ख्रीका त्याग किया उन्होंने घरका त्याग 
किया । यह घर मोहके बंधनकर अति हृढ वंधा हुआ है इसमें संदेह नहीं है । यहां 
तालर्य ऐसा है कि र॒द्भात्म ज्ञान दशन गुद्ध भावरूप जो परमात्म पदार्थ उसकी 
भावनासे विमुख जो विषय कपाय हैं उनसे यह मन व्याकुल होता है । इसलिये 
मनकी शुद्धिके विना गृहस्थके यतीकी तरह झुद्धात्माका ध्यान नहीं होता । इसकारण 
घरका त्याग करना ग्रोग्य है धरके बिना वत्यागे मन अुद्ध नहीं होता । ऐसा दूसरी 
जगह भी कहा है कि कपायोंसे और हन दुष्ट इंद्वियोंसे मन व्याकुल होता है इसलिये 
गृहस्थ लोग आत्मभावना कर नहीं सकते ॥ २७५ ॥ 


परमात्मप्रकाशः । २९१ 


अथ ग्रहममत्वलागानंतरं देहममत्वत्यागं दशयति;--- 
देहुबि जित्थु ण अप्पणड, तहिं अप्पणड कि अण्णु। 
परकारणि मण गुरुव तुहँ, सिवसंगमु अवगण्णु ॥ २७६॥ 
देहोपि यत्न नात्मीयः तत्रात्मीयः किमन्ये । 
परकारणे मा मुद्य तव॑ शिवसंगम॑ अवगण्य || २७६ ॥ 
देहुबि इलादि। देहुवि जित्थु ण अप्पणउं देहोपि यत्र नात्मीयः तहिं अप्यणड 
किं अण्णु तत्रात्मीयः किमन्ये पदार्था भवंति किं तु नेव | एज ज्ञास्ता परकारणि परस्य 
देहस्य वहिभूतस्य खीवख्राभरणोपकरणादिपरिप्रहनिमित्तेन मण गुरुव तुहुँ सिवसंगमु 
अवगण्णु है तपोधन शिवशब्दवाच्यशुद्धात्मभावनाद्या्ग मा कार्पीरिति । तथाहि । अमूर्तेन 
वीतरागस्वभावेन निजशुद्धात्मना सह व्यवहारेण क्षीरनीरवदेकी भूत्वा तिष्ठति योसों देह: 
सोषि जीवस्वरूपं न भवति इति ज्ञात्वा बहिःपदार्थे ममत्वं यक्त्वा शुद्धात्मानुभूतिलक्षण- 
बीतरागनिर्विकल्पसमाधों खित्वा च सर्वतात्पर्येण भावना कर्तब्येत्यभिप्राय/ः ॥ २७६ ॥ 
अथ तमेवाथ्र पुनरपि प्रकारांतरेण व्याक्ति करोति;--- 


करि सिवसंगस्ठ एक्र पर, जहि पाविज्जइ सुक्‍्खु । 
जोइय अण्णु म॒ चिंति तुहं, जेण ण लब्भइ मुक्खु ॥ २७७॥ 
कुरु शिवसंगर्म एक परं यत्र प्राप्यते सुख । 
योगिन्‌ अन्य मा चितय त्व॑ येन न लम्यते मोक्ष: || २७७ || 
करि इत्यादि | करि कुक | क॑ । सिवसंगम्मु शिवशब्दवाच्यशुद्धबुद्धेकखभावनिजशु- 
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जागे घरकी ममता छुड़ाकर शरीरका ममत्र छुड़ाते हैं; यत्र | जिस संसारमें 
देहोपि ] शरीर भी [ आत्मीयः न] अपना नहीं है [तत्र ] उसमें [ अन्ये ) अन्य 
[ आत्मीयः कि] कोंन अपना होसकता है [ त्वे | इसकारण तू [ शिवसंगर्म ] 
मोक्षका संगम [ अवगण्य ) छोड़कर [ परकारणे | पुत्र ख्री वश्न आभूषण आदि 
उपकरणोंमें [ मा मुह्य | ममत्व मत कर । भावाथे--अमूते वीतराग भावरूप जो 
निजशुद्धात्मा उससे व्यवहार नयकर दूधपानीकी तरह यह देह एकमेक हो रहा है 
ऐसा देह, जीवका खरूप नहीं है तो पुत्र कछत्रादि धन थान्यादि अपने किस तरह 
हो सकेंगे । ऐसा जानकर बाह्मपदार्थेमें ममता छोडकर शुद्धात्माकी अनुभूतिरूप जो 
वीतराग निर्विकल्प समाधि उसमें ठहर कर सव ग्रकारसे शुद्धोपयोगकी भावना 
करनी चाहिये || २७६ ॥ 

आगे इसी अर्थकरों फिर भी दूसरी तरह प्रगट करते हैं;--[ योगिन | हे योगी 
हंस [ त्वं ] तू [ एके शिवर्संगर्म ] एक निजशुद्धात्माकी ही भावना [ प्र ] केवल 





२९२ रायचंद्रजैनशाखमालढायाम्‌ । 


डासभावनासंसग एकु पर तमेवेके जहिं पाविज़दइ सोक्खु यत्र खशुद्धात्मसंसगें 
प्राप्यते। कि । अक्षयानंतसुखं जोइय अण्णु मे चिंति तुहं हे योगिन्‌ खभावत्वादन्यचिंतां 
मा कार्षीस्‍्व॑ जेण ण लब्भद येन कारणेन बहिश्वितया न रभ्यते । कोसो | मुक्खु 
अव्याबाधसुखादिलक्षणो मोक्ष इति तात्पये ॥| २७७ ॥ 


अथ भेदाभेद्रल्नत्रयभावनारहितं मनुष्यजन्म निस्सारमिति निश्चिनोति;:--- 


बलि किउ साणुसजम्भडा, देकखंतहं पर सारू। 

जह उद्वन्मह तो कुहह, अह डज्झइ तो छारु ॥ २७८ ॥ 
बलि; कियते मनुष्यजन्म पश्यतां परं सारं। 
यदि अवष्टभ्बते ततः कुत्सयते अथ दुब्यते तहिं क्षारः [| २७८ ॥ 


बलि किउ इलादि । बलि किउ बलिः क्रियते मस्तकस्पोपरितनभागेनावतारणं क्रियते। 
कि । माणुसजम्सडा मलुष्यजन्म । कि विशिष्ट । देखंतहं पर सारू बहिभौगे व्यवहा- 
रेण पश्यतामेव सारभूतं । कस्मात्‌ । जह उद्व्भह तो कुंहद यद्यवष्टभ्यते भूमी निश्चिप्यते 
ततः कुत्सितरूपेण परिणमति अह डज्झइ तो छारू अथवा दक्मते तहिं भस्म भवति। 
तझ्था । हस्तिशरीरे दताश्वमरीशरीरे केशा इत्यादि सारत्व॑ तियेक्‌ शरीरे दृश्यते, मनुय्य- 
शरीरे किमपि सारत्वं नास्तीति ज्ञात्वा घुणभश्षितेक्षुदंडवत्परलोकबीज कृत्वा निस्सारमपि 
सार क्रियते | कथमिति चेत्‌ । यथा घुणमभक्षितेक्षुदंडे वीते कृते सति विशिष्टेक्षगां 





[ कुरु ] कर [ यत्र | जिसमें कि [ सुख प्राप्येत | अतींद्रिय सुख पावे [ अन्य मा ] 
अन्य कुछ भी मत [ चितय ] चिंतवन कर [ येन ] जिससे कि [ मोक्ष! न लम्यते | 
मोक्ष न मिले । भावाथे--हे जीव तू शुद्धबुद्ध अखंड खभाव निज शुद्धात्माका चितवन 
कर यदि तू शिवसंग करेगा तो अतींद्रिय सुख पायेगा । जो अनंतसुखको प्राप्त हुए वे 
केवल आत्मध्यानसे ही प्राप्त हुए दूसरा कोई उपाय नहीं हे । इसलिये हे योगी तू अन्य 
कुछ भी चिंतवन मत कर परके चिंतवनसे अव्याबाध अनंतसुखरूप मोक्षको नहीं पावेगा 
इसलिये निज खरूपका ही चिंतन कर ॥ २७७ ॥ 


आगे भेदाभेद रत्नत्रयकी भावनासे रहित जीवका मनुष्यजन्म निष्फल है ऐसा कहते : 
हैं।-[ मनुष्यजन्म ] इस मनुप्यजन्मको [ बलिः क्रियते | मस्तकके ऊपर वार डालो 
जो कि [ पश्यतां परं सारं ] देखनेमें केवल सार दीखता है [ यदि अवष्टम्यते ] 
जो इस मनुष्यदेहको भूमिमें गाढ दिया जावे [ ततः | तो [ कुत्सयते | सड़कर दुग- 
धरूप परिणवे [अथ | ओर जो [ दक्मते ] जराइये [ तहिं | तो [ क्षार; ]) राख हो 
जाता है। भावाथं--इस मनुष्यकदेहकों व्यवहार नयसे बाहरसे देखो तो सार माद्पत 


परमात्मप्रकाशः । २९३ 


छाभो भवत्ति तथा निःसारशरीराधारेण वीतरागसहजानंदेकखशुद्धात्मखभावसम्यकृश्रद्धा 
नक्लानानुचरणरूपनिश्चयरल्नत्रयभावनाबलेन तत्साधकव्यवहाररल्नत्रयभावनाबलेन खगोप- 
बगेफल गह्मत इति तात्पये ॥ २७८ ॥ 

अथ देहेस्याशुवित्वानिद्यलवादिप्रतिपादनरूपेण व्याख्यान करोति षट्कलेन तथाहि;--- 


सब्वलि चोपष्पडि चिट्ट करि, देहि खुमिद्वाहार । 
देहहं सघल णिरत्थ गय, जिम दुषबणि उबधार ॥ २७९ ॥ 
उद्गतेय अक्षय चेष्टां कुरु देहि सुमृष्टाहारान्‌ । 
देहस्य सकल निरथों गताः यथा दुजने उपकारा: ॥ २७५९ ॥ 
उब्बलि इत्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यान क्रियते । उब्बलि उद्धतेन॑ कुरु चोप्पडि 
तैलादिम्रक्षणं कुरु चिद्ठ करि मंडनरूपां चेष्टां कु् देहि सुमिद्दाहर देहि सुम्रषटा- 
हारान । कस्य । देहह देहस्य सयल णिरत्थ गय सकलमपि विशिष्टाहारादयों निरथेका 
गता; । केन दृष्टांतेन | जिप्नु दुज्अणि उवयार दुजने यथोपकारा इति। तद्या। 
यद्मप्ययं कायः खलस्तथापि किमपि ग्रासादिकं दृत्वा अख्रिणापि खिरं मोक्षसौरूय॑ 


होता है यदि विचार करो तो कुछ भी सार नहीं है। तियचोंके शरीरमें तो कुछ सार 
भी दीखता है जैसे हाथीके शरीरमें दांत सार है सुरद गौके शरीरमें बाल सार हैं 
इत्यादि । परंतु मनुष्यदेहमें सार नहीं है घुणसे खाये हुए गन्नेकी तरह मनुष्यदेहको 
असार जानकर परलोकका बीज करके सार करना चाहिये । जैसे घुणोंका खाया हुआ 
ईख किसी कामका नहीं है एक बीजके कामका है सो उसको वोकर असारसे सार किया 
जाता है उसी प्रकार मनुष्यदेह किसी कामका नहीं परंतु परलोकका बीजकर असारको 
सार करना चाहिये । इस देहसे परलोक सुधारना ही श्रेष्ठ है । जैसे घुणसे खाये गये 
ईखको वोनेसे अनेक ईखोंका राम होता है वैसे ही इस असार शरीरके आधारसे 
बीतराग परमानंद शुद्धात्मखभावका सम्यक्र श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निश्चयरत्त्रयकी 
भावनाके बल्से मोक्ष प्राप्त की जाती है ओर निश्चयरत्नत्रयका साधक जो व्यवहार 
रलत्रय उसकी भावनाके बलसे खगे मिलता है तथा परंपरासे मोक्ष होती है | यह मनु- 
/ .> ः्यशरीर परलोक सुधारनेकेलिये होवे तभी सार है नहीं तो सर्वथा असार है ॥ २७८॥ 

आगे देहको अशुचि अनित्य आदि दिखानेका छह गाथाओंसे व्याख्यान करते हैं;- 
[ देहस्य ] इस देहका [ उद्धतेय ] उबटना करो [ प्रक्षय ] तैलादिकका मर्दन करो 
[ चेष्टां कुरु ] शंगार आदिसे अनेक प्रकार सजाओ [ सुमृष्ठाहारान्‌ | अच्छे २ मिष्ट 
आहार [ देहि ] दे लेकिन [ सकल ] ये सब [ निरथो गताः ] यत्र व्यर्थ हैं [ यथा ] 
जैसे [ दुजने | दुजनोंका [ उपकाराः ] उपकार करना इथा है । भावाथे--मैसे 


२९४ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


गृहाते | सप्तातुमयत्वेनाशुचिभूतेनापि शुविभूत शुद्धात्मस्वरूपं गृद्मते नि्गेणेनापि केबछ- 
ज्ञानादिगुणसमूह; साध्यत इति भावाथे; । तथा चोक्ते । “अधिरेण थिरा मलिणेण 
णिम्मलछा णिग्गुणेण गुणसारं । काएण जावि ढप्पइ सा किरिया किण्ण कायब्वा” ॥ 


अथ;-- 


जेहउ जज़्रु णरय घरु, तेहउ जोइथ काउ। 

णरइ णिरतरू पूरियड, किम किज्नह अणुराउ ॥ २८० ॥ 
यथा जजरं नरकगृहं तथा योगिन्‌ कायः । 
नरके निरंतर पूरितं कि क्रियते अनुरागः | २८० ॥ 


जेहड इत्यादि । जेहउ जज्जरू यथा जजेरं॑ शतजीण णरयघरू नरकगृहं तेहउ जोश्य 
काउ तथा हे योगिन्‌ काय; । यतः कि | णरइ णिरंतरूु पूरियउ नरके निरंतर पूरितं 
एवं ज्ञात्ता किम किज़ह अणुराउ कर्थ क्रियते अनुरागो न कथमपीति । तद्यथा-यथा 
नरकगृहं शतजीणे तथा कायग्रहमपि नवद्वारकिद्रितस्वात्‌ शतजीण, परमात्मा तु जन्मजरा- 
मरणादिकिद्रदोषरहितः । कायस्तु गृधमृत्रादिनरकपूरितः, भगवान्‌ शुद्धात्मा तु भावकर्म- 





दुर्जनपर अनेक उपकार करो वे सब वृथा जाते हें दुजनसे कुछ फायदा नहीं उसीतरह 
शरीरके अनेक यल्ञ करो इसको अनेक तरहसे पोषण करो परंतु यह अपना नहीं हो 
सकता । इसलिये यही सार है कि इसको अधिक पुष्ट नहीं करना । कुछ थोड़ासा 
आसादि देकर स्थिर करके मोक्ष साधन करना, सात धातुमई यह अशुचि शरीर है इससे 
पवित्र शुद्धात्मखरूपका आराधन करना । इस महानिगुण शरीरसे केवलज्ञानादि गुणोंका 
समूह साधना चाहिये | यह शरीर भोगकेलिये नहीं है इससे योगका साधनकर अबि- 
नाशीपदकी सिद्धि करनी । ऐसा कहा भी है कि इस क्षणभंगुर शरीरसे खिरपद मोक्षकी 
सिद्धि करनी चाहिये, यह शरीर मलीन है इससे निर्मेल वीतरागकी सिद्धि करना ओर 
यह शरीर ज्ञानादिगुणोंसे रहित है इसके निमित्तसे सारभूत ज्ञानादिगुण सिद्ध करने 
योग्य हैं । इस शरीरसे तपसंयमादिका साधन होता है और तप संयमादि क्रियासे सार 
भूत गुणोंकी सिद्धि होती है । जिस क्रियासे ऐसे गुण सिद्ध हों वह क्रिया क्यों नहीं 
करना, अवश्य करनी चाहिये ॥ २७९ ॥ ह 
आगे शरीरको अशुचि दिखलाकर ममतल्र छुछते हैं;--[ हे योगिन ] हे योगी 
[ यथा ] जैसा [ जजेरं ] सैकड़ों छेदोंवाछा [ नरकगृहं ] नरकधर है [ तथा ] वैसा 
यह [ कायः ] शरीर [ नरके ] मल्मृत्रादिसे | निरंतरं | हमेशा [ पूरित | भरा हुआ 
है। ऐसे शरीरसे [ अनुरागः ] प्रीति [कि क्रियते ] कैसे की जावे किसी तरह भी यह 
प्रीतिके योग्य नहीं है। भावाथे--जैसे नरकका घर अति जीर्ण जिसके सेकडों छिद्र हैं 


परमाह्मप्रकाशः | रण 


द्रेष्यकर्मनोकममछरदहित इति । अयमतन्न भावाथेः । एवं देहासनो! भेद॑ ज्ञात्वा देहमसत्वं 
शक्तवा वीतरागनिर्विकल्पसमाधो ख्थित्वा च निरंतर भावना कतेज्येति || २८० ॥ 


अथ;-- 
दुक्खई पावईं असुचियईं, लिहुयणि सयलइ लेवि। 
एयहिं देहु विणिम्मियड, विहिणा वहरू छुणेवि ॥ २८१॥ 
दुःखानि पापानि अशुचीनि त्रिभुवने सकलानि रांत्वा। 
एते; देहः विनिर्मितः विधिना वैरं मत्वा ॥ २८१ ॥ 


दुक्खइई इत्यादि । दुक्ख॒ई दुःखानि पावई पापानि असुचियई अशुचिद्रव्याणि तिहु- 
यणि सयलइ लेवि भुवनत्रयमध्ये समस्तानि गृहीत्वा एयहिं देहु पिणिम्मियठ एैदेंहो 
विनिर्मित: । केन कठेभूतेन | विहिणा विधिशब्द्वाच्येन कमेणा। कस्मादेवंभूतो देह: 
कृत: । वहरु म्ुुणेवि बैरं मत्वेति | तथाहि । त्रिभुवनस्थदुःखैर्निभितत्वात्‌ दुःखरूपो5र्य॑ 
देहः, परमात्मा तु व्यवहारेण देहस्थोपि निश्चयेन देहाद्धिज्नत्वादनाकुछत्वलक्षणसुखस्वभाव: | 
त्रिभुवनस्थपापर्निर्मितत्वात्‌ू पापरूपोड्य देह: शुद्धा्मा तु व्यवहारेण दृहस्थोषि निम्वयेन 
पापरूपदेहा द्विन्नत्वादत्यंतपवित्र: । त्रिभुवनस्थाशुचिद्रव्यैर्निर्मितत्वादशुचिरूपोडय॑. देह; 





बैसे यह कायरूपी घर साक्षात्‌ नरकका मंदिर हे नवद्वारोंसे अशुचि वस्तु झरती है । 
और आत्माराम जन्म मरणादि छिद्रदोष रहित है भगवान शुद्धात्मा मावकर्म द्वव्यकर्म 
नोकर्ममलसे रहित है, यह शरीर मह्मृत्रादि नरकसे भरा हुआ है। ऐसा शरीरका 
और जीवका भेद जानकर देहसे ममता छोड़के वीतराग निर्विकल्ष समाधिमें ठहरके 
निरंतर भावना करनी चाहिये ॥ २८० ॥ 


आगे फिर भी देहकी महछीनता दिखछाते हैं;-- त्रिभुवने ] तीन लोकमें 
[ दुःखानि पापानि अशुचीनि ) जितने दुःख हैं पाप हैं और अशुचिवस्व॒यें हैं 
[ सकलानि ] उन सबको [ लात्वा ] लेकर [ एते; ] इन मिले हुओंसे [ विधिना ] 
विधाताने [ बेरं ] बेर [ मत्वा ] मानकर [ देह; ] शरीर [ निर्मित! | वनाया है। 
भावार्थ--तीन लछोकमें जितने दुःख हैं उनसे यह देह रचा गया है इससे दुःखरूप है 
' और आत्तद्गव्य व्यवहारनयकर देहमें खित है तोभी निश्चयनयकर देहसे मित्र निराकु- 
लखरूप सुखरूप है, तीन लोकमें जितने पाप हैं उन पापोंसे यह शरीर वनाया गया है 
इसलिये यह देह पापरूप ही है इससे पाप ही उत्पन्न होता है और चिदानंद चिद्रप 
जीव पदार्थ व्यवहार नयसे देहमें खित है तोमी देहसे भिन्न अत्यंत पवित्र है, तीन 
जगतमें जितने अशुचि पदार्थ हैं उनको इकट्ठेकर यह शरीर निरमीण किया है इसलिये 
महा अशुचिरूप है और आत्मा व्यवह्रनयकर देहमें विराजमान है तौमी देहसे जुदा 


२०६. रायचंद्रजेनशाखमालाबाम्‌ । 


जुद्धात्मा तु व्यवहारेण देहस्थोषि निम्चयेन देहात्पुथग्मूतत्वादत्यंतनिर्मेझ इति । अज्ैवं देद्देन 
सह शुद्धात्मनों भेद झ्लात्वा निरंतरं भावना कतैन्येति तात्पय ॥| २८१ ॥ 
अथ;--- 
जोइय देहु घिणायणउ, लज्वहि किं ण रमंतु। 
णाणिय धम्मि रह करहि, अप्पा विमछ करंतु ॥ २८२॥ 
योगिन्‌ देह: घुणास्पदः लज्जसे कि न रममाणः । 
ज्ञनिन्‌ धर्मेण रति कुरु आत्मानं विमर्ूं कुर्बन्‌ू ॥ २८२ ॥ 
जोइय इत्यादि । जोयइ्ट ये योगिन देहु घिगावणउ देहो ध्ृणया दुगुंछढया सहित; 
लजहि किंण रमंतु दुगुंछारहितं परमास्मानं मुत्तवा देहं रम्यमाणों लज्जां कि न करोषि। 
तहिं कि करोमीति प्रभे प्रत्युत्तरं ददाते । णाणिय हे विशिष्टभेदज्ञानिन्‌ धम्मईं 
निश्चयधर्मशब्दवाच्येन वीतरागचारित्रेण कृत्वा रह करहि रखविं प्रीति कुरु | किंकुबन सन । 
अप्पा वीतरागसदानंदेकखभावपरमासानं विमलु करंतु आतेरौद्रादिसमस्तविकल्पटागेन 
विमलं निर्मल कुवेज्निति तात्पयेम ॥ २८२ ॥ 
अथ; 
जोहश्य देहु परिचयहि, देहु ण मछड होइ | 
देहविभिण्णउ णाणमड, सो तुहं अप्पा जोह ॥ २८३ ॥ 
योगिन्‌ देह परित्यज देहो न भद्गः भवति। 
देहविभिन्नं ज्ञानमयं ते तव॑ आत्मानं पश्य | २८३ ॥ 
जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन्‌ देह परिच्रयहि शुविदेहान्रियानंदेकस्वभावात्‌ 





परम पवित्र है। इस प्रकार देहका ओर जीवका अत्यंत भेद जानकर निरंतर आत्माकी 
भावना करनी चाहिये ॥ २८१ ॥ 


आगे फिर भी देहको अपवित्र दिखलाते हैँ;--[ योगिन्‌ ] हे योगी [ देह! ] यह 
शरीर [ घृणास्पदं ] घिनावना है [ रममाण! ] इस देहसे रमता हुआ तू [किन 
लजसे ] क्यों नहीं शरमाता । [ ज्ञानिन | हे ज्ञानी तू [ आत्मानं ] आत्माको [ विमर्ल॑ 
कुबेन्‌ ] निर्मल करता हुआ [ धर्मेण ] धर्मसे [ रति ] प्रीति [ कुरू ] कर । मावाथे-- 
हे जीव तू सब विकरुप छोड़कर वीतरागचारित्ररूप निश्चयधर्ममें प्रीतिकर । आततरीद्र 
आदि समस्त विकर्पोंकों छोड़षर आत्माको निर्मल करता हुआ वीतरागभाबोंसे 
प्रीति कर ॥ २८२ ॥ 

आगे देहसे ख्लेह छुड़ाते हैं।--[ योगिन्‌ ] दे योगी [ देह ] इस शरीरसे [ परि- 


कु 


परमात्मप्रकाश; । २९७ 


श॒द्धालद्रव्यादिलक्षणं देह परित्यज । कस्मात्‌ | देहु ण भलउ होह देहो भद्रः समीचीनों 
न भवति । तहिं कि करोमीति प्रश्ने कते प्रत्युत्तरं ददाति । देहविभिण्णठ दवेहविमिन्नं 
णाणमउ ज्ञानेन निव्वेत्त ज्ञानमर्य केवलज्ञानाविनाभूतानंतगुणमर्य सो तुहुँ अप्पा जोह 
त॑ पूर्वोक्तलक्षणमात्मानं त्वं कतो पश्येति । अयमत्र भावाथेः । “चंडो ण मुयद बेर 
भंडणसीलछो य धम्मदयरहिओ । डुट्"ों णय एदि वर्स छक्खणमेयं तु किण्हस्स” इति 
गाथाकथितलक्षणा कृष्णलेश्या, धनधान्यादितीत्रमूछोविषयाकांक्षादिरूपा नीललेश्या, रणे 
मरणं प्रारथयति स्तृयमानः संतोष॑ करोतीत्यादि लक्षणा कापोत्लेश्या चैव॑ लेश्यात्रयप्रभश्न॒ति« 
समस्तविभावत्यागेन देहाड्धिज्ञमात्मानं भावय इति ॥| २८३ ॥ 
अथ;--- 
दुक्खह कारणु घुणिवि मणि, देह वि एहु चयंति | 
जित्धु ण पावहिं परमसुहु, तित्थु कि संत वर्सति ॥ २८४ ॥ 
दुःखस्य कारणं मत्ना मनसि देहमपि इस त्यजंति। 
यत्र न प्राम्ुवंति परमसु्ख तन्न कि संतः वसंति ॥ २८४ ॥ 

त्यज ] प्रीति छोड़ क्योंकि [ देह; ] यह देह [ भद्र! न भवति ] अच्छा नहीं है इस- 
लिये [ देहविभिन्न॑ ] देहसे भिन्न [ ज्ञानमयं ] ज्ञानादि गुणमई [त॑ आत्मान ] ऐसे 
आत्माको [ स्व॑ ] तू [ पश्य ] देख । भावाथे--नित्यानंद अखंडखमभाव जो शुद्धात्मा 
उससे जुदा ओर दुःखका मूल तथा महान अशुद्ध जो शरीर उससे भिन्न आत्माकों 
पहचान और कृष्ण नील कापोत इन तीन अशुभलेश्याओंकी आदि लेकर सब विभाव- 
भावोंकोीं त्यागकर निजेखरूपका ध्यानकर । ऐसा कथन सुनकर शिष्यने पूछा 
कि हे प्रभो इन खोटी लेश्याओंका क्‍या खरूप है । तब शरीगुरु कहते हैं । कृष्ण 
लेश्याका धारक वह है जो अधिक क्रोधी होवे कमी बेर न छोड़े उसका वैर पत्थरकी 
लकीरकी तरह हो, महा विषयी हो, पर जीवोंकी हंसी उड़ानेमें जिसके शंका न हो 
अपनी हंसी होनेका जिसको भय न हो जिसका - खभाव लज्जारहित हो दया पधर्मसे 
रहित हो और अपनेसे बलवानके वश हो गरीवकों सतानेवाला हो, ऐसा ऋृष्णलेश्या- 
वालेका लक्षण कहा । नीललेश्यावालेके लक्षण कहते हैं वो सुनों--जिसके धनधान्या- 
दिककी अति ममता हो और सदा विषयाभिलाषी हो इंद्रियोंके विषय सेवता हुआ तृप्त 
न हो । कापोतलेश्याका धारक रणमें मरना चाहता है स्तुति करनेसे अति प्रसन्न होता 
है। ये तीनों कुलेश्याके लक्षण कहे गये हैं इनको छोडकर पवित्र भाषोंसे देहसे जुदे 


जीवको जानकर अपने खरूपका ध्यान कर । यही कल्याणका कारण है ॥ २८३ ॥ 
३८ 








२९८ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


. दुक्‍्खहं इत्यादि | दुक्‍्खहं कारण वीतरागतास्विकानंदरूपात्‌ शुद्धाससुखाद्विछक्षणरव 
मारकादिदुःखस्य कारण म्रुणिवि मत्वा । क । मणि मनसि | कं । देहुवि देहमपि एहु 
इम प्रद्मक्षीभूत॑ चयंति देहममत्व॑ तजंति शुद्धामनि स्थित्वा जित्थु ण पावहिं यत्र देंदे न 
 भापु॒वंति । कि । परमसुहु पंचेंद्रियविषयातीतं शुद्धाल्मानुभूतिसंपन्न॑ परमसुखं तित्थु के 
संत्र वसंति तत्र देहे संतः सत्पुरुषाः कि वंति शुद्धाव्मसुखसंतोष मुक्तवा तत्र कि रति 
'झुबेति इति भावाथे; ॥ २८४ ॥ 
अथासायत्तसुखे रतिं कुर्विति दशेयति;--- 
अप्पायत्तडउ ज॑ जि खुहु, तेण जि करि संतोखु । 
पर खुहु वढ़ चितंताहं, हियह ण फिल्ह सोखु ॥ २८५॥ 
आत्मायत्त यदेव सुखं तेनेब कुरु संतोषम्‌ | 
पर सुर्ख वत्स चिंतयतां हृदये न नश्यति शोषः ॥ २८५ ॥ 
अप्पायत्तड इलादि । अप्पायत्तउ अन्यद्रव्यनिरपेक्षत्वेनात्माधीनं ज॑ जि सुहू यदेव 
शुद्धाअसंवित्तिसमुत्पन्नं सुख॑ तेण जि करि संतोसु तेनेव तदनुभवेनेव संतोष॑ कुरु पर 





आगे फिर भी देहको दुःखका कारण दिखलाते हैं;-- दुःखस्थ कारणं ] नरकादि- 
दुःखका कारण [ इम देहमपि ] इस देहको [ मनसि | मनमें [ मत्वा ] जानकर ज्ञानी 
जीव [ त्यजंति ] इसका ममत्व छोड देते हैं क्योंकि [ यत्र ] जिस देहमें [ परमसुखं ] 
उत्तमसुख [ न ग्राप्नवंति ] नहीं पाते [ तत्र ] उसमें [ संतः ] सत्पुरुष [ किं. वसंति ] 
कैसे रह सकते हैं । भावाथे--वीतराग परमानंदरूप जो आत्मसुख उससे विपरीत 
नरकादिके दुःख उनका कारण यह शरीर उसको वुरा समझकर ज्ञानी जीव देहकी 
ममता छोड़ देते हैं ओर शुद्धात्म खरूपका सेवन करते हैं निज खरूपमें ठहर कर 
देहादि पदार्थोर्में प्रीति छोड़ देते हैं । इस देहमें कभी सुख नहीं पाते सदा आधि 
व्याघिसे पीडित ही रहते हैं । पंचेंद्रियोंके विषयसे रहित जो शुद्धात्मानुभूतिरूप परमसुख 
बह देहके ममत्व करनेसे कभी नहीं मिल्सकता । महा दुःखके कारण इस शरीरमें 
सत्पुरुष कभी नहीं रहसकते । देहसे उदास द्वोके संसारकी आशा छोड़ सुखका निवास 
जो सिद्धपद उसको प्राप्त होते हैं । और जो आत्म भावनाकों छोड़कर संतोषसे रहित 
होके देहादिकममें राग करते हैं वे अनंत भव धारण करते हैं संसारमें मटकते 
फिरते हैं ॥ २८४ ॥ 

आंगे यह उपदेश करते हैं कि तू आत्मसुखमें प्रीतिकर;--[ वत्स | हे शिष्य 
[ यदेष ] जो [ आत्मायत्त सुखं ] पर द्वव्यसे रहित आत्माघीन सुख दे [ तेनेव ] 


7 


न्‍ 


परमात्मप्रकाशः । २९९ 


सुहु वढ़ चिंतंताह इंद्रियाथीन॑ परमसुर्ख चितयंतं वत्स मित्र हियह ण फिड्इ सोसु 
हृदये न नश्यति शोषोन्तदाह इति । अभ्राध्यात्मरतिखाधीनाविच्छेदविन्नौधरहिता च; 
भोगरतिस्तु पराधीना बह्ेरिंधनेरिव समुद्रस्थ नदीसइस्नैरिवाठप्तिकरा च। एवं ज्लात्ता 
भोगसुर्र॑ क्त्वा “एदह्मि रदो णिश्च॑ संतुट्टों होदि णिश्रमेदक्षि । एंदेण होहि तिक्तो तो »- 
होहदि उत्तमं सुक्खं” इति गाथाकथितलक्षणे अध्यात्मसुखे ख्ित्वा च भावना कवैष्येति 
तात्पय । तथा चोक्ते । “तिणकट्ठेण व अग्गी लवणसमुद्दो णदीसहस्सेहिं ।ण इमो जीवों -. 
सक्की तिप्पेदुं कामभोगेहिं | अध्या्मशब्दस्थ व्युत्पत्ति: क्रितते---मिथ्यात्वविषयकषायादि- 
बहिद्रेव्ये निरालंबनत्वेनात्मन्यनुश्लानमध्यात्मं || २८५ ॥ 


अथात्मनो ज्ञानस्वभाव॑ दशेयति;--- 
अप्पहं णाणु परिच्रयवि, अण्णुण अत्थि सहाउ। 
इस जाणेविणु जोहयहु, परहं म बंधउ राउ ॥ २८६॥ 


आत्मनः ज्ञानं परित्यज्य अन्यो न अस्ति खभाव: । 
इद ज्ञात्वा योगिन्‌ परस्मिन्‌ मा बधान रागम्‌ ॥ २८६ ॥ 





उसीमें [ संतोष॑ ] संतोष [ कुरु ] कर [ पर सुख ] इंद्रियाधीन सुखकों [चिंतयतां ] 
चिंतवन करनेवालोंके [ हृदये ] चित्तका [ शोषः ] दाह [न नश्यति ] नहीं मिट्ता। 
भावाथे--आत्माधीन सुख आत्माके जाननेसे उत्पन्न होता है इसलिये तू आत्माके 
अनुभवसे संतोष कर भोगोंकी वांछा करनेसे चित्त शांत नहीं होता । जो अध्यात्मकी 
प्रीति है वह खाधीनता हे इसमें कोई विन्न नहीं है और भोगोंका अनुराग वह पराधी- 
नता है | भोगोंको भोगते कभी तृप्ति नहीं होती । जैसे अभि ईधनसे तृप्त नहीं होती 
और सैकडों नदियोंसे समुद्र तृत्त नहीं होता उसीतरह इंद्वियसुखोंसे कभी तृप्ति नहीं 
होती एक आत्मसुखसे ही तृप्ति होती हे | ऐसा ही समयसारमें कहा है कि हंस (जीव ) 
तू इस आत्मखरूपमें ही सदा छीन हो ओर सदा इसीमें संतुष्ट हो । इसीसे तू तृप्त 
होगा और इसीसे ही तुझे उत्तम सुखकी प्राप्ति होगी । इस कथनसे अध्यात्मसुखमे 
ठहरकर निजखरूपकी भावना करनी चाहिये ओर कामभोगोंसे कभी तृप्ति नहीं हो 
सकती । ऐसा कहा भी है कि जैसे तृण काठ आदि इंधनसे भप्ति तृप्त नहीं होठी ओर 
हजारों नदियोंसे लवणसमुद्र तृत्त नहीं होता उसीतरह यह जीव काम भोगोंसे तृप्त नहीं 
होता । इसलिये विषयसुखोंको छोड़कर अध्यात्मसुखका सेवन करना चाहिये । आत्म- 
सुखका शब्दार्थ करते हें--मिथ्यास्वविषय कृषाय आदि बाह्य पदार्थोका अवरुबन 
( सद्दारा ) छोड़ना और आत्मामें तल्लीन होना बढ अध्यात्म है ॥ २८५॥ 


३०० रायर्चद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अप्पहूं इट्यादि । अप्यहं शुद्धास्मनः णाणु परिच्चयवि वीतरागस्वसंवेदनक्ञानं त्यक्तवा 
अण्णु ण अत्थि सहाउ अन्यो ज्ञानाद्धिन्नः खभावो नास्ति इउ जाणेविणु इृदमात्मनः 
शुद्धासमज्ञानं खभाव॑ ज्ञावा जोहयहु॒योगिन्‌ परहं म बंधउ राउ परस्मिन्‌ झुद्धात्मनो 
विलछ्षणे देहे रागादिक मा कुरु तस्मात्‌ | अत्रात्मनः शुद्धास्मनः शुद्धात्मज्ञानसरूप ज्ञात्वा 
रागादिक लकत्वा च्‌ निरंतरं भावना कतेव्येट्मिप्रायः ॥ २८६ ॥ 

अथ खात्मोपरूंभनिमित्त चित्तस्थितीकरणरूपेण परमोपदेश पंचकलेन दशेयति;--- 


विसयकसायहि मण सलिलु, ण वि डहुलिज्ञह जासु । 
अप्पा णिम्मलू होह लहु, वढ पचकखु वि तासु ॥ २८७ ॥ 
विषयकषाये: मनःसलिल नेव क्षुभ्यते यस्य । 
आत्मा निर्मलो भवति लघु बत्स प्रत्यक्षोपि तस्य ॥ २८७॥ 
विसय इत्यादि । विसयकसायहिं मण सलिलु ज्ञानावरणाग्रप्रकम॑जलचराकी ण र्णसंसा- 
श्सागरे निर्विषयकषायरूपात्‌ शुद्धात्मतत्त्वात्‌ प्रतिपक्षभूते्बिषयकपायमहावातैमनः:प्रचुर- 
सलिलं णवि डहुलिजह नेव छ्ुम्यते जासु यर्थ भव्यवरपुंडरीकस्य अप्पा णिम्मलु 
होह लहु आत्मा रत्रविशेषधो अनादिकालरूपमहापाताले पतितः सन्‌ रागादिमलपरिहारेण 
रूघु शीघ्र निमेछो भवति वह वत्स । न केवर्ल निमेछो भवति पद्चक्‍्खुधि शुद्धात्मा परम 
इत्युच्यते तस्य परमस्य कछा अनुभूति: परमकला एवं दृष्टि: परमकलारष्टिः तथा परम- 


आगे आत्माका ज्ञानखमाव दिखलाते हैं;-- आत्मनः ] आत्माका निजखभाव 
[ ल्वान॑ परित्यज्य ] वीतरागखसंवेदन ज्ञानके सिवाय [ अन्यः खभावः ] दूसरा खभाव 
[न अस्ति ] नहीं हे आत्मा केवलज्ञानखभाव है [ इति ज्ञात्वा ] ऐसा जानकर 
| योगिन्‌ ] हे योगी [ परस्मिन ) पर वस्तुसे [ राग ] प्रीति [ मा बधान ] मत बांधे 
मतकर । भावाथे--पर जो शुद्धात्मासे भिन्न देहादिक उनमें राग मतकर आत्माका 
ज्ञानवरूप जानकर रागादिक छोडके निरंतर आत्माकी भावना करनी चाहिये ॥ २८६ ॥ 


आगे आत्माकी प्राप्तेकेलिये चित्तवों स्थिर करना ऐसा परम उपदेश श्रीगुरु दिख- 
लते हैं;--[ यस्थ ] जिसका [ मनःसलिलं ] मनरूपी जल [ विषयकषायेः ] विषय- 
कपायरूप प्रचंडपवनसे [ नव क्षुभ्यते ] नहीं चलायमान होता है [ तस्य ] उसी भव्य - 
जीवका [ आत्मा ] आत्मा [ बत्स ] हे बच्चे [ निमछो भवति ] निर्मल होता हे और 
[ रूघु ] शीघ्र ही [ प्रत्यक्षोपि | प्रत्यक्ष हो जाता है। भावाथे--ज्ञानावरणादि जष्ट 
कर्म रूपी जलचर मगरमच्छादि जलके जीव उनसे भरा जो संसारसागर उसमें विषय- 
कृषायरूप प्रचंड पवन जो कि शुद्धात्मतत्त्वसे सदा पराह्मुख हैं उस प्रचंड पवनसे 
जिसका चित्त चलायमान नहीं हुआ उसीका आत्मा निर्मल होता है। आत्मा रलके 


परमात्मप्रकाशः । ३०१ 


कलारष्टपा यावदवलोकन सूक्ष्मनिरीक्षणं तेन प्रत्यक्षोपि खवसंवेदनग्राह्मोपि भवति | कस्य | 
तासु यस्थ पूर्बोक्तप्रकारेण निमेलं मनस्तस्पेति भावाथे! ॥ २८७ ॥ 


अथ; +- 
अप्पा परह ण सेलयडउ, मणु मारिवि सहसस्ति। 
सो वढ जोएं कि करह, जासु ण एही सत्ति ॥ २८८ ॥ 
आत्मा परस्य न मेलितः मनो मारयित्वा सहसेति । 
स वत्स योगेन कि करोति यस्थ न ईदशी शक्तिः ॥ २८८ ॥ 


अप्पा इलादि । अप्पा अय॑ प्रत्यक्षीभूतः सविकल्प आत्मा परहं ख्यातिपूजालाभप्रश्- 
तिसमस्तमनोरथरूपविकल्पजालरहितस्य विशुद्धज्ञानदशेनस्वभावस्थ परमात्मनः ण मेल- 
विउ न योजितः । कि छृत्वा । मणु मारिवि समिथ्यात्वविषयकषायादिविकस्पसमूह- 
परिणत मनो वीतरागनिर्विकल्पसमाधिशश्रेण मारयित्वा सहसत्ति ज्ञटिति सो बढ जोएं 
कि करह स पुरुष: वत्स योगेन कि करोति | स कः । जासु ण एही सत्ति यस्येहशी 
मनोमारणशक्तिनास्तीति तात्पयेम ॥ २८८ ॥ 


है मेक. जज कम +ले>न++-->लससन >> भला 3-5 कक 2 ननन्‍- 


समान है अनादिकालका अज्ञानरुपी पाताल्‍ूमें पड़ा है सो रागादिमलके छोड़नेसे शीघ्र ही 
निर्मल हो जाता है हे बच्चे आत्मा उन भव्य जीवोंका निर्मल होता है और प्रत्यक्ष उनको 
आत्माका दशन होता है । परमकछा जो आत्माकी अनुभूति वही हुई निश्चयदृष्टि उससे 
आत्मखरूपका अवलोकन होता है । आत्मा खसंबेदन ज्ञान करके ही अहण करने योग्य 
है। जिसका मन विषयसे चंचल न हो उसीको आत्माका दर्शन होता है ॥ २८७ ॥ 
आगे यह कहते हैं कि जिसने शीघ्र ही मनको वसकर आत्माकों परमास्मासे नहीं 
मिलाया जिसमें ऐसी शक्ति नहीं है वह योगसे क्या करसकता है कुछ भी नहीं करस- 
कता;--[ सहसा मनो मारमित्वा ] जिसने शीघ्र ही मनको वशमें करके [ आत्मा ] 
यह आत्मा [ परस्य न मेलितः ] परमात्मामें नहीं मिलाया [ वत्स ] हे शिष्य [ यस्थ ] 
जिसकी [ इंदशी ] ऐसी [ शक्ति! ] शक्ति [न] नहीं है [सः ] वह [ योगेन ] 
योगसे [ कि करोति ] क्या करसकता है । भावाथे--यह प्रत्यक्षरूप संसारी जीव 
' विकल्पसहित है दशा जिसकी उसको समस्त विकहपजाल रहित निर्मल ज्ञान -दशन 
खमाव परमात्मासे नहीं मिलाया । मिथ्यात्व विषय कषायादि विकल्पोंके समूहकर परि- 
णत हुआ जो मन उसको वीतराग निर्विकश्पसमाधिरूपशखसे शीघ्र ही मारकर 
आत्माको परमात्मासे नहीं मिलाया वह योगी योगसे क्या करसकता है कुछ भी नहीं 
करसकता । जिसमें मन मारनेकी शक्ति नहीं हें वह योगी कफेसा । योगी तो उसे कहते 
हैं कि जो बड़ाई, पूजा ( अपनी महिमा ) और छलाम आदि सब मनोरथरूप विकरुपजा- 


३१०२ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अथ)--- 
अप्पा मिछिवि णाणमउ, अण्णु जि झायहि झाणु । 
बढ़ अण्णाणवियंभियहं, कड॒ _तहं केवलणाणु ॥ २८९॥ 
आत्मानं मुक्तवा ज्ञानमय॑ अन्यदेव ध्यायंति ध्यानं | - 
वत्स जज्ञानविजृभितानां कर्थ तेषां केवलज्ञानम्‌ || २८९ ॥ 
अप्पा इलादि । अप्पा खशुद्धात्मानं मिल्लिवि सुकक्‍त्वा | कथंभूतमात्मानं । णाणमउ 
सकलविमलकेवलज्ञानाथनंतगुणनिरवृत्त अण्णु अन्यद्वहिद्रेव्यालंबनं जे ये केचन झायहिं 
ध्यायंति । कि । झाणु ध्यानं बढ़ वत्स मित्र अण्णाणवियंतियह॑शुद्धात्मानुभूतिविलक्ष - 
णाज्ञानबिजुंभितानां परिणतानां कउ तहं केवलणाणु कर्थ तेषां केवलज्ञानं किं तु नेबेति। 
अन्न यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पावस्थायां चित्तस्थितिकरणार्थ विषयकषायरूपदुध्यौनवं- 
चनार्थ च जिनप्रतिमाक्षरादिक॑ ध्येये भवतीति तथापि निश्चयध्यानकाले खशुद्धात्मैव 
इति भावाथेः ॥ २८९ ॥ 


अथ;--- 
सुण्णईं पं झाय॑ताहं, वलि वलि जोहयडाहँ । 
समरसिभाउ परेण सहु, पुण्णुवि पाउ ण जाहेँ ॥ २९० ॥ 


शून्यं पद ध्यायतां बलि बिं योगिनाम्‌ | 
समरसीभाव॑ परेण सह पुण्यमपि पाप॑ न येषां || २९० ॥ 


छोॉसे रहित निर्मल ज्ञान दशनमई परमात्माकों देखे जानें अनुभव करे | सो ऐसा 
मनके मारे विना नहीं होसकता यह निश्चय जानना ॥ २८८ ॥ 


आगे ज्ञानमई आत्माको छोड़कर जो अन्य पदार्थका ध्यान करते हैं वे अज्ञानी हैं 
उनको केवलज्ञान कैसे उत्पन्न होसकता हे ऐसा निरूपण करते हैं;--[ ज्ञानमयं ] जो 
महा निर्मल केवल श्ञानादि अनंतगुणरूप [ आत्मानं | आल्मद्॒व्यको [ मुक्‍त्वा ] 
छोड़कर [ अन्यदेव ] जड़ पदार्थ परद्वव्य उनका [ ध्यानं ध्यायंति ] ध्यान लगाते हैं 
[ बत्स ] हे वत्स वे जज्ञानी हैं [ तेषां अज्ञानविजुंमितानां ] उन श॒द्धात्माके ज्ञानसे 
विमुख कुमति कुश्र॒ुत कुअवधिरूप अज्ञानसे परिणत हुए जीवोंकों [ केवलज्ञान कथं ] 
केवल ज्ञानकी प्राप्ति केसे होसकती है कभी नहीं होसकती। भावाथे--यद्यपि विकह्प 
सहित अवस्थामें शुभोपयोगियोंको चित्तवी खिरताकेलिये और विषयकषायरूप खोदे 
ध्यानके रोकनेकेलिये जिनप्रतिमा तथा नमोकार मंत्रके अक्षर ध्याबने योग्य हैं तौभी 
निश्चमध्यानके समय शुद्ध जात्मा ही ध्यावने योग्य है' अन्य नहीं ॥ २८९ ॥ 


परमात्मप्रकाध; । ३०३ 


सुण्णउं पड़ इत्यादि । सुण्णं शुभाशुभमनोवबचनकायव्यापारैः शून्य पं वीसरागपर- 
मानंदेकसुखारतरसास्वाद्रूपा स्वसंवित्तिमयी या सा परमकलछा तया भरितावस्थपदं 
निजशुद्धासस्वरूपं झायंताह वीतरागत्रिगुप्तिसमाधिबलेन ध्यायतां वलि वालि जोश्यडाहं 
श्रीयोगीद्रदेवाः स्वकीयाभ्यंत्तरगुणानुरागं प्रकटरयंति, वलि क्रियेडह॒मिति परमयोगिनां 
प्रशंसां कुबति । येषां कि । समरस भाउ वीतरागपरमाह्ाादसुखेन परमसमरसीभावं | 
केन सह । परेण सहु स्वसंवेद्यमानपरमात्मना सह । पुनरपि कि येषां । पुण्णुबि पाउ ण 
जाहं शुद्धबुद्धैकखभावपरमालनो विलक्षण पुण्यपापद्ठयमिति न येपामित्यभिप्नाय; ॥२९०॥ 

अथ;--- 

उव्वस वसिया जो करह, वसिया करइह जु सुण्णु । 
बलि किल्न् तसु जोहयहि, जासु ण पाड ण पुण्णु ॥ २९१ ॥ 
उद्गसान वसितान्‌ यः करोति वसितान्‌ करोति थः शून्यान्‌ । 
बलिं कुर्वे5हं तस्य योगिनः यस्य न पाप॑ न पुण्यम्‌ ॥ २९१ ॥ 

आगे शुभाशुभविकल्पसे रहित जो निर्विकल्प (शून्य) ध्यान उसको जो ध्याते हैं उन 
'औगियोंकी में बलिहारी करता हूं ऐसा कहते हें;---[ शून्य पद ध्यायतां ] विकल्प 
रहित ब्रक्षपदको ध्यावनेवाले [योगिनां ] योगियोंकी में [ बलि बलि] वार वार 
मस्तक नमाकर पूजा करता हूं [ येषां ] जिन थयोगियोंके [ परेण सह ] अन्यपदार्थोंके 
साथ [ समरसीभावं ] समरसीभाव है और [ पुण्य पापं अपि न ] जिनके पुण्य और 
पाप दोनों ही उपादेय नहीं हैं। भावाथे--शुभ अशुभ मनवचनकायके व्यापार रहित 
जो वीतराग परमआनंदमई सुखामृत रसका आखाद वहीं जिसका स्वरुप हे ऐसी 
आत्मज्ञानमई परमकराकर भरपूर जो ब्रह्मपद-शून्यपद-निजशुद्धात्मचरूप उसको ध्यानी 
रागरहित तीन गुप्तिरूप समाधिके बल्से ध्यावते हैं उन ध्यानी योगियोंकी में वार बार 
बलिहारी करता हूं ऐसे श्रीयोगीद्रदेव अपना अंतरंगका धर्मोनुराग प्रगट करते हैं और 
परम योगीश्वरोंकी प्रशंसा करते दें । जिन योगीश्वरोंके परम खसंवेदन ज्ञानसहित 
महा समरसीभाव है । समरसी भावका छरक्षण ऐसा है कि जिनके इंद्र और कीट 
दोनों समान, चिंतामणिरल और कंकड़ दोनों समान हों । अथवा ज्ञानादि गुण और 
गुणी निज शुद्धात्मद्वव्य इन दोनोंका एकीमावरूप परिणमन वह समरसीभाव है उसकर 
सहित हैं । जिनके पुष्य पाप दोनों ही नहीं हैं । ये दोनों शुद्धचुद्ध चेतन्य खभाव 
परमात्मासे भिन्न हैं सो जिन मुनियोंने दोनोंको हेय समझलिया है परमध्यानमें आरूढ़ 
हैं उनकी मैं बार बार बलिहारी जाता हूं ॥ २९० ॥ 


३०४ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


उब्बस इत्यादि । उब्ब्स उद्सान शुन्यान्‌ | कान । वीतरागतात्त्विकचिदानंदोच्छल- 
ननिभेरानंदशुद्धामानु भूतिपरिणामान्‌ परमानेदनिर्षिकल्पखखसंवेद्नज्ञानबलेनेदा्नी विशिष्ट- 
ज्ञानकाले वसिया करइ तेनेव खसंवेदनज्ञानेन बसितान्‌ भरितावस्थान्‌ करोति जो यः 
परमयोगी सुण्णु निश्रयनय्रेन शुद्धचैतन्यनिश्रयप्राणस्य हिंसकत्वान्मिथ्यात्वविकल्पजालमेब 
निश्चयहिंसा तत्पभ्नतिसमस्तविभावपरिणामान्‌ स्वसंवेदनज्ञानाछाभात्यूब बसितानिदानीं 
शुन्यान्‌ करोतीति बलि किज़ तसु जोहयहिं वलिमेस्तकस्थोपरेणावतारणं क्रियेहमिति 
तस्य योगिनः । एवं श्रीयोगीद्रदेवाः ग॒ुणप्रशंसां कुबेति | पुनरपि कि यस्य योगिनः । 
जासु ण॒ यस्य न । कि । पाउ ण पुण्णु वीतरागशुद्धात्मतत्त्वाहिपरीत पुण्यपापह्यमिति 
तात्पये ॥ २९१ ॥ 


अशैकसूत्रेण प्रश्न॑ कृत्वा सूत्रचतुष्टयेनोत्तरं दत्वा च तसेब पृवेसूत्रपंचकेनोक्ते निर्विकल्प- 

समाधिरूप परमोपदेशं पुनरपि विवृणोति पंचकलेन;--- 
तुद्ह मोहु तडित्ति जहिं, मणु अत्थवणहं जाइ। 
सो सामिय उवएसु कहि, आण्णें देवि काईं ॥ २९२॥ 

चुट्यति मोहः झटिति यत्र मनः अस्तमनं याति । 

त॑ खामिन्‌ उपदेश कथय अन्येन देवेन कि ॥ २९२ ॥ 

आगे फिर भी योगीश्वरोंकी प्रशंसा करते हैं;---[ य। ] जो [ उद्दसान्‌_] ऊजड हैं 
अर्थात्‌ पहले कभी नहीं हुए ऐसे शुद्धोपयोगरूप परिणामोंको [ वसितान्‌ | खसंवेदन 
ज्ञानके बलसे बसाता है अथात्‌ अपने हृदयमें खापन करता है और [ यः ] जो [ वसि- 
तान ] पहलेके वसे हुए मिथ्यात्वादि परिणाम हैं उनको [ शून्यान्‌] ऊजड़ करता 
है उनको निकाल देता है | तस्य योगिनः ] उस थोगीकी [ अहं ] मैं [ बलिं ] पूजा 
[ कुर्वे | करता हूं | यस्थ | जिसके [ न पाएं न पुण्य | न तो पाप है ओर न पृण्य 
है । भावाथे--जो प्रगटरूप नहीं वसते हैं अनादिकालके वीतरागचिदानंद्खरूप 
शुद्धात्मानुभूतिरुप शुद्धोपयोगपरिणाम उनको अब निर्विकल्पखसंवेदन ज्ञानके बलसे 
वसाता है निज खादनरूप खाभाविक ज्ञानकर शुद्धपरिणामोंकी बसी निजधटरूपी 
नगरमें भर पूर करता है । और अनादिकालके जो शुद्धचेतन्यरूप निश्चयप्राणोंके 
घातक ऐसे मिथ्यात्वरागादिरूप विकल्पजाल हैं उनको निजखरूप नगरसे काढ देता है 
उनको ऊजड़ करदेता है ऐसे परमयोगीकी में बलिहारी अर्थोत्‌ उसके मस्तकपर मैं 
अपनेको वारता हूं । इस प्रकार श्री योगींद्रदेव परमयोगियोंकी प्रशंसा करते हैं | जिन 
योगियोंके वीतरागशुद्धात्मतक्त्ससे विपरीत पुण्य पाप दोनों ही नहीं हैं ॥ २९१ ॥ 














परमात्मप्रकाश) | ३०५ 


तुद्दइ इत्यादि । तुट्टह नश्यति । कोसौ । मोह निर्मोहशुद्धालद्रव्यप्रतिपक्षभती मोह: 
तडित्ति झ्टिति जहिं मोहोदयोत्पन्नसमस्तविकल्परहिते यत्र परमाह्मपदार्थे | पुनरपि कि 
यत्र । सणु अत्थवणह जाई निर्विकल्पात्‌ झ॒द्धाअस्वभावगाहिपरीत॑ नानाविकल्पजालरूपं 
मनो वास गच्छति सो सामिय उवणएसु कहि दे खवामिन्‌ तदुपदेश कथयेति प्रभाकरभट्टः 
श्रीयोगीद्रदेवान्‌ प्रच्छति अण्णे देविं काइ निर्दोषिपरमात्मनः परमाराध्यात्सकाशादन्येन 
देवेन कि श्रयोजनमित्यथेंः ॥ २९२ ॥ इति प्रभाकरभट्टप्र अ्सूत्रमेक॑ गत॑ । 
अथोत्तर;--- 
णासविणिग्गठ सासडा, अंबरि जेत्थु विलाइ | 
तुच्श मोह तडत्ति तहि, समणु अत्थवणहं जाइ ॥ २९३ ॥ 
नासाविनिगेतः उच्छासः अंबरे यत्र विलीयते । 
चुब्यति मोहः झटिति तत्र मनः अस्त याति ॥ २९३ ॥ 
णासविणिग्गड इद्यादि । णःसविणिग्गउ5 नासिकाविनिगेतः सासडा उच्द्धासः 
अंबरि मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहिते शून्ये अंबरशब्दवाच्ये जित्थु यत्र तात्त्विकपर- 
मानंदभरितावस्थेति निर्विकल्पसमाधी विलाइ पूर्वोक्त:ः श्रासो विलय गर्छति नासि- 
* काद्वारं विहाय तालुरंध्रेण गच्छतीलथ: । तुट्ृ त्रुन्‍्थति नश्यति । कोसौ । मोहु मोहो- 


आगे एक दोहामें शिष्यका प्रश्न और चार दोहाओंमें प्रश्षका उत्तर देकर निर्विकहप 
समाधिरूप परम उपदेश फिर भी विस्तारसे करते हैं;--[ खामिन्‌ ] हे खामी मुझे 
[त॑ उपदेश ] उस उपदेशको [कथय ] कहो [यत्र | जिससे [ मोहः | मोह 
[ झटिति ] शीघ्र [ चुव्यति | छूट जाबे [ मन? ] ओर चंचल मन [ अस्तमनं ] खिर- 
ताको [ याति ] प्राप्त हो जावे [ अन्येन देवेन कि ] दूसरे देवतासे क्या प्रयोजन है। 
भावाथै--प्रभाकरभट्ट श्रीयोगीद्रदेवसे प्रश्ष करता है कि हे खामी वह उपदेश कहो कि 
जिससे निर्मोह झुद्धात्मद्रव्यसे पराब्युख मोह शीघ्र जुदा हो जाबे अर्थात्‌ मोहके उदयसे 
उत्पन्न समस्त विकल्पजालोंसे रहित जो परमात्मपदार्थ उसमें मोहजालका लेश भी न 
रहे और निर्विकल्प शुद्धात्ममावनासे विपरीत नाना विकल्प जालरूपी चंचल मन वह 
अस्त हो जावे । हे खामी निर्दोष परमाराध्य जो परमात्मा उससे अन्य जो मिथ्याती' 
देव उनसे मेरा क्‍या मतलब है। ऐसा शिष्यने श्री गुरूसे प्रश्न किया उसका एक 
दोहासूत्र कहा ॥ २९२ ॥ 

आगे श्रीगुरू उत्तर देते हैं;--[ नासाविनिर्गतः ] नाकसे निकछा जो श्वास वह 
[ यत्र ] जिस [ अंबरे ] निर्विकल्प समाधिमें [ विछीयते ]) मिल जावे [ तत्र ] उसी 
जगह [ मोह; ] मोह [ झदिति | शीघ्र [ जुत्यति ] नष्ट होजाता है [ मनः ] ओर मर्न 
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दयेनोत्पन्नरागादिविकल्पजाल। तडत्ति झदिति तह वत्र बदिबोधशन्ये निर्विकल्पसमाधो 
मणु सनः पूर्वोक्तरागादिविकल्पाधारभूत॑ तन्‍्मयं वा अत्थवणई जाह अस विनाश 
गच्छति खस्वभावेन तिष्ठति इति । अन्न यदाय॑ जीवो रागादिपरमावशुन्यनिर्विकल्पसमाधोौ 
तिष्ठति तदायमुच्छासरूपो बायुनोसिकाछिद्रह्॒यं बजेयित्वा खयभेवानीहितबृत्त्या तालप्रदेशे 
यत्‌ केशात्‌ शेषाष्टमभागप्रमाण्णं छिद्रं तिष्ठति तेन क्षणमात्र दशमद्वारेण तदनंतरं क्षणमात्र 
नासिकया तदनंतरं कृत्वा रंप्रेण निगेच्छतीति । न च परकल्पितवायुधारणारूपेण श्वास- 
नाशो ग्राह्मः । कस्मादिति चेत्‌ । वायुधारणा तावदीहापूर्विका ईहा व सोहकायेरूपो 
विकट्य; । स च सोहकारण न भवतीति इति न च परकल्पितवायु; । कि च्‌ । कुंभक- 
पूरकरेचकादिसंज्ञा वायुधारणा क्षणमात्र भवत्येबात्र कि तु अभ्यासबशेन घटिकाप्रहरदि- 
वसादिष्वपि भवति तस्य वायुधारणस्य व कार्य देहारोगत्वलघुत्वादिकं न च॒ मुक्तिरिति । 
यदि मुक्तिरपि भवति तर्हि वायुधारणाकारकाणामिदानीतनपुरुषाणां मोक्षो कि न भवतीति 
भावाथें: ॥ २९३ ॥ 


[ अस्त याति ] खिर होजाता है। भावाथे--नासिकासे निकले जो श्वासोच्छास हैं वे 
अंबर अर्थात्‌ आकाश समान निर्मल मिथ्यात्वविकल्पजालरहित शुद्धभावोंमें विीन हो 
जाते हैं अर्थात्‌ तत्त्वरूप परमानंदकर पूर्ण निर्विकल्पसमाधिमें स्थिर चित्त हो जाता है 
तव ॒श्वासोच्छासरूप पवन रुक जाती है नासिकाके द्वारकों छोड़कर ताढवारंभरूपी 
दशवें द्वारमें होके निकले तव मोह हूटता है उसी समय मोहके उदयकर उत्पन्न हुए 
रागादिविकल्पजाल नाश हो जाते हैं. बाह्य ज्ञानसे शून्य निर्विकल्पसमाधिमें विकश्पोंका 
आधारभूत जो मन वह अस्त हो जाता है अभ्रीत्‌ निज खभावमें मनकी चंचलता नहीं 
रहती । जव यह जीव रागादि परभावोंसे शून्य निर्विकल्प समाधिमें होता है तव यह 
श्वासोद्भासरूप पवन नासिकाके दोनों छिद्रोंको छोड़कर खबमेव अवांछीक बृत्तिसे ताड- 
वाके वालकी अनीके आठवें भाग प्रमाण अति सूक्ष्म छिद्रमें ( दशवें द्वारमें ) होकर 
बारीक निकलती है नासाके छेदको छोडकर ताहरंअमें ( छेदमें ) होकर निकलती है । 
और पातंजलमतवाले वायुधारणारूप श्वासोच्छास मानते हैं वह ठीक नहीं हैं क्योंकि 
वायुधारणा वाछांपूर्वक होती हे ओर वांछा है वह मोहसे उत्पन्न विकल्परूप है बांछाका 
कारण मोह है । वह संयमीके वायुका निरोध बांछापूर्वक नहीं होता है खाभाविक ही 
होता है। जिनशासनमें ऐसा कहा है कि कुंभक (पवनको खेंचना) पूरक (पवनको थांभना) 
रेचक ( पवनको निकालना ) ये तीन भेद प्राणायामके हैं इसीको वायुधारणा कहते हें । 
यह क्षणमात्र होती है परंतु अभ्यासके वशसे घड़ी पहर दिवस आदितक भी होती है । 
उस बायुधारणाका फल ऐसा कहा है कि देहकी आरोग्या होती है देहके सब रोग मिट 


प्रमात्मप्रकाशः । ३०७ 


अथ;--- 
मोह विलिज्ह मणु मरह, तुद्ह सासुणिसाखु । 
केबलणाणुवि परिणवह्, अंबरि जाहँ णिवासु ॥ २९४ ॥ 
मोहो विलीयते मनो ग्रियते च्रुव्यति श्रासोच्छासः । 
केवलज्ञानमपि परिणमति अंबरे येषां निवास; ॥ २९४ ॥ 
मोहु विलिज्जइ इत्यादि । मोहु मोहो ममत्वादिविकल्पजाढं विलिजह विलय गच्छति 
मणु मरइ इहलोकपरलोकाशाप्रश्न तिविकस्पजालरूपं मनो प्रियते तुद्दह नश्यति । कोसी । 
सासुणिसासु अनीहितबृत्त्या नासिकाद्वारं विहाय क्षणमात्र तालरंभेण गच्छति पुनरप्यं- 
तरं कृत्वा नासिकया निगेच्छति पुनरपि रंध्रेणेत्युच्छासनिःश्रासलक्षणो वायु! । पुनरापि 
कि भवति । केवलणाणुवि परिणम॒ह केवलज्ञानमपि परिणमंति समुत्यग्यते | येषां कि । 
अंबरि जाहं णिवासु रागग्रेषमोहरूपविकल्पजालशून्यं अंबरे अबरशब्दवाच्ये शुद्धाससम्य- 
कृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपे निर्विकल्पत्रिगुत्तिगुप्परमसमाधों येषां निवास इति । अयमत्र 





जाते हैं शरीर हलका हो जाता है परंतु मुक्ति इस वायुधारणासे नहीं होती, क्योंकि 
वायुधारणा शरीरका धर्म है आत्माका खभाव नहीं है । शुद्धोपयोगियोंके सहज ही बिना 
यज्ञके मन भी रुक जाता है ओर श्वास भी खिर हो जाते हैं । शुभोपयोगियोंके मनके 
रोकनेकेलिये प्राणायामका अभ्यास है मनके अचल होनेपर कुछ प्रयोजन नहीं है । जो 
आत्मखरूप है वह केवक चेतनामई ज्ञान दशेनखरूप है सो शुद्धोपयोगी तो ख्पमें 
अतिलीन हैं ओर शुभोपयोगी कुछ एक मनकी चपलतासे आनंदघनमें अडोल अब- 
स्थाको नहीं पाते तवतक मनके वश करनेकेलिये श्री पंच परमेष्ठीका ध्यान मरण 
करते हैं और ओंकारादि मंत्रोंका ध्यान करते हैं | और प्राणायामका अभ्यास कर मनको 
रोकके चिद्रूपमें लगाते हें जब वह रूगयया तव मन और पवन सब खिर हो जाते हैं । 
शुभोपयोगियोंकी दृष्टि एक शुद्धोपयोगपर है पातंजलिमतकी तरह थोथी वायुघारणा 
नहीं है । जो वायुधारणाकर ही मुक्ति होवे तो वायुधारणाके करनेवालोंको इस दुःषम- 
कालमें मोक्ष क्यों न होगे कभी नहीं होती । मोक्ष तो केवल खभावमई है॥ २९३ ॥ 
आगे फिर भी परमसमा[धिका कथन करते हैं;--] येषां ] जिन मुनीश्वरोंका [ अंबरे ] 
परमसमाधिमें [ निवास; ] निवास है उनका [ मोह ] मोह [ विलीयते | नाशको 
प्राप्त दो जाता है [ मनः | मन [ प्रियते ] मरजाता है [ श्वासोच्छासः ] श्वासोच्छास 
[ जुव्यति ] रुक जाता है [अपि ] ओर [ केवलज्ञानं ] केवलज्ञान [ परिणमति ] 
उतपन्न होता है । भावाथे--दशनमोह और चारित्रमोह आदि कल्पनाजाल सव विलय 
हो जाता है, इस लोक परलोक आदिकी वांछा आदि विकल्प जालरूप मन खिर हो 
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भावाथेः । अंबरशब्देन शुद्धाकाशं न प्राह्म॑ किंतु विषयकषायविकल्पशुत्य! परमसमा- 
धिप्रोह्मः, वायुशब्देन च कुंभकरेचकपूरकादिरूपो वायुनिरोधो न प्राह्मः कि तु खयमनी- 
हितवृत्त्या निर्विकल्पसमाधिबकेन दशमद्वारसंज्ञेन ब्रह्मरंध्रसंज्ञेन सूक्ष्मभिधानरूपेण च 
तालुरंभरेण योसो गच्छति स एव प्राह्मः तत्र | यदुक्ते केनापि | “मणु मरइ पवणु जहां 
खयहं जाइ । सब्वंगइ तिहुबणु तहि जे ठाइ मूढा अंतराल परियाणहि तुद्दः मोहजाल 
जइ जाणहि” । अत्र पूर्वोक्तलक्षणमेव मनोमरणं प्राह्म पवनक्षयोपि पूर्वोक्तलक्षण एव 
त्रिभुवनप्रकाशक आत्मा तत्रैव निर्विकल्पसमाधौ तिष्ठतीलथः । अंतरालशब्देन तु रागादि- 
परभाबशुन्यत्वं ग्राह्म॑ न चाकाशे ज्ञाते सति मोहजालं नश्यति न चान्याह॒र्श परिकल्पितं 
प्राह्ममित्यमिश्राय/ः || २९४ ॥ 


जाता है और श्वासोच्छासरूप वायु रुक जाती है श्वासोच्छास अबांछीकपनेसे नासिकाके 
द्वाकको छोड़कर ताहुछिद्रमें होके निकलते हैं तथा कुछ देरके वाद नासिकासे निकलते 
हैं। इस प्रकार श्वासोच्छ[सरूप पवन वश हो जाता है । चाहे जिस द्वारसे निकालो । 
केवलज्ञान भी शीघ्र ही उन ध्यानी मुनियोंके उत्पन्न होता है कि जिन मुनियोंक्रा राग- 
द्वेषमोहरूप विकल्पजालसे रहित शुद्धात्माका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निर्विकल्प 
त्रिगुप्तिमद परमसमाधिमें निवास है । यहां अंबर नाम आकाशका अर्थ नहीं समझना 
किंतु समस्तविषयकषायरूप विकल्पजालोंसे शून्य परमसमाधि लेना । और यहां 
वायु शब्दसे कुंभक पूरक रेचकादिरूप वांछापूवक वायुनिरोध न लेना किंतु खयमेव 
अवांछीक ब्ृत्तिकर निर्विकल्पसमाधिके बलसे ब्रह्मद्वार नामा सूक्ष्म छिद्र जिसको ताढु- 
वेका रंश्र कहते हैं उसके द्वारा अवांछीक वृत्तिसे पवन निकलता है वह लेना । ध्यानी 
मुनियोंके पवन रोकनेका यल नहीं होता है विना ही यलके सहज ही पवन रुक जाता 
है ओर मन भी अचल हो जाता है ऐसा समाधिका प्रभाव है । ऐसा दूसरी जगह 
भी कहा है कि, जो मूढ हैं वे तो अंबरका अर्थ आक्राशको जानते हैं और जो ज्ञानी 
जन हैं वे अंबरका अर्थ परमसमाघिरूप निर्विकल्प जानते हैं | सो निर्विकल्प ध्यानमें 
मन मरजाता है पवनका सहज ही निरोध होता है और सब अंग तीन आुवनके समान हो 
जाता है। जो परम समाधिको जाने तो मोह ट्ूट जावे | मनके विकल्पोंका मिटना वही 
मनका मरना है और वही श्वासका रुकना है जो कि सव द्वारोंसे रुकऋर दशव्वें द्वारमेंसे 
होकर निकले । तीन लोकका प्रकाशक आत्माको निर्विकल्प समाधिमें स्थापित करता है । 
अंतराल शब्दका अर्थ रागादि भावोंसे शून्य दशा लेना आकाशका अथ न लेना | आका- 
शके जाननेसे मोहजार नहीं मिटता आत्मखरूपके जाननेसे मोहजाल मिथ॒ता है। जो 
पातंजलि आदि परमसमयमें शून्यरूप समाधि कह्दी है वह अभिप्राय नहीं लेना, क्योंकि 
जब विभावोंकी शृन्यता हो जावेगी तब बस्तुका ही अभाव द्वो जाइगा ॥ २९४ ॥ 


परमात्मप्रकाशः । ३०९ 


">अथ;-- 
जो आयासईं मणु धरह, लोयालोयपमाणु। 
तुच्ड मोह तडक्ति तखु, पावह परह पवाणु ॥ २९७५॥ 
यः आकाशे मनो धरति छोकालछोकप्रमाणम्‌ । 
चुब्यति मोहो झटिति तस्त प्राप्तोति परस्थ प्रमाणम्‌ ॥ २९५ || 
जो इत्यादि । जो यो ध्याता पुरुषः आयासई मणु धरह यथा परद्रव्यसंबंधरहितत्वे- 
नाकाशमंबरहब्दवाच्य शून्यमित्युच्यते तथा वीतरागचिदानंदेकस्थभावेन भरितावस्थोपि 
मिथ्यात्वरागादिपरभावरहितत्वान्निर्विकल्पसमाधिराकाशमंबरशब्दवाच्यं शून्यमित्युच्यतें । 
तत्नाकाशसंज्े निर्विकल्पसमाधों मनो धरति स्थिरं करोति । कथंभूत॑ मनः । लोयालोय - 
पमाणु छोकालोकप्रमाण छोकालछोकव्याप्तिरूप अथवा प्रसिद्धछोकाछोकाकाशे व्यवहारेण 
ज्ञानापेक्षया न च प्रदेशापेक्षया छोकालोकप्रमारणं मनो मानस ज्ञान धरति तुद्दह मोह 
तडत्ति तसु त्रुत्थति नश्यति । कोसों । भोहु मोहः | कथं । झटिति तस्य ध्यानात्‌। 
न केवर्ू मोहो नश्यति । पावइ प्राप्नोति | कि । परह पवाणु परस्य परमात्मस्वरूपस्य 
प्रमाणं | कीहृ॒शं तत्प्रमाणमितिचेत्‌ । व्यवहारेण रूपग्रहणविषये चक्षुरिव सबेगतः । यदि 
पुनर्निश्चययेन सबेगतो भवति तरहिं चश्लुष्रो अग्निस्पशंदाहः प्राप्नोति न च तथा, । तथात्मनोपि' 
परकी यसुखदुःखबिषये तनन्‍्मयपरिणासस्वेन परकीयसुखदुःखानुभवं प्राप्नोति न च तथा । 











आगे फिर भी निर्विकल्पसमाधिका कथन करते हैं;--[ यः ] जो ध्यानी पुरुष 
[ आकाशे | निर्विकल्पसमाधिमें [ मनः ] मन [ धरति ] खिर करता हे [ तस्य ] 
उसीका [ मोह ] मोह [ झटिति | शीघ्र [ जुत्यति ] टूट जाता है और ज्ञानकरके 
[ परस्थ प्रमाणं ] छोकालोकप्रमाण आत्माको [ ग्राप्नोति ] प्राप्त होजाता है । भावाथे--+ 
आकाश अथोत्‌ वीतरागचिदानंद खभाव अनंत गुणरूप और मिथ्यात्वरागादिपरभावरहि< 
तखरूप निर्विकल्पसमाधि यहां समझना । जैसे आकाशद्रव्य सब द्वव्योंसे भरा हुआ हैं 
परंतु सबसे शून्य अपने खरूप है उसीप्रकार चिद्रप आत्मा रागादि सब उपाधियोंसे 
रहित है शून्यरूप है इसलिये आकाश शब्दका अर्थ यहां शुद्धात्मख्वरूप लेना | व्यवहार- 
नयकर ज्ञान लोकालोकका प्रकाशक है ओर निश्चयनयक्र अपने खरूपका प्रकाशक हे । 
आत्माका केवलज्ञान छोकालोकको जानता हे इसकारण ज्ञानकी अपेक्षा लोकालोकप्रमाण 
कहा जाता है प्रदेशोंकी अपेक्षा छोकालोकप्रमाण नहीं है । ज्ञानमुण लोकालछोकमें व्याप्त 
है परंतु परद्॒व्योंसे भिन्न है| परवस्तुसे जो तन्मयी हो जावे तो वस्तुका..अभाव. हो. जावे। 
इसलिये यह निश्चय हुआ कि ज्ञानगुणकर लोकालोकप्रमाण जो आत्मा उसे आकाश 
भी कहते हैँ उसमें जो मन छगावे तव जगतसे मोह दूर द्वो ओर ,परमात्माको पावे. | 


मो 


३१० रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


निश्चयेन पुनर्लकमात्रासंख्येयप्रदेशोपि सन्‌ व्यवद्दारंेण पुनः शरीरकृतोपसंहारबिस्तार- 
वशाहिवक्षितभाजनस्थप्रदीपवत्‌ देहमात्र इति भावाथे; ॥ २९५ ॥ 
अथ;--- 
देहि वसंतुबि णवि मुणिड, अप्पा देड अणंतु | 
अंबरि समरसि मणु घरिवि, सामिय णद्ठु णिमंतु ॥ २९६ ॥ 
देहे वसल्नपि नेव मतः आत्मा देवः अनंतः । 
अंबरे समरसे मनः धृत्वा खामिन्‌ नष्टो निश्नीतः ॥ २९६ ॥ 
देहि वसंतुबि इलादि । देहि वसंतुवि व्यवहारेण देहे वसन्नपि णवि म्लुणिउ नेव 
ज्ञात: । कोसो । अप्पा निजशुद्धात्मा। किं विशिष्ट: | देउ आराधनायोग्यः केवलज्ञाना- 
बघनंतगुणाधारत्वेन देवः परमाराध्यः । पुनरपि किंविशिष्टः । अर्णतु अनंतपदार्थपरिच्छि- 
त्तिकारणत्वादविनश्वरत्वादनंतः । कि कृवा । मणु धरिथि मनो धृत्वा | क | अंबरि 
अंबरशब्दवाच्ये पूर्वोक्तलक्षण रागादिशन्ये निर्विकल्पसमाधों । कथंभूते । समरसि वीतरा- 
गताक्विकमनोहरानंद्स्यंद्नि समरसीभावे साध्ये सामिय हे ख्वामिन । प्रभाकरभट्टः 
पश्चात्तापमनुशयं कुवेन्नाह | कि जूते | ण॒द्दु णिभंतु श्यंत कालमित्थंभूत॑ परमात्मोपदेश- 


व्यवहारनयकर आत्मा ज्ञानकर सवको जानता है इसलिये सब जगतमें हैं । जैसे व्यवहार- 
नयकर नेत्र रूपीपदार्थको जानता है परंतु उन पदार्थोसे भिन्न है| जो निश्चयकर सर्वगत 
होवे तो परपदार्थेसि तन्मयी हो जावे जो उनसे तन्मयी होवे तो नेत्रोंकी अम्रिका दाह 
होना चाहिये इसकारण तम्मयी नहीं है । उसीप्रकार आत्मा जो पदार्थोंकों तन्मयी होके 
जाने तो परके सुख दुःखसे तन्‍्मई होनेसे इसको भी दूसरेका सुख दुःख मारूम होना 
चाहिये ऐसा होता नहीं हे । इसलिये निश्चयसे आत्मा असर्वंगत है और व्यवहारनयसे 
सर्वगत है प्रदेशोंकी अपेक्षा निश्चयसे लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहारन- 
यकर पात्नमें रखे हुए दीपककी तरह देह प्रमाण है जेसा शरीर धारणकरे बेसा प्रदेशोंका 
संकोच विस्तार हो जाता है ॥ २९५ ॥ 

आगे फिर भी शिष्य प्रश्न करता है; खामिन ] हे खामी [ देहे वसन्नपि ] 
व्यवहारनयकर देहमें रहता हुआ भी [ आत्मा देव) ] आराधने योग्य आत्मा [ अन॑त/] 
अनंत गुणोंका आधार [ नेव मतः ] मैंने अज्ञानतासे नहीं जाना। क्या करके । 
[ समरसे ] समानभावरूप [ अंबरे | निर्विकल्प समाधिमें [ मनः धृत्वा ] मन लगाकर । 
इसलिये अब तक [ नष्टी निम्नौतः | निस्संदेह नष्ट हुआ । भावाथे--प्रभाकरमद्ट 
पछताता हुआ. श्री योगींद्रदेवसे बीनती करता है कि हे खामिन्‌ मैंने अवतक रागादि 
विभावरहित निर्विकल्पसमाधि?में मन .छुगाकर आत्म देब नहीं जाना इसीलिये इतने 


परमात्मप्रकाशः | ३१११ 


सलभमानःसन्‌ नि्भरातो नष्टोडहमितल्यभिप्राय:ः॥ २९६ ॥ एवं परमोपदेशकथनसुख्यत्वेन 

सूत्रदशाक गत॑ । 

... क्रय परमोपशमभावसहितेन सर्वेसंगपरित्यागेन संसारविच्छेद॑ भवतीति युग्भेन 
निश्चिनोति;--- 

सयलबि संग ण मिछिया, णवि किउ उवसमभाड । 

सिवपयमग्गुवि झुणिउ णवि, जहिं जोइहिं अणुराउ ॥ २९७॥ 

घोरू ण चिणणड तवचरणु, ज॑ णियबोहहं सारू। 

पुणणुवि पाउवि द्हु णवि, किस्ु छिज्लड संसार ॥ २९८ ॥ 


सकला अपि संगा न मुक्ताः नेव कृत उपशमभाव: । 

शिवपदमार्गोपि मतो नेव यत्र योगिनां अनुराग: ॥ २९७ ॥ 

घोरं न चीण तपश्चरणं यत्‌ निजबोधेन सारम्‌ । 

पुण्यमपि पापमपि दग्धं नेव कि छिद्यते संसारः ॥ २९८ ॥ 

सयलवि इत्ादि । सयलबि समस्ता अपि संग मिथ्यात्वादिचतुदेशमेद्मिन्ना अभ्य॑- 

तराः क्षेत्रवास्त्वादिबहुभेदमिन्ना बाह्या अपि संगाः परिग्रहा ण मिल्लिया न मुक्ता; 
पुनरपि कि न कृत । णवि किउ उवसमभाउ जीवितमरणलाभालाभसुखदुःखादिसमता- 
भावरूक्षणो नेव कृतः उपशमभावः । पुनश्थ कि न कृत । सिवपयमग्गुवि सुणिउ णवि 
“शित्र परमकल्याणं निवोणे शांतमश्नय॑ । प्राप्त मुक्तिपदं येन स शिवः परिकीर्तितः”इति “ 
बचनात्‌ शिवशब्दवाच्यो योसौ मोक्षस्तस्य मार्गोपि न ज्ञातः । कथंभूतो मागेः । खशुद्धा- 
त्मसम्यकुश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपः । यत्र मार्गे किं। जहिं जोइहिं अणुराउ यत्र निम्बय- 
मोक्षमार्गे परमयोगिनामनुरागस्तात्पय । न केवल मोक्षमार्गोपि न ज्ञातः। घोरु ण चिण्णउ 
तवचरणु धोरं दुधरं परीषद्दोपसगेजयरूप नेव चीणे न कृत । कि तत्‌ । अनशनादिद्वाद- 








कालतक संसारमें भटका । निजखरूपकी प्राप्तिके विना मैं नष्ट हुआ । अब ऐसा 
उपदेश कहो कि जिससे अम मिट जावे ॥ २९६ ॥ इस प्रकार परमोपदेशके कथनकी 
मुख्यतासे दस दोहा कहे हैं । 

आगे परमोपदेश भाव सहित सव परिअहका त्याग करनेसे संसारका विच्छेद होता 
है ऐसा दो दोह्ाओंमें निम्बय करते हैं;--[ सकलछा अपि संग्रा; ] सब परिग्रद्द भी 
[ न मुक्ताः ] नहीं छोड़े [ उपशमभावः नेव रूतः ] समभाव भी नहीं किया [ यत्र 
योगिनां अनुरागः ] और जहां योगीश्वरोंका भेम है ऐसा [ शिवमार्गोपि ] मोक्ष पद 
भी [ नेव मतः ] नहीं जाना [ घोरं तपश्चरणं ] महा दुधर तप [न चीणे ] नहीं 


. ३१२ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


शविध तपश्चरण । यत्कथंभूत । जे णियबोहहं सारु यत्तपश्चरणं वीतरागनिर्विकस्पस्वसं- 
वेदनलक्षणेन निजबोधेन सारभूत॑ । पुनश्च कि न कृत । पुण्णुवि पाउबि निम्चयनयेन 
शुभाशुभनिगलद्यरहितस्थ॒संसारिजीवस्य व्यवहारेण सुबणेलोहनिगलुद्यसदृशं पुण्यपाप- 
दृयमपि द्डू णवि शुद्धात्मद्रव्यानुभवरूपेण ध्यानाप्निना दग्धं नेव किम. छिजह संसारु 
कथं छिद्यते संसार इति | अन्नेदं व्याख्यान ज्ञात्वा निरंतरं शुद्धात्मद्रव्यभावना कततैज्येति 
तात्पय ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ 
अथ दानपूजारप॑चपरमेष्टिवंदनादिरूप॑ पर॑परया मुक्तिकारण श्रावकधर्म कथयति;--- 
दाणु ण दिण्णउ मुणिवरहं, णवत्रि पुज्बिड जिणणाह । 
पंच ण बंदिय परमगुरू, किसु होसइ सिवलाहु ॥ २९९ ॥ 
दानं न दत्त मुनिवराणां नापि पूजितः जिननाथः । 
पंच न बंदिता परमगुरवः कि भविष्यति शिवदाभः ॥ २९९ ॥ 





किया [ यत्‌ ] जो कि [ निजबोधेन सार | आत्मज्ञानककर शोभायमान है [ पुण्यमपि 
पापमपि ] और पुण्य तथा पाप ये दोनों [ नेव दग्धं ] नहीं भस्म किये तो [ संसारः ] 
संसार [ कि छिद्यते | केसे छूट सकता है। भावाथे--मिथ्यात्र ( अतत्वश्रद्धा ) राग 
( प्रीतिभाव ) दोष ( वेरभाव ) वेद (स्त्री पुरुष नपुंसक ) क्रोध मान माया छोभरूप चार 
कषाय और हास्य रति अरति शोक भय ग्लानि-ये चोदह अंतरंग परिण्रह, क्षेत्र 
( आरमादिक ) वास्तु ( गृहादिक ) हिरण्य (रुपय्या मोहर आदि ) सुबर्ण ( गहने आदि ) 
धन (हाथी घोड़ा आदि ) धान्य ( जन्नादि ) दासीदास, कुप्य ( वस्र तथा सुगंधादिक ) 
भांड ( वर्तन आदि ) ये दस तरहके बाहरके परिग्रह, इस प्रकार बाह्य अभ्यंतर परि- 
ग्रहके चोदीस भेद हुए इनको नहीं छोड़ा | जीवित मरण सुख दुःख लाम अछामा- 
दिमें समान भाव कभी नहीं किया कल्याणरूप मोक्षका मार्ग सम्यर्द्शन ज्ञान चरित्र भी 
नहीं जाने । निजखरूपका श्रद्धान निजखरूपका ज्ञान और निजखरूपका आचरणरूप 
निश्चयरलत्रय तथा नव पदार्थोंका श्रद्धान नव पदार्थोका ज्ञान ओर अशुभक्रियाका त्याग- 
रूप व्यवहाररज्नत्रय-ये दोनों ही मोक्षके मार्ग हें इन दोनोंमेंसे निश्चयरत्रत्रय तो साक्षात्‌ 
मोक्षका मारग है और व्यवहाररत्नत्रय परंपराय मोक्षका मार्ग है। ये दोनों मैंने कभी 
नहीं जाने संसारका ही मार्ग जाना । अनशनादि बारहप्रकारका तप नहीं किया बाईस 
परीषह नहीं सहन कीं । तथा पुण्य सुबर्णकी वेड़ी पाप लोहेकी वेड़ी सो ये दोनों 
बंधन निर्मल आत्मध्यानरूपी अमिसे भस्म नहीं किये । इन वातोंके विना किये 
संसारका विच्छेद नहीं होता संसारसे मुक्त होनेके येही कारण है। ऐसा व्याख्यान 
जानकर हमेशां शुद्धात्मखरूपकी भावना करनी चाहिये ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ 


प्रमात्मप्रकाशः | ३१३ 


दाणु इत्यादि | दाणु ण दिण्णठ आहाराभयमैषज्यशास््रभेदेन चतुर्विधदानं भक्तिपूवेक 
न दत्त । केषां । मुणिवरहं निश्चयव्यवहाररत्नत्रयाराधकानां मुनिवरादिचतुर्वि धसंघस्थितानां 
पात्राणां णव्रि पुज्रिउ जल्धारया सह गंधाक्षतपुष्पाद्पष्टविधपूजया न पूजित; । कोसो । 
जिणणाहु देवेंद्रधरणेंद्रनरेंद्रपूजितः केवलज्ञानाय्नंतगुणपरिपूर्ण: पूज्यपद्खितो जिननाथ: 
पंच ण वंदिय पंच न वंदिता: । के ते । प्रमगुरु त्रिभुवनाधीशवंद्यपद्स्थिता अहृत्सिद्धाः 
त्रिभुवनेशवंद्यमोक्षपदाराधकाः आचार्योपाध्यायसाधवश्नेति पंचगुरवः किसु होसह सिव- 
लाहु शिवशब्दवाच्यमोक्षपद्स्थितानां तदाराधकानामाचायोदीनां च यथायोग्यं दानपूजावं- 
दनादिक न कृत॑ कथ्थं शिवशब्दवाच्यमोक्षसुखस्य छाभो भविष्यति न कथमपीति । अच्रेद॑ 
व्याख्यान ज्ञात्वा उपासकाध्ययनशास्रकथितमार्गेण विधिद्रव्यदाल॒पात्रलक्षणविधानेन दांतव्यं 
पूजावंदनादिक च कतेव्यमिति भावाथे; ॥ २९९ ॥ 
अथ निश्चयेन चिंतारहितध्यानमेब मुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति चतुष्कलेन;--- 
अडुम्मीलियलोयणिहिं, जोउ कि झंपियएहि। 
एसुड् लब्भह परमगइह, णिच्वति ठियएहि ॥ ३०० ॥ 








आगे दानपूजा और पंच परमेष्ठीकी वंदना आदि परंपरा मुक्तिका कारण जो आव- 
कृधर्म उसे कहते हैं;--[ दान॑ ] आहारादि दान [ मुनिवराणां ] मुनीश्वर आदि पात्रोंको 
[ न दत्त ] नहीं दिया | जिननाथः ] जिनेन्द्र भगवानकों भी [ नापि पूजितः | नहीं 
पूजा [ पंच परमगुरवः ] अरहंत आदिक पांच परमेष्ठी [ न बंदिताः ) भी नहों पूजे 
तब [ शिवलाभः |] मोक्षकी प्राप्ति [ कि भविष्यति ] केसे हो सकती है। भावाथे-- 
आहार ओषध शाख और अभयदान-ये चार प्रकारके दान भक्तिपूर्वक पात्रोंको नहीं 
दिये अथात्‌ निश्चय व्यवहाररत्नत्रयके आराघक जो यती आदि चार प्रकार संघ उनको 
चार प्रकारका दान भक्तिकर नहीं दिया, ओर दुःखी भूखे जीवोंको करुणाभावसे दान 
नहीं दिया । इंद्र नागेंद्र नरेन्द्र आदिकर पूज्य केवलज्ञानादि अनंतगुणोंकर पू्णे जिनना- 
थकी पूजा नहीं की-जल चंदन अक्षत पुष्प नेवेद्य दीप धूप फलसे पूजा नहीं की और 
तीनलोककर वंदने योग्य ऐसे जरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पांच परमेष्ठि- 
योंकी आराधना नहीं की । सो हे जीव इन कार्योंके विना तुझे मुक्तिका छाभ कैसे 
होगा । क्‍योंकि मोक्षकी प्राप्तिके ये ही उपाय हैं कि जिन पूजा पंचपरमेष्ठीकी वंदना 
ओर चारसंधको चारप्रकार दान इन बिना मुक्ति नहीं द्वोा सकती । ऐसा व्याख्यान 
जानकर सातवें उपासकाध्ययन अंगमें कही गई जो दान पूज[ वंदनादिककी विधि वही 
करनी योग्य है। शुभविधीसे न्‍्यायक्र उपाजेन किया अच्छा द्रव्य वह दातारके अच्छे 
गुणोंकों घारणकर विधिसे पात्रको देना, जिनराजकी पूज। करना ओर पंच परमेष्ठीकी 
वंदना करना, ये ही व्यवहारनयकर कल्याणका उपाय है ॥ २९९ ॥ 


हुक 


३१७ रायचंद्रजेनशा[सख मएलायएस १ 


अधोन्मीलितकोचना म्यां योग: कि झंपिताभ्याम्‌ । 
एवमेव लूभ्यते परमगतिः निश्चितं खितेः | ३०० ॥ 
अद्भुम्मीलिय लोयपिहिं अर्धोन्मीलितलोचनपुटाभ्यां जोड कि योगो ध्यान किं 
भवति अपि तु नेव । न केवलमर्धोन्मीलिताभ्यां । झंपियएहिं झंपिताभ्यामपि छोचनाभ्यां 
नैवेति । तहिं कर्थ लभ्यते । एप्लुइ लब्भद्‌ एवमेव लरूभ्यते छोचनपुटनिमीलनोन्मीलन- 
निरपेक्षे: | का रभ्यते । प्रमगइ केवलज्ञानादिपरसगुणयोगात्परमगतिमोक्षगति: । कैः 
लभ्यते । णिन्च॑तिं ठियणहिं ख्यातिपूजालाभप्रश्नतिसमस्तचिंताजालरहितेः पुरुषैश्चितारहितैः 
खगुद्धात्मरूपस्ितैश्रेय्भिप्राय/ः ॥ ३०० ॥ 
अथं;--- 
जोइय मिल्ठहि चिंत जह, तो तुदृह संसार । 
चिंताससउ जिणवरुबि, लह॒ह ण हंसाचारू ॥ ३०१ ॥ 
योगिन्‌ मुंचसि चिंतां यदि ततः चुस्यति संसारः । 
चिंतासक्तो जिनवरोषि लभमते न हंसचारं ॥ ३०१ ॥ 
जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन मिल॒हि मुंचसि । कां । चितारहिताद्विशुद्धज्ञान- 
दशनस्वभावात्परमात्मपदाथोह्विलक्षणां चितां जइ॒ यदि चेन तो ततश्रिताभावात्‌ | कि 
भवति । तुट्दह नश्यति । स क: । संसारु निःसंसारात्‌ शुद्धात्मद्रव्यात विलक्षणों द्रव्यक्षे- 
त्रकालादिभेदभिन्न; पंचप्रकार: संसार: । यतः कारणात [चिंतासत्तउ जिणवरुवि ठठ्मखा- 
बस्थायां शुभाशुभाचिंतासक्तो जिनवरोषि लहइ ण छभते न | क॑ । हंसाचारू संशयबि- 
आगे निश्चयसे चिंतारहित ध्यान ही मुक्तिका कारण है एसा कहते हैं;---[ अर्धो- 
न्मीलितलोचनाभ्याँ ] आधे उघड़े हुए नेत्रोंसे अथवा [ झंपिताभ्यां ] बंद हुए 
नेत्रोंसे [ किं ] क्‍या [ योगः | ध्यानकी सिद्धि होती है कभी नहीं । [ निश्चितं खितेः ] 
जो चिंता रहित एकाग्रमें खित हैं उनको [ एबमेव ] इसीतरह [ लम्यते परमगतिः | 
खयमेव परमगति (मोक्ष ) मिलती है । भावाथे--ख्याति ( वड़ाई ) पूजा ( अपनी 
प्रतिष्ठा) और छाम इनको आदि लेकर समस्त चिताओंसे रहित जो निश्चित पुरुष हैं वे 
ही शुद्धात्मखरूपमें खिरता पाते हैं उनहींके ध्यानकी सिद्धि है और वे ही परमगतिके 
पात्र हैं || ३०० ॥ 
आगे फिर भी चिंताका ही त्याग वतलते हें;--[ योगिन्‌ ] हे योगी [ यदि ] 
जो तू [ चितां ३ंचसि | चिंताओंको छोडेगा [ ततः | तो [ संसारः ] संसारका अमण 
[ त्रुत्यति ] छूट जायगा क्योंकि [ चितासक्तः ] चिंतामें लगे हुए [ जिनवरोपि ] 
छद्यस्स अवखावाले तीथेकर देव भी [ हंसचारं न लभते ] परमात्माका आचरणरूप 


प्रमात्मप्काश: | ३१७ 
अ्रमविमोहरहितानंतश्ञानादिनिर्मछ्मुणयोगेन हंस इव हंसः परमात्मा तस्य चारं रागादि- 
रहितं शुद्धाअपरिणाममिति । अन्नेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा दृष्टश्॒तानुभूतओोगाकांक्षाप्रश्नतिसम- 
स्र्चिताजालं ल््तवापि चिंतारहिते शुद्धात्मतत्त्वे सवेतात्पर्येण भावना कर्तव्येति तात्पय ॥ 

अथ;--- 
जोइ्य दुम्मह कवुण तुहद, भवकारणि ववहारि। 
बंभु पर्वंचहिं जो रहिउ, सो जाणिवि मणु सारि ॥ ३०२॥ 
योगिन्‌ दुर्मतिः का तव मवकारणे व्यवहारे । 
ब्रक्ष प्रपंचेयेत्‌ रहित॑ तत्‌ ज्ञात्वा मनो मारय ॥ ३०२ ॥ 


जोइय इत्यादि । जोइ्य हे योगिन दुम्मह कवुण तुह ढुमेतिः का तबेय॑ भव- 
कारणि ववहारि भवरहितान शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपव्यवहारविलक्षणात्र 
खजुद्भात्मद्रव्यात्मतिपक्षभूते पंचश्रकारसंसारकारणे व्यवहारे | तहिं कि करोमीति चेतू। 
बंशु लह्मशब्दवाच्य स्वशुद्धात्मानं ज्ञात्वा । कथंभू्त यत्‌। पवंचहिं जो रहिउ यत्मपंच- 
रहित॑ । पश्चात्कि कुरछ । सो जाणिवि त॑ निजशुद्धात्मानं वीतरागससंवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा। 
पश्चात्कि कुर। मंणु मारि अनेकमानसविकल्पजालरहिते परमात्मनि खित्वा शुभाशुभवि- 
कल्पजाल्‍लूरूपं मनो मारय विनाशयेति भावाथेः ॥ ३०२ ॥ 


गुद्ध भावोंको नहीं पाते । भावाथे--हे योगी निर्मल ज्ञान दशन खभाव परमात्मपदा- 
थसे पराह्युख जो चिंताजाल उसे छोड़ेगा तभी चिंताके अभावसे संसार अ्रभण टूटेगा । 
शुद्धात्म द्रव्यसे विमुख जो द्व॒व्य क्षेत्र कार भव भावरूप पांचप्रकारके संसारसे तू मुक्त 
होगा । जबतक चितावान है तबतक निर्विकल्प ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
दूसरोंकी तो क्या बात है जो तीरथेंकरदेव भी केवल अवस्थाके पहले जबतक कुछ शुभा- 
शुभ चिंताकर सहित हैं तबतक वे भी रागादिरहित शुद्धोपयोगपरिणामोंकों नहीं पास- 
कते | संशय विमोह विश्रमरहित अनंत ज्ञानादि निर्मल्गुण सहित हंसके समान उजव॒लू 
परमात्माके शुद्ध भाव हैं वे चिंताके विना छोड़े नहीं होते । तीथैकर देव भी मुनि 
होके निश्चित ब्रत धारण करते हैं तभी परमहंस दशा पाते हें ऐसा व्याख्यान जानकर 
देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछा आदि समस्त्चिताजालकों छोड़कर परम निश्चित हो 
शुद्धात्माकी भावना करना योग्य है ॥ ३०१॥ 

आगे श्रीगुरु मुनियोंको उपदेश देते हैँ कि मनको मारकर परमत्रह्मका ध्यान करो;- 
[ योगिन्‌ ] हे योगी [ तव का दुर्मेतिः ] तेरी क्या खोटी बुद्धि है जो तू [ भवकारणे 
व्यवहारे ] संसारके कारण उद्यमरूप व्यवहार करता है। अब तू [ प्रपंचेः रहित ] 
मायाजालरूप पाखंडोंसे रहित [ यत्‌ ब्रह्म ] जो शुद्धात्मा है [ तत्‌ ज्ञात्वा |] उसको 





३१६ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अथ;---- 
सब्वष्टि रायहि छहि रसहिं, पंचाहि रूवहि जंतु । 
चित्तु णिवारिवि झाइह तुहूं, अप्पा देड अणंतु ॥ ३०३॥ 
सबें: रागेः षट्टिः रसैः पंचमिः रूपैः गच्छत्‌ । 
चित्त निवाय ध्याय त्व॑ आत्मानं देवमनंतम्‌ | ३०३ ॥| 
सव्वहिं इद्यादि । झाइ ध्याय चिंतय तुहूं त्वं हे प्रभाकरभट्ट । कं। अप्पा खशुद्धा- 
त्मानं | कथंभूतं । देउ बीतरागपरमानंदसुखेन दीव्यति क्रीडति इति देवस्तं देवं । पुनरपि 
कथंभूत । अणंतु केवलज्ञानायनंतगुणाधारत्वादनंतमुखास्पदत्वाद्विनश्वरत्वाश्ानंतस्तमनंतं । 
किं ऋृत्वा पूर्व । चित्तु णिवारिवि चित्त निवाये व्यावृतद्य । किं कुबन्‌ सन्‌ । जंतु गच्छ- 
त्परिणमसानं सत्‌। के; करणभूतैः । सव्वहिं रायहिं वीतरागात्खशुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षणै: 
सर्वेशुभाशुभरागै: । न केवल गगैः | छहिं रसहिं रसनारहिताद्वीतरागसदानंदैकरसपरि:- 
णतादात्मनो विपरीतैः गुडलूवणदधिदुग्धतैछघ्ृतपड्रसेः । पुनरपि के: । पंचहिं रूबहिं 
अरूपात्‌ शुद्धात्मतत्त्वात्मतिपक्षभूतेः कृष्णनीलरक्तश्वेतपीतपंचरूपैरिति तात्पय || ३०३ ॥ 
अथ येन स्वरूपेण चिंट्ते परमात्मा तेनेव परिणमतीति निश्चिनोति;--- 


जेण सरूविं झाइयह, अप्पा एहु अणंतु। 
तेण सरूविं परिणवह, जिमु फलिहडमणि मंतु ॥ ३०४ ॥ 


जानकर [ मनो मारय ] विकल्पजालरूपी मनको मार । भावाथथै--वीतरागखसंवेदन- 
ज्ञानसे शुद्धात्माकों जानकर शुभाशुभविकल्पजालरूप मनको मारो। मनके विना वश 
किये निर्विकल्पध्यानकी सिद्धि नहीं होती | मनके अनेकविकल्पजालोंसे जो शुद्ध आत्मा 
उसमें निश्चलता तभी होती है जब कि मनको मारके निर्विकल्प दशाको प्राप्त होवे । 
इसलिये सकल शुभाशुभ व्यवहारको छोड़के शुद्धात्माको जानो ॥ ३०२ ॥ 


आगे यही कहते हैं कि सब विषयोंकों छोडकर आत्मदेवको ध्यावो;--हे प्रभाकर 
भट्ट [ त्व॑ ] तू [ सर्वे! रागेः | सब शुभाशुभरागोंसे [ पडमिः रसे; ] छहों रसोंसे 
[ पंचमिः रूपेः ] पांच रूपोंसे [ गच्छत्‌ चित्त ] चलायमान चित्तको [ निवाये ] रोक- 
कर [ अनंत | अनंतगुणवाले [ आत्मान देव ] आत्मदेवका [ ध्याय ] चिंतवनकर । 
भावाथे--वीतराग परम आनंद सुखमें क्रीडा करने वाले केवलज्ञानादि अनंतगुणवाले 
अविनाशी शुद्ध आत्माका एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर | क्या करके ? वीतराग शुद्धात्म- 
द्रव्यसे विमुत्न जो समस्त शुभाशुभराग, निजरससे विपरीत जो दधि दुग्ध तेल घी 
नॉन मिश्री ये छहरस और जो अरूप शुद्धात्द्रव्यसे भिन्न काले सफेद हरे पीले छाढू 


परमात्मप्रकाश: । ३१७ 


यंन खरूपेण ध्यायते आत्मा एब) अनंतः | 
तेन खरूपेण परिणमति यथा स्फटिकमणिः मंत्र: | ३०४ ॥ 
जेण इत्यादि । तेण सरूर्षि परिणवह तेन स्वरूपेण परिणमति । कोसौ कतो | अप्पा 
/ आत्मा एहु एप प्रयक्षीभूतः । पुनरपि किंविशिष्ट: । अणंतु वीतरागानाकुछत्वलक्षणाने- 
तशक्तिपरिणतत्वादनंतः । तेन केन । जेण सरूवें झाइयइ येन शुभाशुभशुद्धोपयोगरूपेण 
ध्यायते चिंतते । दृष्टांतमाह । जह फलिहउठमणि मंतु यथा स्कटिकमणिः जपापुष्पायु- 
पाधिपरिणतः गारुडादिमंत्रो वेति । अन्न विशेषव्याख्यानं तु “येन येन स्वरूपेण युज्यते -- 
यंत्रवाहकः । तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणियेथा” इति ऋोकार्थकथितद॒ष्टांतेन 
ध्यातव्य; | इदमत्र तात्पय । अयमात्मा येन येन स्वरूपेण चिंत्ते तेन तेन परिणमतीति 
ज्ञात्वा शुद्धात्मपदप्रास्‍्यर्थिभिः समस्तरागादिविकल्पसमृदं व्यक्तवा शुद्धरूपेणैव ध्यातव्य 
इति ॥ ३०४ ॥ 


पांचतरहके रूप-इनमें निरंतर चित्त जाता है उसको रोककर आत्मदेवकी आरा- 
. घना कर ॥ ३०३ ॥ 
आगे आत्माकों जिसरूपसे ध्यावों उसीरूप परिणमता है जैसे स्फटिकमणिके नीचे 
जैसा डंक दिया जाये वेसा ही रंग भासता है ऐसा कहते हैं;--[ एप१ | यह पत्यक्षरूप 
[ अनंतः ] अविनाशी [ आत्मा ] आत्मा [ येन खरूपेण ] जिस खरूपसे [ ध्यायते ] 
ध्याया जाता है [ तेन खरूपेण ] उसी खरूप [ परिणमति ] परिणमता हे [यथा स्फ- 
टिकमणिः मंत्र; ] जेसे स्फटिकमणि और गारुडी आदि मंत्र हैं । भावाथे--यह आत्मा 
शुभ अशुभ राद्ध इन तीन उपयोगरूप परिणमता है । जो अशुभोपयोगका ध्यान करे तो 
पापरूप परिणवे, शुभोपयोगका ध्यान करे तो पुण्यरूप परिणवे ओर जो शुद्धोपयोगको ध्यावे 
तो परमशुद्धरूप परिणमन करता है। जैसे स्फटिकमणिके नीचे जैसा इंक रूगाओ अर्थात्‌ 
श्याम हरा पीछा लछाल्‍मेंसे जैसा लगाओ उसीरूप स्फटिक मणि परिणमता है हरे डंकसे 
हरा और लाल्‍हसे छारू भासता है | उसीतरह जीवद्र॒व्य जिस उपयोगरूप परिणमता है 
उसीरूप भासता है । ओर गारुडी आदि मंत्रोंमेंसे गारुडीमंत्र गरुडरूप भासता है 
- जिससे कि सर्प डर जाता है । ऐसा ही कथन अन्य ग्ंथोंमं भी कहा है कि जिस २ 
रूपसे आत्मा परिणमता है उस २ रूपसे आत्मा तन्‍्मयी हो जाता है जेसे स्फटिकमणि 
उज्वल है उसके नीचे जैसा इंक लगाओ बेसा ही भासता है | एसा जानकर आत्माका 
खरूप जानना चाहिये । जो शुद्धात्मपदकी प्राप्तिके चाहनेवाले हें उनको यही योग्य है 
कि समस्त रागादिक विकल्पोंके समूहको छोडकर आत्माके शुद्धरूपको ध्यावें और विका- 
रॉपर दृष्टि न रकखें || ३०४ ॥ 


३१८ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ | 
अथ चतुष्पादिकां कथयति;-- 
एहु हु अप्पा सो परमप्पा, कम्मविसेसे जायउ जप्पा । 
जामइ जाणइ अप्पें अप्पा, तामईं सो जि देउ परमप्पा ॥ ३०५॥ 
एव य आत्मा स परमात्मा कर्मविशेषेण जातः जाप्य: । 
यदा जानाति आत्मना आत्मानं तदा स एवं परमात्मा ॥ ३०० ॥ 
एहु जु एप यः प्रतक्षीभूतः अप्पा खसंवेदनप्रल्यक्ष आत्मा । स कथंभूत: । सो 
परमप्पा शु॒द्धनिश्चयेनानंतचतुष्टयस्वरूप: शझ्लुधाद्ष्टादशदोषरहित: स निर्दोषिपरमात्मा 
कम्मविसेसे जायउ जप्पा व्यवहारनयेनानादिकरंबंधनविशेषेण स्वकीयबुद्धिदोषेण जात 
उत्पन्न: । कथंभूतो जात: । जाप्यः पराधीनः जामइ जाणइ यदा काले जानाति। केन 
के । अप्पें अप्पा वीतरागनिर्विकल्पखसंवेदनज्ञानपरिणतेनात्मना निजशुद्धात्मानं तावइ 
तस्मिन ख्शुद्धात्मानुभूतिकाले सो जि स एवात्मा देउ निजशुद्धात्मभावनोत्थवीतरागसु 
खानुभवेन दीव्यति क्रीडतीति देवः परमाराध्यः । कि विशिष्टो देवः | परमप्पा शुद्धनि 
श्रयेन मुक्तिगतपरमात्मसमान: । अयमत्र भावाथे; । यय्येबंभूतः परमात्मा शक्तिरूपेण 
देहमध्ये नास्ति तहिं केवलज्ञानोत्पत्तिकाले कं व्यक्तिभेविष्यतीति || ३०५ ॥ 
अथ तमेवाथ व्याक्ति करोति;--- 
जो परमप्पा णाणमउ, सो हड॑ देउ अणंतु । 
जो हउं॑ सो परमप्पु पर, एहउ भावि णिमंतु ॥ ३०६॥ 
यः परमात्मा ज्ञानमयः सः जहं देवः अनंतः । 
यः अहं स परमात्मा परः इत्थं भावय निम्नीतः ॥ ३०६ ॥ 





आगे चतुप्पदछंदमें आत्माके शुद्ध खरूपको कहते हैं;--[ एप य आत्मा ] यह 
प्रत्यक्षी मूत खसंवेदन ज्ञानकर प्रत्यक्ष जो आत्मा [ स परमात्मा ] वही शुद्ध निश्चयनय- 
कर अनंत चतुष्टयखरूप क्षुधादि अठारहदोष रहित निदोष परमात्मा है वह व्यवहारनय- 
कर [ कमेविशेषेण ] अनादिकर्मबंधके विशेषसे [ जाप्यः जात; ] पराधीन हुआ दूस- 
रेका जाप करता है परंतु [ यदा ] जिस समय [ आत्मना ) वीतराग निर्विकल्प खसं- 
बेदन ज्ञानकर [ आत्मानं | अपनेको [ जानाति ] जानता है [ तदा ] उस समय 
[स एबं ] यह आत्मा ही [ परमात्मा ] परमात्मा देव है। भावाथे--निज झुद्धा- 
त्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो परम आनंद उसके अनुभवमें क्रीडा करनेसे देव कहा 
जाता है यही आराधने योग्य है । जो आत्मदेव शुद्ध निश्चयनयकर भगवान्‌ केवलीके 
समान है । ऐसा परमात्मदेव शक्तिरूपसे देहमें है जो देहमें न होवे तो केवलज्ञानके 
समय कैसे प्रगट होवे || ३०५ ॥ 


परमात्मप्रकाश: । ३१० 


जो परमप्पा इत्यादि । जो परमप्पा यःकश्चित्‌ प्रसिद्धपरमात्मा सर्वोत्कृष्टानंतज्ञानादि- 
रूपा मा छक्ष्मीयेस्स स भवति परमश्चासावात्मा च परमात्मा णाणमउ ज्ञानेन निर्वृतो 
ज्ञानमयः सो हडं यद्यपि व्यवहारेण कमोब्ृतस्तिष्ठामि तथापि निश्चयेन स एवाहं पूर्वोक्तः 
परमात्मा । कथंभूतः । देउ परमाराध्य: । पुनरपि कर्थभूतः । अर्णतु अनंतसुखादिगुणा- 
स्पदत्वादनंतः । जो हउ सो परमप्पु यो5हं स्वदेहस्थो निश्चयेन परमात्मा स एवं तत्सदश 
एब मुक्तिगतपरसात्मा । कथंभूतः । प्रु परमगुणयोगात्‌ पर उत्कृष्ट; एहउ भावि 
इत्थभूतं॑ परमात्मानं भावय हे प्रभाकरभट्ट | कथंभूतः सन । णिमंतु भ्रांतिरहितः संशय- 
रहित: सन्निति । अन्र स्वेहेषि शुद्धात्मास्तीति निम्वयं ऋृत्वा मिथ्यात्वाद्युपशमवशेन 
केवलज्ञानायुत्पत्तिबीजभूतां कारणसमयसाराख्यामागमभाषया वीतरागसम्यक्तवादिरूपां 
शुद्धामैकदेशव्यक्ति छब्ध्ा सबेतात्पर्येण भावना कतेव्येत्यभिप्रायः ॥ ३०६ ॥ 


अधामुमेबाथ रृष्टांतदाष्ट्रोन्ताभ्यां समथयति;--- 
णिम्मलफलिहहं जेम जिय, भिण्णउ परकियभाउ | 
अप्पसहावहं तेम सुणि, सयछबि कम्मसहाउ ॥ ३०७॥ 


गे इसी अर्थकों प्रगटपनेसे दृढ करते हैं;-- यः परमात्मा ] जो परमात्मा 
[ ज्ञानमयः | ज्ञानखरूप है [स अहं ] वह में ही हूं जो कि[ अनंतः देवः] अविनाशी 
देवखरूप हूं [य अहं ]जो में हूं [स परः परमात्मा ] वही उत्कृष्ट परमात्मा है 
[ इत्थं ] इस प्रकार [ निभ्रौतः ] निस्संदेह [ भावय ] तू भावना कर । भावाथे--जो 
कोई एक परमात्मा परम प्रसिद्ध सर्वोत्कृष्ट अनंतज्ञानादिरूप लक्ष्मीका निवास है ज्ञानमई 
है वेसाही मैं हूं । यद्यपि व्यवहारनयकर में कर्मेसि बंधा हुआ हूं तोभी निश्चयनयकर मेंर 
बंध मोक्ष नहीं है, जैसा भगवानका खरूप हे बेसा ही मेरा खरूप है । जो आत्मदेव 
महामुनियोंकर परम आराधने योग्य है ओर अनंत सुख आदि गुणोंका निवास है। 
इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा परमात्मा वैसा यह आत्मा और जैसा यह आत्मा है 
वैसा ही परमात्मा है | जो परमात्मा है वो में हूं और जो में हूं वही परमात्मा है । अहं 
” यह शब्द देहमें स्थित आत्माको कहता है और सो यह शब्द मुक्ति प्राप्त परमात्मामें 
लगाना । जो परमात्मा वह में हूं और में हूं सो परमात्मा-यही ध्यान हमेशा करना। 
वह परमात्मा परमगुणके संबंधसे उत्कृष्ट है । श्रीयोगीद्राचाय॑ प्रभाकरभइसे कहते हैं 
कि हे प्रभाकर भट्ट तू सब विकल्पोंकों छोड़कर केवल परमात्माका ध्यानकर । निस्संदेह 
होके इस देहमें शुद्धात्मा है ऐसा निश्चयकर । मिथ्यात्वादि सब विभावोंकी उपशम- 
ताके वशसे केवलज्ञानादि उत्पत्तिका जो कारण समयसार ( निज आत्मा ) उसीकी नि- 


३२० रायचंद्रजैनशासखमालायाम्‌ । 


निर्मेलस्फटिकात्‌ यथा जीव भिन्न; परक्ृतभावः । 
आत्मखभावात्‌ तथा मन्‍न्यख सकलमपि कर्मखभावम्‌ ॥ ३०७ | 
भिण्णउ भिन्नो भवति जिय हे जीव जेम यथा । कोसो कतो । परकियभाउ जपापु- 
प्यादुपाधिरूप: परक्ृतभाव; । कस्मात्सकाशात्‌ । णिम्मलफलिहहं निर्मेडस्फटिकात 
तेम तथा भिन्न म्रुणि मन्‍्यस््र जानीहि । कं । सयलुबि कम्मसहाउ समस्तमपि भाव- 
कमेद्रव्यकमंनोकमेस्भाव॑ । कस्मात्‌ सकाशात्‌ । अप्पसहावह अनंतज्ञानादिगुणस्वभावात्‌ 
परमात्मन इति भावाथः ॥ ३०७ ॥ 
अथ तामेव देहात्मनोर्भेदभावनां टढयति;--- 


जेम सहावि णिम्मलड, फलिहउ तेम सहाउ। 
मभंतिए महल स मण्णि जिय, सइलउ देक्खबि काउ ॥ ३०८ ॥ 
यथा खभावेन निर्मलः स्फटिकः तथा खभावः । 
आंत्या मलिनं मा मन्यख जीव मलिन॑ रष्ठा कायम्‌ ॥ ३०८ || 
जेम इत्यादि । जेमु सहार्विं णिम्मलउ यथा स्वभावेन निमेछो भवति । कोसी । 
फलिहउ स्फटिकमणिः तेम तथा निर्मेलो भवति । कोसो कतो। सहाउ विशुद्धज्ञानरूपस्य 
परमात्मनः खभावः भंतिए मइलु म मण्णि पूर्वोक्तमात्मस्वभाव॑ कमेतापन्नं श्रांया मलिनं 
मा मन्यस्व जिय हे जीव । कि कृत्व| | महलठ दिक्खिवि मलिन दृष्ठा । क॑। काउ 
निर्मलशुद्धबुद्धेकस्वभावपरमात्मपदाथा द्विलक्षणं कायमिटमिप्रायः ॥ ३०८ ॥ 


रंतर भावना करनी चाहिये । वीतरागसम्यक्तवादिरूप शुद्ध आत्माका एकदेश ग्रगटठपनेकों 
पाकर सब तरहसे ज्ञानकी भावना करना योग्य है ॥ ३०६ ॥ 

आगे इसी अर्थको दृष्ांत दाष्टीतसे पुष्ट करते हैं;--[ जीव ] हे जीव [ यथा ] 
जैसे [ परकृतभावः ] नीचेके सब डंक [ निर्मेलस्फटिकात्‌ ] महा निर्मल स्फटिकम- 
णिसे [ भिन्नः ] जुदे हैं [ तथा ] उसीतरद [आत्मखभावात्‌ ] आत्मखभावसे [| सकल- 
मपि ] सब [ कमेखभाव ] झमाशुमकर्म [ मन्यस््र ] मिल्न जानो । भावाथे--आत्म- 
खभाव महानिर्मल है भावकर्म द्वव्यकर्म नोकर्म ये सब जड़ हैं आत्मा चिद्रूप है। अनंत 
शानादि गुणरूप जो चिदानंद उससे तू सकल प्रपंच भिन्न मान ॥ ३०७ ॥ 

आगे देह ओर आत्मा जुदे २ हैं यह भेद भावना हृढ करते हैं;--_ यथा ] जैसे 
[ स्फटिकः | स्फटिकमणि [ खमावेन |] खमावसे [ निर्मेलः ] निर्मल है [ तथा ] उसी- 
तरह [ खमावः ] आत्मा ज्ञान दशनरूप निर्मल है। ऐसे आत्मखभावको [ जीव ] हे 
जीव [ कार्य मलिन ] शरीरकी मलिनता [ इंष्ठटा ] देखकर [ अआंत्या | अमसे [ मलिनं ] 


परमात्मप्रकाशः | ३२६ 


अथ पूर्वोक्तभेदभावनां रक्तादिवद्नदृष्टांतेन व्यक्तीकरोति चतुष्कलेन;--- 
रत्तें वत्थें जेम बुहु, देहु ण मण्णइ रक्तु । 
देहिं रसि णाणि तहं, अप्पु ण मण्णह रक्तु ॥ ३०९॥ 
जिण्णि वत्थें जेम बुह्ु, देहु ण मण्णइ जिण्णु । 
देहिं जिण्णि णारणि तहं, अप्पु ण मण्णइ जिण्णु ॥ ३१० ॥ 
वत्थु पणद्वई जेसु बुहु, देहु ण मण्णह णद्ठ । 
ण्टें देहि णाणि तहं, अप्पु ण मण्णइ णट्ठ ॥ ३११॥ 
भिण्णड वत्थु जि जेम जिय, देहह॑ मण्णह णाणि। 
देहुवि भिणणड णाणि तहं, अप्पहं मण्णह जाणि ॥ ३२१२॥ 
रक्ते वस्र यथा बुधः देहं न मन्यते रक्त । 
देहे रक्ते ज्ञानी तथा आत्मान न मन्यते रक्तम्‌ ॥ ३०९॥ 
जीर्णे वस्रे यथा बुधः देहं न मन्यते जीणे । 
देहे जीर्ण ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्‍्यते जीणेम्‌ ॥ ३१० ॥ 
वख्रे प्रण्टे यथा बुधः देहं न मन्यते नष्टम्‌। 
नष्ट देहे ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते नष्टम्‌ ॥ ३११ ॥ 
भिन्न बखमेव यथा जीव देहात्‌ मन्यते ज्ञानी । 
देहमपि भिन्न ज्ञानी तथा आत्मनः मन्यते जानीहि ॥ ३१२ ॥ 
यथा कोपि व्यवहारज्ञानी रक्ते वस्तरे जीर्ण वस्त्रे नप्रेपि स्वकीयवसश्ने स्वकीयं देह रक्त 
जीणे नप्ट न मन्‍्यते तथा वीतरागनिर्विकस्पस्खसंवेदनज्ञानी देहे रक्ते जीर्ण नष्टेपे सति 
व्यवहारेण देहस्थमपि वीतरागचिदानंदेकपरमात्मानं शझुद्धनिश्चयनयेन देहाद्विज्ञ रक्त जीण 
नष्ट न मन्‍्यते इति भावाथ: । अथ मण्पाइ मन्यते । कोसौ। णाणि देहवस्परविषये भेद- 
ज्ञानी । कि मनन्‍्यते । भिण्णउ भिन्न । कि । वत्थु जि वस्रमेव जेम यथा जिय हे जीव । 





भैछा [ मा मन्यस््र ] मत मानें । भावाथे--यह काय शुद्ध बुद्ध परमात्मपदार्थसे मिन्न 
है काय भेली है आत्मा निर्मल हे ॥ ३०८ ॥ 

आगे पूर्वकथित भेदविज्ञानकी भावना रक्त पीतादि वख्रके दृष्टांसे चार दोहाओंमें 
प्रगट करते हैं;--[ यथा ] जैसे [ बुधः ] कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष [ रक्ते बख्ने ] छाल 
वस्से [ देहं रक्त | शरीरको छाढ [न मन्यते | नहीं मानता [ तथा ]) उसीतरह 
[ ज्ञानी ] वीतराग निर्विकल्प खसंवेदन ज्ञानी [ देहे रक्ते | शरीरके छाल होनेसे 
[ आत्मान ] आत्माको [ रक्त न मन्‍्यते ] छाल नहीं मानता । [ यथा बुधः ] जैसे 
कोई बुद्धिमान्‌ [ बस्ने जीर्णे | कपड़ेके जीर्ण ( पुराने ) होनेपर [ देहँ जीर्ण ] शरीरको 

४१ 


३२२ रायचंद्रजेनशाखमालयाम्‌ । 


कस्माद्धिन्न॑ मन्‍यते । देहह स्वकीयदेहात्‌ । दृष्टातमाह । मण्णह मन्यते । कोसौ । णाणि 
देहात्मनोर्भेदज्ञानी तह तथा भिन्नं मनन्‍यते । कमपि । देहुवि देहमपि । कस्मात्‌ । अप्यहं 
निश्चयेन देहविलक्षणाद्‌ व्यवहारेण देहस्थात्सहजशुद्धपरमानंदेकस्वभावान्निजपरमात्मनः 
जाणि जानीहीति भावाथेः; ॥ ३०९। ३१० । ३११। ३१२ ॥ 
अथ दुःखजनकदेहघातकं शन्रुमपि मित्र जानीहीति दशेयति;--- 
इह्ु तणु जीवड तुज्झ रिउ, दुक्खइईं जेण जणेइ । 
सो परू जाणहि मित्तु तुहुं, जो तणु एडु हणेह ॥ ३१३ ॥ 
इयं तनुः जीव तव रिपुः दुःखानि येन जनयति । 
त॑ं परं जानीहि मित्र त्वे यः तनुमिमां हंति ॥ ३१३ ॥ 
रिउ रिपुभवति । का । इहु तणु इयं तनुः कर्त्री जीवड हे जीव तुज्झ तब | 
: कस्मान्‌ | दुक्‍्खई जेण जणेइ येन कारणेन दुक्खानि जनयति सो परु त॑ परजन जाणहि' 


जीर्ण [ न मन्यते ] नहीं मानता [ तथा ज्ञानी ] उसीतरह ज्ञानी [ देहे जीणें |] शरीरके 
जीर्ण होनेसे [ आत्मानं जीर्ण न मन्यते |] आत्माको जीर्ण नहीं मांनता । [ यथा बुध: ] 
जैसे कोई बुद्धिमान [ बस्ने प्रणएे | वखके नाश होनेसे [ देहं नष्ट | देहका नाश 
[ न मन्यते | नहीं मानता [ तथा ज्ञानी ] उसी तरह ज्ञानी [ देहे नष्टे | देहका नाश 
होनेसे [ आत्मानं ] आत्माका [ नष्ट न मनन्‍्यते ] नाश नहीं मानता। [ जीव ] हे 
जीव [ यथा ज्ञानी ] जैसे ज्ञानी [ देहात्‌ भिन्न॑ एव | देहसे भिन्न ही [ बस्च मन्यते ] 
कपडेको मानता है [ तथा ज्ञानी ) उसीतरह ज्ञानी [ देहमपि ] शरीरको भी [ आत्मनः 
मिन्न॑ ] आत्मासे जुदा [ मन्यते ] मानता है ऐसा [ जानीहि ] तुम जानो । भावा्थे-- 
जैसे वस्र और शरीर मिले हुए भासते हैं परंतु शरीरसे वस्र जुदा है उसीतरह आत्मा 
और शरीर मिले हुए दीखते हैं परंतु जुदे हैं । शरीरकी रक्ततासे, जीर्णतासे और विना- 
शसे आत्माकी रक्तता, जीर्णता और विनाश नहीं होता । यह निस्संदेह जानो । यह 
आत्मा व्यवहारनयकर देहमें स्थित है तौभी सहज शुद्ध परमानंदरूप निज खभावकर 
जुदा ही है देहके सुख दुःख जीवमें नहीं हैं ॥ ३०९।३१०।३११॥३१२ ॥ 
आगे दुःख उत्तन्न करनेवाछा शच्ुरूप यह देह है उसको तू मित्र मत समझ ऐसा 

कहते हैं;--[ जीव ] हे जीव [ इये तनु) ] यह शरीर [तब रिपुः | तेरा शत्रु हे 
[ येन ] क्योंकि [ दुःखानि ] दुःखोंको [ जनयति ] उत्पन्न करता है [यश ] जो 


१ “दुःखका कारण जो देह उसके नाश करनेवाले शत्रुको भी मित्र समझ ऐसा दिखलते हैं” । यदद 
अर्थ संस्कृतटीकाके अनुसार है। 





परमात्मप्रका शा! । ३२३ 


जानीहि । कि । मित्तु परममित्र॑ तुहुं व कतो । यश परः किं करोति । जो तणु ए्ह्ु 
हणेह यः कतो तनुरियं प्रत्यक्षीभूत हंतीति । अन्न यदा वैरी देहविनाशं करोति तदा 
वीतरागचिदा्मदेकसभावपरमात्मतत्त्वभावनोत्पन्नसुखाम्तसम रसी भावे स्ित्वा शरीरघा- 
तकस्योपरि यथा पांडवेः कौोरवकुमारस्पोपरि द्ेषो न क्ृतस्तथान्यतपोधनैरपि न कतैव्य- 
इत्यभिप्राय। ॥ ३१३ ॥ 
अथ उदयागते पापकर्मेणि खस्वभावो न ट्याज्य इंति मनसि संप्रधाये सूत्रमिदं कथयति;- 
लदयहं आणिवि कम्पु मह ज॑ भ्ुंजेवड होह। 
ते सह आविज खबिड मह, सो पर लाहु जि कोह ॥ ३१७ ॥ 
उदयमानीय कर्म मया यत्‌ भोक्तव्यं भवति । 
तत्‌ खयमागत॑ क्षपितं मया स परं लाभ एवं कश्वित्‌ ॥ ३१४ ॥ 
जे यत्‌ भ्रुंजेवउ होइ भोक्तव्यं भवति । कि कृत्वा । उदयह आणबि विशिष्टात्मभा- 
वनाबलेनोदयमानीय । किं। कम्मु चिरसंचितं कसे | केन । मइ मया त॑ तन पूवोक्ते 
कमे सइ आचिउ दुधेरपरीषहोपसगेवशेन स्वयमुद्यागत सन्‌ खबिठ मइ निजपरमात्म- 
तक्त्वभावनोत्पन्नवीतरागसहजानंदेकसुखरसास्वादद॒वी भूतेन परिणतेन मनसा क्षपित॑ मया 
सो स परं नियमेन लाह जि छाभ एवं कोइ कश्चिदपूतरे इति । अन्न केचन महापुरुषाः 


[ इमां तनुं | इस शरीरका [ हंति ] घात करे [ त॑] उसको [ त्व॑ ] तुम [ पर मित्र ] 
परम मित्र [ जानीहि ] जानो । भावाथें---यह शरीर तेरा शत्रु होनेसे दुःख उत्पन्न 
करता है इससे तू अनुराग मत करे और जो तेरे शरीरकी सेवा करता हैं उससे भी 
राग मतकर तथा जो तेरे शरीरका घात करदेवे उसको शत्रु मत जानें | जब कोई तेरे 
शरीरका विनाश करे तब वीतराग चिदानंद ज्ञानखभाव परमात्मतत्त्वककी भावनासे 
उत्पन्न जो परम समरसीभाव उसमें लीन होकर शरीरके घातकपर द्वेष मतकर । जैसे 
महा धर्मखरूप युधिष्ठिर आदि पांडव पांच भाई उन्होंने दुर्योधनादिपर द्वेष नहीं किया । 
उसी तरह सभी साधुओंका यही खभाव है कि अपने शरीरका जो घात करे उससे द्वेष 
नहीं करते सबके मित्र ही रहते हैं ॥ ३१३ ॥ 

आगे पूर्वोपार्जित पापके उदयसे दुःख अवस्था आजाबे उसमें अपना धीरपना आदि 
खभाव न छोड़े ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर व्याख्यान करते हैं;--[ यत्‌ ] जो [ मया ) 
में [ कमे ] कर्मको [ उदय॑ आनीय ] उदयमें छाकर [ भोक्तव्यं भवति ] भोगने चाह- 
ताथा [ तत्‌ ] वह कर्म [ खयय॑ आगत॑ ] आप ही आगया [ मया क्षपितं ] इससे मैं 
शांत चित्तसे फल सहनकर क्षय करूं [ स कश्चित्‌ ] यह कोई [ पर॑ लाभः ] महान ही 
छझाम हुआ । भावाथे--जो महदमुनि मुक्तिके अधिकारी हैं वे नहीं उदयमें आये हुए 


३२४ रायच॑द्रजैनशाखमालायाम । 


दुधेरानुष्ठानं॑ कुत्ता वीतरागनिर्विकल्पसमाधों स्थित च कर्मोदयमानीय तमनुभवंति, 
अस्माक्क पुनः स्वयमेवोदयागतमिति मत्वा संतोषः कतेब्य इति तात्पर्यमू ॥। ३१४ ॥ 
अथ इदानीं परुषबचनं सोरछुं नायाति तदा निर्विकल्पात्मतत्त्बभावना कतेव्येति 
प्रतिपादयति;--- 
णिट्टडुरवयणु खुणेवि जिय, जह मणि सहण ण जाइ | 
तो लहु भावहि बंझु परु, जिं मणु झसि विलाइ ॥ ३१५ ॥ 
निष्ठुरवचनं श्रुव्वा जीव यदि मनसि षोढुं न याति । 
ततो लघु भावय ब्रह्म परं येन मनो झटिति विलीयते ॥ ३१५ ॥ 
जड यदि चेत्‌ सहण ण जाई सोढुंं न याति । क। मणि मनसि जिय हे मृढ 
जीव । कि कृत्वा । सुणिवि श्र॒ुत्वा । कें । णिद्ररवयणु निष्रुरं॑ हृदयकणेशलवचन तो 
तह्चनश्रवणानंतरं लहु शीघ्र भावहि वीतरागपरमानंदेकलक्षणनिर्विकल्पसमाधों स्थित्वा 
भावय । कं । वंश त्रह्मशब्दवाच्यनिजदेहस्थपरमात्मानं । क्थभूत॑ । परु परमानंतज्ञाना- 
दिगुणाधारत्वान्‌ परसुत्कृष्ट जिं येन परमात्मध्यानेन । किं भवति । मणु झत्ति विलाइ 








कर्मोकी परम आत्मज्ञानरी भावनाके बलसे उदयमें लाकर उसका फेर भोगकर श्ीत्र 
निजेरा करदेते हैं । और जो वे पूर्वकर्म बिना उपायक सहज ही बाईस परिपह तथा 
उपसगेके वशसे उदयमें आये हैं तो विषाद न करना बहुत छाभ समझना | मनमें यह 
मानना कि हम तो उदीरणासे इन कर्मोक्ी उदयमें लाकर क्षय करते परंतु ये सद्दज 
ही उदयमें आये यह तो बड़ा ही छाभ है। जैसे कोई बड़ा व्योपारी अपने ऊपरका 
कजे लोगोंको बुला वुलाके देता है यदि कोई विना बुलाये सहज ही लेने आया हो 
तो बडा ही छाभ है । उसी तरह कोई महा पुरुष महान दुद्धर तपकरके कर्मोकों उदयमें 
लके क्षय करते हैं लेकिन वे कर्म अपने खयमेव उदयमें आये हैं तो इसके समान दूसरा 
क्या है ऐसा संतोष धारणकर ज्ञानीनन उदय आये हुए कर्मौको भोगते हैं परंतु रागद्वेष 
नहीं करते ॥ ३१४ ॥ 

आगे यह कहते हैं कि जो कोई कर्कश ( कठोर ) वचन कहे और यह न कहसकता 
द्वो तो अपने कपायभाव रोकनेकेलिये निर्विकल्प आत्मतत्वकी भावना करनी चाहिये;--- 
[ जीव | हे जीव [ निष्ठरवचन श्रुत्वा ] जो कोई अविवेकी किसीको कठोर वचन 
कहे उसको सुनकर [ यदि |] जो [न सोड़ं याति ] न सह सके [ ततः ] तो कषाय 
दूर करनेकेलिये [ परं ब्रह्म ] परमानंदखरूप इस देहमें विराजमान परम ्क्षका 
[ मनसि | मनमें [ लघु ] शीघ्र [ भाषय ] ध्यान करो । जो अ्रक्म अनंतज्ञानादि 


परम त्मप्रकाश; । ३२७ 


वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पश्षपरमानंदैकरूपसुखामृतसस्वादेन मनो झटिति शीघ्र विलय॑ 
याति द्रवीभूत॑ भवतीति भावाथें: ॥ ३१५॥ 
अथ जीवः कमेवशेन जातिभेदभिन्नो भवतीति निश्चिनोति;-- 
लोउ विलक्खणु कम्मवसु, इत्थु भवंतरि एड । 
बुजु कि जह इहु अप्पि ठिउ, इत्थु जि भवि ण पडेइ ॥ ३१९॥ 
लोकः विलक्षणः कर्मवशः अन्न भवांतरे आयाति । 
आश्चर्य कि यदि अय॑ आत्मनि स्थितः अत्रैव भवे न पतति ॥ ३१६ ॥ 
छोड इलाादि । विलक्खणु पोडशर्वर्णकासुबर्णेवल्केवछक्षानादिगुणसह॒शो न सवेजीवरा- 
शिसदृशात्‌ परमात्मतत्त्वाहिलक्षणो विसदशों भवति | केन । ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्रादि- 
जातिभेदेन । कोसी । लोउ लोको जनः । कथंभूतःसन्‌ । कम्मवसु कर्मरहितशुद्धात्मानु- 
भूतिभावनारहितेन यदुपार्जित कमे तस्थ कर्मण आधीनः कमेवशः । इत्थभूतःसन कि 
करोति । इत्थु भवंतरि एड पंचप्रकारभवरहिताद्वीतरागपरमानंदेकस्वभावान्‌ टुद्धात्मद्रव्या- 
ह्विसदशे अस्मिन भवांतरे संसारे समायाति वुज्तु कि इंदं किमाश्चर्य किंतु नेव जइ इृह 
अप्पि ठिउ यदि चेदयं जीव: स्शुद्धात्मनि स्थितों भवति तहिं इत्थु जि भवि ण पडेइ 
अन्रैव भवे न पततीति इदमप्याश्वय न भवतीति | अब्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा संसारभयभी- 


गुणोंका आधार हे सर्वोत्कृष्ट हे [ येन ] जिसके ध्यान करनेसे [ मनः ] मनका विकार 
[ झटिति ] शीघ्र ही [ बिलीयते ] विछाय जाता है ॥ ३१५ ॥ 

आगे जीव, कर्मके वशसे भिन्न २ स्वरूप जातिभेदसे होता है ऐसा निश्चय करते 
हैं;--[ विलक्षणः ] सोलहवानीके सुवर्णी तरह केवलज्ञानादि गुणकर समान जो 
परमात्मतत्व उससे भिन्न जो [ लोकः ] ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति भेदरूप 
जीवराशि वह [ कमेवशः ] कर्मसे उत्पन्न है अर्थात्‌ जातिभेद कर्मके निमित्तसे हुआ है 
ओर वे कर्म आत्मज्ञानकी भावनासे रहित अज्ञानी जीवने उपाजन किये हैं उन कर्मोके 
अधीन जातिभेद है जबतक कर्मोका उपाजन है तब तक [ अत्र भवांतरे आयाति ] 
इस संसारमें अनेक जाति धारण करता है [ अय॑ यदि ] जो यह जीव [ आत्मनि 
: स्थितः ) आत्मखरूपमें छगे तो [ अत्रेव भवे ] इसी भवमें [ न पतति ] नहीं पढ़े 
भ्रमण नहीं करे [कि आश्र्य ] इसमें क्या आंश्र्य है कुछ भी नहीं। भावाथे--जब- 
तक आत्मामें चित्त नहीं लगता तबतक संसारमें अमण करता है अनेकभव धारण करता 
है लेकिन जब यह आत्मदर्शी हुआ तब कर्मोंको नहीं उपाजेन करता और भवमें भी 
नहीं भटकता । इसमें आश्वये नहीं है । संसार शरीर भोगोंसे उदास और जिसको भव- 
अमणका भय उत्पन्न होगया है ऐसा भव्य जीव उसको मिथ्यात्व अन्त कंषाय प्रमाद 


३२६ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


तेन भज्येन भवकारणमिथ्यात्वाविपंचास्रवान्‌ मुत्तवा द्रव्यभावालवरहिते परमात्मभावे 
स्थित्वा च निरंतर भावना कतैव्येति तात्पयेम || ३१६ ॥ 
अथ परेण दोषग्रहणे कृते कोपो न कर्तव्य इत्यमिप्रायं मनसि संप्रधाये सूत्रमिदं 
प्रतिपादयति;--- 
अवशुणगहणहं महुतणइं, जह जीवहं संतोखु । 
तो तहं सखुक्‍खहं हेउ हुं, हउ मण्णिवि चह रोखु ॥ ३१७॥ 
अवगुणग्रहणेन मदीयेन यदि जीवानां संतोषः । 
ततः तेषां सुखस्य हेतुरदं इति मत्वा त्यज रोषम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
जह जीवहं संतोसु यदि चेदज्ञानिजीवानां संतोषो भवति । केन। अवगुणगहणईं 
निर्दोषिपरमात्मनो विछक्षणा ये दोषा अवशुणास्तेषां ग्रहणेन । कथ्थंभूतेन । महुतणई 
मदीयेन तो तह सोक्‍्खहं हेउ हर्ड यतःकारणान्मदीयदोषगहणेन तेषां सुख जातं ततस्ते- 
पामहं सुखस्य हेतुर्यातः इउं मण्णिवि चह रोसु केचन परोपकारनिरताः परेषां द्रव्यादिक 
दत्वा सुख कुबति मया पुनद्रेव्यादिक मुक्तवापि तेषां सुखं कृतमिति मत्वा रोपं जज । 
अथवा मदीया अनंतज्ञानादिगुणा न गृहीतास्तेः किंतु दोषा एवं ग्ृहीता इति मत्वा च 
कोप॑ व्यज, अथवा भमैते दोषास्संति सल्यमिदमस्य वचन तथापि रोष त्यज, अथवा ममैते 
दोषा न संति तस्य वचनेन किमहं दोषी जातस्तथापि क्षमितव्यं, अथवा परोक्षे दोषप्रहर्ण 
करोति न च प्रत्यक्षे समीचीनोसी तथापि क्षमितव्यं, अथवा वचनमात्रेणेव दोषग्रहर्ण 


योग इन पांच आख़वोंकों छोड़कर परमात्म तत्त्वमें हमेशा भावना करनी चाहिये। जो 
इसके आत्मभावना होवे तो भव अमण नहीं होसकता ॥ ३१६ ॥ 

आगे जो कोई अपने दोष ग्रहण करे तो उसपर क्रोध नहीं करना क्षमा करना यह 
अभिप्राय मनमें रखकर व्याख्यान करते हैं;--[ मदीयेन अवशुणग्रहणेन ] अज्ञानी 
जीबॉंको परके दोष अहण करनेसे हष॑ होता है मेरे दोष ग्रहणकरके [ जीवानां 
संतोषः | जिन जीबोंको हर्ष होता है [ ततः ] तो मुझे यही लाभ है कि [ अहं ] में 
[ तेषां सुखस्य हेतु: ] उनको सुखका कारण हुआ [ इति मत्वा ] ऐसा मनमसें विचार- 
कर [ रोष त्यज ] गुस्सा छोडो । भावाथे--ज्ञानी गुस्सा नहीं करते ऐसा विचारते 
हैँ कि जो कोई परका उपकार करनेवाले परजीवोंको द्रव्यादि देकर सुखी करते हैं 
मैंने कुछ द्रव्य नहीं दिया उपकार नहीं किया मेरे अबगुण ही से सुखी होगये तो इसके 
समान दूसरी क्‍या बात है । ऐसा जानकर हे भव्य तू रोष छोड | अथवा ऐसा विचार 
कि मेरे अनंत ज्ञानादि गुण तो उसने नहीं लिये दोष लिये वो निस्संक छो। बसे घरमें 
कोई चोर आया ओर उसने रत सुवभोदि नहीं लिये माटी पत्थर लिये तो लो, तुच्छ 


परमात्मप्रकाशः | ३२२७ 


करोति न च शरीरबाघां करोति तथापि क्षमितव्यं, अथवा शरीरबाधासेव करोति न च 
प्राणविनाश तथापि क्षमितव्यं, अथवा प्राणविनाशभेष करोति न व्‌ भेदाभेद्रन्नत्रयमाव- 
नाविनाशं चेति मत्वा सबेतात्पर्यण क्षमा कतेज्येयमित्राय; ॥ ३१७ ॥ 
अथ सर्वेचिंतां निषेधयति युरमेन;--- 
जोश्य चिंति म किंपि तुहं, जह बीहउ दुक्सख्स्स । 
तिलतुसमित्तुबि सछुडा, वेयण करइ अवस्स ॥ ३१८ ॥ 
योगिन्‌ चिंतय मा किमपि त्व॑ यदि विभेषि दुःखस्थ । 
तिलतुषमात्रमपि शल्य वेदनां करोत्यवश्यम्‌ ॥ २१८ ॥ 


चिंति म॒ चिंतां मा कार्षीः किंपि तुहूँ कामपि त्वं जोश्य हे योगिन्‌ | यदि किं। 
जह बीहउ, यदि विभेषि | कस्य । दुक्खस्स वीतरागतात्तिकानंदेकरूपान्‌ पारमार्थिकसु- 
खात्प्रतिपक्षभूतस्य नारकादिदुःखस्य । यत: कारणान तिलतुसमित्तुवि सह॒डा तिलतु- 


वस्तुके लेनेवालेपर क्या क्रोध करना, ऐसा जान रोष छोड़ना । अथवा ऐसा विचारे कि 
जो यह दोष कहता है वे सच कहता है तो सत्यवादीसे क्या द्वेष करना । अथवा ये दोष 
मुझमें नहीं हुआ वह वृथा कहता है ते उसके वृथा कहनेसे क्‍या मैं दोषी होगया 
बिलकुल नहीं हुआ । ऐसा जानकर क्रोध छोड़ क्षमाभाव करने चाहिये। अथवा यह 
बिचारो कि वह मेरे मुंहके आगे नहीं कहता लेकिन पीठ पीछे कहता है सो पीठ पीछे 
तो राजाओंकों भी बुरा कहते हैं ऐसा जानकर उससे क्षमा करना कि प्रत्यक्ष तो मेरा 
मानभंग नहीं करता है परोक्षकी वात क्‍या है। अथवा कदाचित कोई प्रत्यक्ष मुंह आगे 
दोष कहे तो तू यह विचार कि वचनमात्रसे मेरे दोष ग्रहण करता है शरीरकों तो 
बाधा नहीं करता यह गुण है ऐसा जान क्षमा ही कर । अथवा जो कोई शरीरकों भी 
बाधा करे तो तू ऐसा विचार कि मेरे प्राण तो नहीं हरता यह गुण है। जो कभी 
कोई पापी प्राण ही हर ले तो यह विचार कि ये प्राण तो विनाशीक हैं विनाशीक 
वस्तुके चले जानेकी क्‍या वात है। मेरा ज्ञान भाव अविनश्वर है उसको तो कोई हर 
नहीं सकता इसने तो मेरे बाह्य प्राण हर लिये हैं परंतु भेदाभेद्रलत्रयकी भावनाका 
विनाश नहीं किया । ऐसा जानकर सर्वथा क्षमा ही करना चाहिये ॥ ३१७॥ 

आगे सब चिंताओंका निषेध करते हैं;--[ योगिन्‌ ] हे योगी [ त्व॑ ] तू [ यदि ] 
जो [ दुःखस्थ ] वीतराग परम आनंदके शत्रु जो नरकादि चार गतियोंके दुःख उनसे 
[ विभेषि |] डर गया है तो तू निश्चित होकर परलछोकका साधन कर, इस छोककी 
[ किमपि मा चितय ] कुछ भी चिंता मत कर । क्योंकि [ तिलतुषमात्रमपि शल्य ] 


३२८ रायचंद्रजेनशास्रमारायाम्‌ । 


घमात्रमपि शल्य वेयण करद अवस्स वेदनां बाधां करोत्यवश्यं नियमेन । अन्न चिंतारहि- 
तात्परमाक्मन: सफाशाहििलक्षणा या विषयकषायादिचिंता सा न कतेव्या । कांडादिशल्यमिव 
दुःखकारणत्वादिति भावाथें! ॥ ३१८ ॥ 
किंच:--. 
मोक्खु म चितहि जोहया, मोकक्‍्खु ण चितिउ होह | 
जेण णिबडउ जीवडउ, मोक्खु करेसह सोह ॥ ३१९॥ 
मोक्ष मा चिंतय योगिन्‌ मोक्षो न चितितों भवति । 
येन निबद्धों जीवः मोक्ष करिप्यति तदेव ॥ ३१९ ॥ 
मोक्‍्खु इत्यादि । मोक्खु म चिंतहि मोक्षचिंतां मा कार्पीस्त्व॑ जोइया हे योगिन्‌ । यतः 
कारणात्‌ मोक्खु ण चिंतिउ होइ रागादिचिंताजालरहितः केवलज्ञानायनंतगुणव्यक्तिस- 
हितो मोक्ष: चिंतितो न भवति । तहिं कथं भवति | जेण णिबद्धउ जीवड॒उ येन मिथ्यात्वरा- 
गादिचिंताजालोपा्जितेन कमेणा बद्धो जीवः सोइ तदेव कमे शुभाशुभविकल्पसमूहरद्दिते 
शुद्धासस्वरूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक्खु करेसइ अनंतज्ञानादिगुणोपलंभरूपं मोक्ष 





तिलके भूसे मात्र भी शल्य [ बेदनां ] मनको वेदना [ अवश्य करोति ] निश्चयसे 
करती है। भावा्थ-- चिंता रहित आत्मज्ञानससे उलटे जो विषय कषाय आदि विकह्प- 
जाल उनकी चिंता कुछ भी नहीं करना । यह चिंता दुःखका ही कारण है, जैसे वाण 
आदिकी तृणप्रमाण मी सलाई महा दुःखका कारण है जब वह शल्य निकले तभी सुख 
होता है ॥ ३१८ ॥ 

आगे मोक्षकी भी चिंता नहीं करना ऐसा कहते हैं;--[ योगिन्‌ | हे योगी अन्य 
चिंताकी तो बात क्या रही [ मोक्ष मा चिंतय ] मोक्षकी भी चिंता मतकर [ मोक्षः ] 
क्योंकि मोक्ष [ चिंतितो न भवति ] चिंता करनेसे नहीं होती वांछके त्यागसे ही होती 
है रागादि चिंताजालसे रहित केंवछज्ञानादि अनंतगुणोंकी प्रगटता सहित जो मोश्न है 
वह चिंताके त्यागसे होती है । यही कहते हें--[ येन ] जिन मिथ्याव॒रागादि चिता- 
जालोंसे उपाजेन किये ऊर्मेसि [ जीव! ] यह जीव [ निबद्धः ] बंधा हुआ है [ तदेव ] 
वे कर्म ही [ मोक्ष ] शभाशुभविकल्पके समूहसे रहित जो शुद्धात्मतत्त्वका खरूप उसमें 
लीन हुए परमयोगियोंकी मोश्ष [ करिष्यति ] करेंगे । भावाथै--वह चिंताका त्याग 
ही तुझको निस्संदेद मोक्ष करेगा । अनंत ज्ञानादि गुणोंकी प्रगटता वह मोक्ष है । यद्यपि 
विकल्प सहित जो प्रथम अवस्था उसमें विषय कषायादि खोटे ध्यानके निवारण 
करनेकेलिये ओर मोक्षमार्गमें परिणाम इृढ करनेकेलिये ज्ञानीजन ऐसी भावना करते 
हैँ कि चतुगेतिके दुःखोंका क्षय हो, अष्ट कर्मोका क्षय हो, ज्ञानका लाभ दो, पंचमग तिमें 


परमात्मप्रकाशः | ३२९ 


करिष्यतीति । अन्न अद्यपि सविकल्पावस्थायां विषयंकषायाद्यपध्यानवंचनाथे च मोक्ष- 
मार्गो भावनाहढीकरणार्थ च | “दुक्खक्खउड कम्मक्खउ बोहिलाहो सुगइंगमर्ण समाहिमरण्ण - 
जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झम्मि” इत्यादि भावना कतेव्या तथापि वीतरागनिर्विकस्पपरम- 
समाधिकाले न कतेव्येति भावाथेः ॥ ३१९॥ 
अथ चतुर्विशतिसूत्रप्रमितमहाख्थलमध्ये परमसमाधिव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रपटमंतर*« 
स्थलं कथ्यते । तथथा; 
परमसमाहिमहासरहिं , जे वुडृहिं पहसेवि। 
अप्पा थकइ विमलछु तहं, भवसल जंति वहेवि॥ ३२० ॥ 
परमसमाधिमहा[सरसि ये ब्रुडंति प्रविश्य । 
आत्मा तिष्ठति विमलः तेषां भवमलानि यांति वहित्वा ॥ ३२० ॥ 
जै बुडृ॒हिं ये केचन पुरुषा मग्ना भवंति। क । परमसमाहिमहासराहिं परमस- 
माधिमहासरोवरे । किंकृत्वा मप्ना भवंति । पहसेवि प्रविद्य सर्वाह्मप्रदेशरवगाह्म अप्पा 
थक्कह चिदानंदैकखभावः परमाला तिप्ठति । कथंभूतः । विमतु द्रव्यकमेनोकममतिज्ञा- 
नादिविभावशुणनरनारकादिविभावपषयोयमलरहितः  तहं तेपां परमसमाधिरतपुरुषाणां 
भवमल जंति भवरहितात्‌ शुद्धात्मद्रव्याह्विलक्षणानि यानि कमोणि भवसलकारणभूतानि 
गच्छंति । कि कृत्वा । बहेवि शुद्धपरिणामनीरप्रवाहेण प्रहितल्वेनेति भावाथें: ॥ ३२० ॥ 
अथ;+- 
सयलवियप्पहं जो विलउ, परमसमाहि 'भमणंति। 
तेण सुहासुद्दभावडा, मुणि सयलवबि मिछंति ॥ ३२१ ॥ 


गमन हो समाधि मरण हो ओर जिनराजके गुणोंकी संपत्ति मुझको हो | यह भावना चोथे 
पांचवें छट्टे गुणखानमें करने योग्य है तो भी ऊपरके गुणखानोंमें वीतरागनिर्षिकल्प- 
समाधिके समय नहीं होती ॥ ३१९ ॥ 

आगे चोवीस दोहाओंके स्थलमें परमसमाधिके व्याख्यानकी मुख्यतासे छह दोहासूत्र 
कहते हैं;--[ ये ] जो कोई महान पुरुष [ परमसमाधिमहासरसि ] परमसमाधिरूप 
सरोवरमें [ प्रविश्य | घुसकर [ बुडंति ] मम्म होते हैँ उनके सब प्रदेश समाधिरसमें 
भीग जाते हैं [ आत्मा तिष्ठति ] उन्हींके चिदानंद अखंड खभाव आत्माका ध्यान खिर 
होता है । जो कि आत्मा [ बिमलः ] द्वत्यकर्म भावकर्म नोकर्मसे रहित महानिर्मर हे 
[ तेषां ] जो योगी परमसमाधिमें रत हैं उन्हीं पुरुषोंके [ मवमलानि | शुद्धात्मद्वव्यसे 
विपरीत अश्ुद्धभावके कारण जो कर्म हैं वे सब [ बहित्वा यांति ] शुद्धात्मपरिणामरूप 
जो जलका प्रवाह उससे वहजाते हैं । भावाथे--जहां जलूका प्रवाह आचे वहां मर कैसे 
रह सकता है कभी नहीं रहता ॥ ३२० ॥ 


३३०७ रायनंद्रजेनशाखमालायाम्‌ | 


सकलविकल्पानां यं विलय परमसमार्धि भणंति । 
तेन शुभाशुभभावान्‌ मुनयः सकलानपि मुंचंति || ३२१ ॥ 


भणंति कथयंति । के ते | वीतरागसवेज्ञा: । क॑ भर्णति । परमसमाहि वीतरागपरम- 
सामायिकरूप परमसमाधिक जो विलउ य॑ विल॒यं विनाशं । केषां । सयलवियप्पह 
निर्विकस्पात्परमात्मसरूपात्मतिकूलानां समस्तविकल्पानां तेण तेन कारणेन मिलंति 
मुंचंति । के कतोरः । म्लुणि परमाराध्यध्यानरतास्तपोधना: । कान्‌ मुंचंति । सुहासुह- 
भावडा शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररहितात्‌ शुद्धात्मद्रव्याद्गषिपपीतान शुभाशुभभावान्‌ 
परिणामान्‌ । कतिसंख्योपेतान | सयलूबि समस्तानपि ॥ अय॑ भाषाथे: । समस्तपरद्रव्या- 
शारहितात्‌ खजणुद्धात्मखभावाद्विपीता याशापीहलोकपरलोकाशा यावत्तिछति मनसि 
तावदुःखी जीव इति ज्ञात्वा स्ेपरद्रव्याशारहितशुद्धाल्नद्रव्यभावना कतंव्येति । तथा 
- चोक्ते | “आसापिसायगहिओ जीबो पावेइ दारूणं दुकक्‍्खं । आसा जाहं. णियत्ता ता 
णियत्ताइ सयलदुक्खाई” ।| ३२१॥ 


अथ;-+-- 
घोरू करंतुवि तवचरणु, सयलबि सत्थ झुणंतु । 
परमसमाहिविवज्ियउ, णवि दग्बइ सिउ संतु ॥ ३२२॥। 


घोरं कुबाणोपि तपश्चर्ण सकलान्यपि झासत्राणि मन्वानः | 
परमसमाधिविवर्जितः नेव पश्यति शिवं शांतम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


आगे परमसमाधिका लक्षण कहते हैं;--[ यत्‌ ] जो [ सकलविकर्पानां ] निर्विक- 
ल्पपरमात्मखरूपसे विपरीत रागादि समस्त विकल्पोंका [ विलय ] नाश होना उसको 
[ परमसमार्थि भणंति | परमसमाधि कहते हैं [ तेन | इस परमसमात्रिसे [ मुनयः ] 
मुनिराज [ सकलानपि ] सभी [ शुभाशुभविकल्पान्‌_] झुमअशुभ भावोंक़ो [ मुंच॑ति ] 
छोड देते हैं । भावाथे--परमआराध्य जो आत्मखरूप उसके ध्यानमें लीन जो तपोषन 
वे शुभभञुभ मन वचन कायके व्यापारसे रहित जो शाद्धाक्मद्र॒व्य उससे विपरीत जो 
अच्छे बुरे भाव उन सबको छोड़देते हैं, समस्त परद्वव्यकी आशासे रहित जो निज 
शुद्धात्म खथाव उससे विपरीत जो इस छोक परलोककी आशा, वह जब तक मनमें 
स्ित है तब तक यह जीव दुःखी है । ऐसा जानकर सब परद्॒व्यकी आशासे रहित जो 
शुद्धात्मद्रव्य उसकी भावना करनी चाहिये | ऐसा ही कथन अन्य जगह भी हे-आशा- 
रूप पिशाचसे घिरा हुआ यह जीव महान भयंकर दुःख पाता है जिन मुनियोंने आशा 
छोड़ी उन्होंने सब दुःख दूर किये क्‍योंकि दुःखका मूल आशा ही है ॥ ३२१ ॥ 


परमात्मप्रकाश; | ३३१ 


करंतुवि कुवोणोपि । कि । तवच्रणु समस्तपरद्रव्येच्छावर्जितं तपश्वरणं ।. कथ्थंभूतं । 
घोरु धोरं दुधेरं इक्षमूलठातापनाविरूपं । न केवल तपश्वरणं कुषेन । सयलवि सत्थ 
मुणंतु शाख्जनितविकल्पतात्पयेरहितातू परमाह्मसखरूपात्प्रतिपक्षभूतानि स्वशाल्लाण्यपि 
जाननू । इत्थंभूतोपि सन्‌ परमसमाहिविवज्धियठ यदि चेद्रागादिविकल्परहितपरमसमा- 
घिविवर्जितो भवति तहिं णवरि देखह सिउ न पश्यति । क॑ । शिव शिवशद्धवाच्यं विशु- 
द्धज्ञानदशेनखभावं स्वदेहम्थमपि च परमात्मानं । कथंभूत॑ । संतु रागद्वेषमोहरहितत्वेन 
शांत परमोपशमरूपमिति । इदमत्र तात्पर्य । यदि निजशुद्धात्मैबोपादेय इति मत्बा तत्सा- 
घकत्वेन तदनुकूलं तपश्चरण करोति तत्परिज्ञानसाथकं च पठति तदा परंपरया मोशक्षसा- 
धकं भवति, नोचेनू पुण्यबंधकारणं तमेवेति | तथाचोक्त । निर्विकल्पसमाधिरहिता; संतः 
आ्मरूप न पद्यंति । “आनंद ब्रह्मणो रूप॑ निजदेहे व्यवस्थित | ध्यानहीना न पर्य॑ति- 
जाटंधा इव भास्करम ॥ ३२२ ॥ 


आगे ऐसा कहते हैं कि जो परमसमाधिके बिना शुद्ध आत्माको नहीं देख सकता;- 
[ घोरं॑_ तपश्वरणं कुवोणोपि जो मुनि महा दुधर तपश्चरण करता हुआ भी और 
[ सकलानि शाखत्राणि ] सब शास्रोंको [ मन्वानः अपि ] जानता हुआ भी [ परमस- 
माधिविवर्जितः ] जो परमसमाधिसे रहित हे वह [ शांत शिव ] शांतरूप शुद्धात्माको 
[ नव पश्यति ] नहीं देख सकता । भावाथे--तप उसे कहते हैं कि जिसमें किसी 
वस्तुकी इच्छा न हो । सो इच्छाका अभाव तो हुआ नहीं परंतु का्यह्नेश करता है; 
शीतकालमें नदीके तीर, ओष्मकालमें पर्वतके शिखरपर और वर्षाकालमें वृक्षकी मूलूमें 
महान दुर्धर तप करता है । केवल तप ही नहीं करता शास्त्र भी पढता है। सकल 
शास््रेके प्रबंधसे रहित जो निर्विकल्प परमात्मखरूप उससे रहित हुआ सीखता हे 
शासतरोंका रहस्य जानता है परंतु परमसमाधिसे रहित है अर्थात्‌ रागादि विकल्पसे रहित 
समाधि जिसके प्रगट न हुई तो वह परमसमाधिके बिना तप करता हुआ ओर श्रुत 
पढ़ता हुआ भी निर्मल ज्ञान दशनरूप तथा इस देहमें विराजमान ऐसे निजपरमात्तमाको 
नहीं देख सकता । जो आत्मखरूप रागद्वेषमोह रहित परमशांत है| परमसमाधिके बिना 
तप और श्रुतसे भी शुद्धात्माको नहीं देख सकता । जो निज शुद्धात्माको उपादेय जान- 
कर ज्ञानका साधक तप करता है और ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय जो जैनशासत्र उनको 
पढता है तो परंपरा मोक्षका साधक है । ओर जो आत्माके श्रद्धान बिना कायकेशरूप 
तप ही करे तथा शब्दरूप ही श्रुत पढे तो मोक्षका कारण नहीं है पुण्यबंधके कारण 
होते हैँ | ऐसा ही परमानंद स्तोत्रमें कहा है कि जो निर्विकल्प समाधिरहित जीव हैं वे 
आत्मखरूपको नहीं देखसकते । अक्मका रूप आनंद है वह अक्म निज देहमें मौजूद है 





३३२ रायचंद्रजेनशाखमालायास । 


अथ)--- ४ 
विसयकसायबि णिदलिवि, जे ण समाहि करंति। 
ले परमप्पहं जोइया, ण वि आराहय होंति ॥ ३२३ ॥ 
विषयकषायानपि निम्ूलल्‍्य ये न समार्थि कुवेति । 
ते परमात्मनः योगिन्‌ नेव आराधका भवंति ॥ ३२३ ॥ 
जे थे केचन ण॒ करंति न कुबन्ति | कं। समाहि त्रिगुप्तिगुप्परमसमाधिं । किं- 

कत्वा पूव । णिदलिबि निमूल्य। कानपि विसयकसायवि निर्विषयकषायात्‌ शुद्धासतस्वात्‌ 
प्रतिपक्षभूतान्‌ विषयकषायानपि ते णवि आराहय होंति ते नेवाराधक्ष भवंति जोश्य 
हे योगिन्‌ । कस्याराधका न भवंति । परमप्पहं निर्दोषिपरमालन इति । तथाहि । 
विषयकषायनिवृत्तिरूप शुद्धासालुभूतिखभाव॑वैराग्यं शुद्धात्मोपऊब्धिरूप॑ तत्तत्त्वविज्ञानं 
वाह्याभ्यंतरपरिप्रहपरित्यागरूप॑ नैर्रथ्य॑ निश्चितात्मानुभूतिरूपा वशचित्तता वीतरागनिर्विक- 
ल्पसमाधिब हिरंगसहकारिभूत॑ जितपरीषहत्व॑ चेति पंचैतान्‌ ध्यानहेतून्‌ ज्ञात्वा भावयित्वा 
च ध्यानं कतेव्यमिति भावाथेः । तथा चोक्त । ““बैराग्यं तत्त्वविज्ञानं नेम॑थ्य बशचि- 
त्तता । जितपरीषहत्व॑ च पंचेते ध्यानहेतव:” || ३२३ ॥ 








परंतु ध्यानसे रहित जीव ब्र्षको नहीं देखसकते, जैसे जन्मका अंधा सूर्यको नहीं देख 
सकता है ॥ ३२२ ॥ 

आगे विषयकषायोंका निषेध करते हैं;--[ ये ] जो [ विषयकषायानपि ] समा- 
धिको धारणकर विषयकषायोंको [ निमेल्य ] मूलसे उखाडकर [ समाधि ] तीन गुप्ति- 
रूप परमसमाधिको [न कुर्वेति ) नहीं धारण करते [ते ] वे [ योगिन्‌ ] हे योगी 
[ परमात्माराधकाः ] परमात्माके आराधक [ नेंव भवंति ] नहीं हैं । भावाथ--ये 
विषय कषाय शुद्धात्म तत्त्के शच्रु हें जो इनका नाश न करे वह खरूपका आराधक 
कैसा । खरूपको वही आराधता है जिसके विषयकपायका प्रसंग न हो सब दोकोंसे रहित 
जो निज परमात्मा उसकी आराधनाके घातक विषयक्रषायके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं 
दे । विषयकषायकी निवृत्तिरूप शुद्धात्माकी अनुभूति वह वैराग्यसे दी देखी जाती है । 
इसलिये ध्यानका मुख्य कारण वेराग्य है। जब वेराग्य हो तब तत्त्वज्ञान निर्मल हो, सो 
बेराग्य और तत्त्वज्ञान ये दोनो परस्परमें मित्र हैं । ये ही ध्यानके कारण हैं और 
बरह्याम्यंतर परिप्रहके त्यागरूप निम्रेथपना वह ध्यानका कारण है। निश्चित आत्मानुभूति 
ही है खरूप जिसका ऐसा जो मनका वश होना वह वीतरागनिर्विकल्पसमाधिका सहकारी 
है ओर बाईस परीषहोंका जीतना वह भी ध्यानका कारण है । ये पांच ध्यानके कारण 
जानकर ध्यान करना चाहिये । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि संसार शरीरभोगोंसे 


परमात्मप्रकाशः ।॥ ३३३ 


अथ--- 
परमसमाहि घरेवि छुणि, जे परबंधु ण जंति। 
ते भवदुक्खइई बहुविह३ई, काछू अणंतु सहंति ॥ ३२४ ॥ 
परमसमार्थि धृत्वापि मुनयः ये परत्रह्म न यांति । 
ते भवदुःखानि बहुविधानि काढूं अनंतं सहंते || ३२४ ॥ 
जे ये केचन प्लुणि मुनयः ण जंति न गच्छेति । क॑ कर्मतापन्नं । परबंशु परमत्रह्म 
परमदाब्दवाच्यं निजदेहस्थं केवलज्ञानाग्रनंतगुणस्वभावं परमात्मस्वरूपं | किं कृत्वा पूर्व । 
परमसमाहि धरेवि वीतरागतास्विकचिदानंदैकानुभूतिरूपं परमसमार्थि धृत्वा ते पूर्बोक्त- 
श॒ुद्धात्ममावनारहिताः पुरुषा: सहंति सहंते । कानि कमेतापन्नानि | भवदुक्‍्खई वीतरा- 
गपरमाह्ादरूपात्‌ पारमाथिकसुखात्मतिपक्षभूतानि नरनारकादिभवदुःखानि । कतिसं- 
ख्योपेतानि । बहुधिहई शारीरमानसादिभेदेन बहुविधानि । कियंतं काल । कालु अणंतु 
अनंतकालपयतमिति । अब्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा निजशुद्धात्मनि स्थित्वा रागद्वेषादिसम- 
स्तविभावत्यागेन भावना कतेव्येति तात्पयम्‌ ॥ ३२४ ॥ 


अथ;--- 
जाम सुहासुहमावडा, णवि सयलवबि तुदंति । 
परमसमाहि ण तामु मणि, केमुलि एछु भणति ॥ ३२५॥ 











विरक्तता, तक्तविज्ञन, सकलपरिग्रहका त्याग, मनका वश करना ओर बाईस परीषहका 
जीतना-ये पांच आत्मध्यानके कारण हैं ॥ ३२३ ॥ 


आगे परमसमाधिकी महिमा कहते हैं--[ ये मुनयः ] जो कोई मुनि [ परमसमार्षि ] 
परमसमाधिको [ धृत्वापि ] धारण करके भी [ परअक्ष ) निज देहमें ठहरे हुए केवल- 
ज्ञानादि अनंतगुणरूप निज आत्माको [न यांति ] नहीं जानते हें [ते ] वे शुद्धात्म- 
भावनासे रहित पुरुष [ बहविधानि | अनेक प्रकारके ॥ भवदु खानि ] नारकादि 
भवदुःख आधि व्याधिरूप [ अनंत काल |] अनंत कार तक [ सहंते ] भोगते हें । 
भावाथे--मनके दुःखको आधि कहते हैं और तनसंबंधी दुःखोंको व्याधि कहते हैं, इन 
नानाप्रकारके दुःखोंको अज्ञानी जीव भोगता है । ये दुःख वीतराग परम आहादरूप जो 
पारमार्थिक सुख उससे विमुख हैं । यह जीव अनंतकारू तक निज खरूपके ज्ञान विना 
चारों गतियोंके नानाप्रकारके दुःख भोग रहा है । ऐसा व्याख्यान जानकर निज शुद्धालमें 
खिर होके रागद्रेषादि समस्त विभावोंका त्यागकर निज खरूपकी ही भावना करनी 
चाहिये ॥ ३२४ ॥ 


श्१ष रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


यावत्‌ शुभाशुभभावाः नेव सकलछा अपि चुख्य॑ति । 
परमसमाधिने तावत्‌ मनसि केवलिन एवं भणंति ॥ ३२२५ ॥ 
जामु इत्यादि । ज़ाम्मु यावत्कार्ं णव्रि तुइंति नैव नश्यंति | के कतोरः । सुहासु- 
हमावडा शुभाशुभविकल्पजालरहितान्‌ परमास्मद्रव्याद्विपपीताः शुभाशुभभावाः परि- 
णामाः । कतिसंख्योपेता अपि । सयलूबि समश्ता अपि ताम्मु ण तावत्कालं न। कोसौ.। 
परमसमाहि शुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपः शुद्धोपयोगलक्षण: परमसमाधिः । 
क । मणि शागादिविकल्परहितत्वने शुद्धचेतसि केवुलि एसु भणंति केवलिनो बीतराग- 
सव्वेज्ञा एवं कथयंतीति भावाथेः ॥ ३२५ ॥ इति चतुविशतिसूत्रप्रमितमहास्थल- 
मध्ये परमसमाधिप्रतिपादकसूत्रषट्रेन प्रथममंतरस्थर्ूं गत॑ । 
तदनंतरमहँत्पदमिति भावमोक्ष इति जीवन्मोश्ष इति केवलज्ञानोत्पत्तिरित्येकोथे!ः तस्य 
चतुर्विधनामाभिधेयस्याहेत्पद्स्य प्रतिपादनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यत॑ व्याख्यानं करोति । 
तगथा;-- 
सथलबविथप्पहं तुद्दाहं, सिवषथमण्गि वसंतु। 
कम्मचउक्कह विलउ गई, अप्पा हुई अरहंतु ॥ ३२६ ॥ 
सकलविकस्पानां चुख्यतां शिवपदमार्गे बसन्‌ । 
कर्मचतुप्के विल॒य॑ गते आत्मा भवति जहँनू ॥ ३२६ ॥ 
हुई भवति । कोसी । अप्पा आत्मा । कथंभूतो भवति । अरहंतु अरिसमोंहनीयं कर्म 
तस्य हननान्‌ रजसी ज्ञानहगावरणे तयोरपि हननात रहस्यशब्देनांतरायस्तदभावाच्न देवेंद्रा- 
दि्विनिर्मितामतिशयवती पूजामहँतीट्हँन । कम्मिन्‌ सति | कम्मचउकद विलठ गई 


आगे यह कहते हैं कि जबतक इस जीवके शुभाशुभभाव सब दूर न हों तबतक 
परम समाधि नहीं होसकती;--[ यावत्‌ ] जब तक [ सकला अपि ] समस्त [ शुभा- 
शुभभावा; ] सकल विकल्पजालसे रहित जो परमात्मा उससे विपरीत शुभाशुभ 
परिणाम [ नव जु्यंति ] दूर न हों नहीं मिट [ तावत्‌ ] तबतक [ मनसि ] रागादि- 
विकल्परहित शुद्ध चित्तमें [ प्रमसमाधि: न | सम्यर्दशन ज्ञान चारित्ररूप शुद्धोपयोग 
जिसका लक्षण है एसी परमसमाधि इस जीवके नहीं होसकती [ एवं ] ऐसा [ केवलिनः ] 
केवली भगवान [ भणंति ] कहते हैं । भावाथैे--झुभाशभ विकल्प जब मिटें तभी 
परमसमाधि होवे ऐसी जिनेश्वरदेवफ़ी आज्ञा है ॥ ३२० ॥ इस प्रकार चौवीस दोहाओं के 
महास्थरूमें परमसमाधिके कथनरूप छह दोहाओोंका अंतरखलू गया। 

आगे तीन दोहाओंमें अरहंतपदका व्याख्यान करते हैं, अरहंत पद कहो या भाव- 
मोक्ष कहो, अथवा जीवमन्मोक्ष कहो या केवलज्ञानकी उत्पत्ति कहो-ये चारों अर्थ एकक्ो 
ही सूचित करते हैँ अर्थात्‌ चारों शद्धोंका अर्थ एक है;--[ कर्मचतुष्के विलय॑ गते ] 


प्रमात्मप्रकाश! । ३३५७ 


घातिकमचतुष्के विल॒यं गते सति । कि कुर्बन्‌ सन पूत्र | सिवृप्यमग्गि व्संतु शिवशब्द- 
वाच्यं यन्सोक्षप्द तस्य योसौ सम्यग्दशनज्ञानचारित्रत्रितयेकलक्षणो मागेस्तस्मिन्‌ बसन्‌ 
सन्‌ । केषां सतां । सयलवियप्पह तुद्दाह समस्तविकल्पानां नष्टानां समस्तरागादि विक- 
हपविनाशादनंतरं भवतीति भावाथे। ॥ ३२६ ॥ 


अथ;-- 
केवलणाणिं अणवरउ, लोयालोड मुणंतु । 
णियमें परमाणंदमउ, अप्पा हुई अरहंतु ॥ ३२७॥ 
केवलज्ञानेनानवरतं छोकालोक जाननू। 
नियमेन परमानंद्मयः आत्मा भवति अहैन्‌ ॥ ३२७ ॥ 


हुइ भवति । कोसो । अप्पा आत्मा | कथ्थंभूतो भवति अरहंतु पूर्वोक्तलक्षणों अहेन्‌ । 
कि कुबंन । लोयालोउ मुणंतु क्रमकरणव्यवधानरहिंतत्वेन कालत्रयविषयं लोकालोक॑ 
वस्तु वस्तुस्वरूपेण युगपन जानन सन्‌ । केन । केवलणाणें लछोकालोकप्रकाशकसकलबिम- 
लकेवलज्ञानन । कथं । अणवरउ निरंतरं । किंविशिष्टो भवति भगवान्‌ | परमाणंदमउ 
वीतरागपरमसमरसी भावलक्षणतात्विकपरमानंदमय: । केन । णियमें निश्चयेनात्र संदेहो 
न कर्तव्य इत्यभिप्राय; | ३०७ ॥ 


जञानावरणी दशनावरणी मोहनी और आजंतराय इन चार घातिया कमेंकि नाश होनेसे 
[ आत्मा ] यह जीव [ अहेनू भवति | अहँत होता है अर्थात्‌ जब घातियाकर्म विलय 
हो जाते हैं तब अरहंतपद पाता है देवेंद्रादिकर पूजाके योग्य हो वह अरहंत है क्योंकि 
पूजायोग्यको ही अहैत कहते हैं । पहले तो महामुनि हुआ [ शिवपदमार्गे बसन्‌ ] 
मोक्षपदके मागेरूप सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रमें ठहरता हुआ [ सकलबिकस्पानां ] समस्त 
रागादिविकल्पोंका [ चुव्यतां ] नाश करता है अथोत्‌ जब समस्तरागादि विकल्पोंका 
नाश हो जावे तब निर्विकल्प ध्यानके प्रसादसे केवलजशान होता है । केवलज्ञानीका नाम 
अहैत है चाहे उसे जीवन्मुक्त कहो | जब अरहंत हुआ तब भाव मोक्ष हुई पीछे चार 
“अधघातियाओंको नाशकर सिद्ध हो जाता है । सिद्धको विदेहमोक्ष कहते हें । यही मोक्ष 
होनेका उपाय है ॥ ३२६ ॥ 

अब केवलज्ञानकी ही महिमा कहते हैं;--[ केवलज्ञानेन ] केवर ज्ञानसे [ लोका- 
लोक॑ ] लोक अछोकको [ अनवरतं ] निरंतर [ जानन्‌ ] जानता हुआ [ नियमेन ] 
निश्चयसे [ परमानंदमयः ] परम आनंदमई [ आत्मा ] यह आत्मा ही रल्षत्रयके प्रसा- 
दसे [ अहेन्‌ ] अरहंत [ भवति ] होता है । भावाथे--समस्त लोकाछोकको एक ही 


३२३६ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ | 


अथ;--- 


जो जिणु केवलणाणमउ, परमाणंदसहाउ | 
सो परमप्पठ परमपउ, सो जिय अप्पसहाउ ॥ ३२८ ॥ 
यः जिनः केवलज्ञानमयः परमानंद्खभावः । 
सः परमात्मा परमपरः स जीव आत्मखभावः ॥ ३२८ ॥ 
जो इयादि । जो यः जिणु अनेकभवगहनव्यसनप्रापणहेतुन्‌ कमोरातीन्‌ जयतीति 
जिनः । कथंभूतः । केवलणाणमउ केवलज्ञानाविनाभूतानंतगुणमयः । पुनरपि कर्थभूतः । 
परमाणंदसहाउ इंद्रियविषयातीतः स्वात्मोत्थ: रागादिविकल्परहितः परमानंदस्वभावः 
सो परमप्पउ स पूर्वोक्तोउहेज्ेव परमात्मा परमपरू प्रकृष्टानंतक्ञानादिगुणरूपा मा लक्ष्मी येस्य 
स भवति परमः संसारिभ्यः पर उत्कृष्ट: पर इत्युच्यते परमश्वासौ परश्व॒ परमपरः सो 
स पूर्वोक्तो वीतरागः स्वेज्ञ: जिय हे. जीव अप्पसहाउ आत्मस्वभाव इति। अन्न योसों 
पूर्वोक्ततणितों भगवान्‌ स एवं संसारावस्थायां निश्चयेन शक्तिरूपेण जिन इत्युच्यते । 
केवलज्ञानावस्थायां व्यक्तिरपेण च । तथैव च परमत्रह्मादिशत्दवाच्य: स एवं तदप्रः 
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समयमें केवल ज्ञानसे जानता हुआ अरहंत कहलाता हैं । जिसका ज्ञान जाननेके क्रमसे 
रहित है। एक ही समयमें समस्तकोकालोकको प्रत्यक्ष जानता है आगे पीछे नहीं जानता । 
सब क्षेत्र सब कारू सब भावको निरंतर प्रत्यक्ष जानता है। जो केवली भगवान परम 
आनंदमई है | वीतराग परम समरसी भावरूप जो परम आनंद अतींद्रिय अविनाशी सुख 
वही जिसका छक्षण है। निश्चयसे ज्ञानानंद खरूप हे इसमें संदेह नहीं है ॥ ३२७ ॥ 
आगे ऐसा कहते हैं कि केवलज्ञान ही आत्माका निजखभाव है और केवलीको ही 
परमात्मा कहते हैं;--[ यः जिनः ] जो अनंत संसाररूपी वनके अमणके कारण ज्ञाना- 
बरणादि आठ कर्मरूपी वैरी उनका जीतनेवाला वह [ केवलज्ञानमयः ] केवलज्ञानादि 
अनंत गुणमई है [ परमानंद्खभावः ] ओर इंद्रियविषयसे रहित आत्मीकरागादि 
विकल्पोंसे रहित परमानंद ही जिसका खभाव है ऐसा जिनेश्वर केवलज्ञानममई अरहंत देव 
[ सः ] वही [ परमात्मा | उत्कृष्ट अनंत ज्ञानादि गुणरूपलक्ष्मीवाला आत्मा परमात्मा 
है । उसीको वीतराग सर्वज्ञ कहते हैं [ जीव ] हे जीव वहीं [ परमपरः ] संसारियोंसे 
उत्कृष्ट है ऐसा जो भगवान वह तो व्यक्तिरूप है ओर [ स आत्मखभावः ] वह 
आत्माका ही खभाव है । भावाथे--संसार अवखामें निश्चयनयकर शक्तिरूप विराज- 
मान है इसलिये संसारीको शक्तिरूप जिन कहते हैं और केवलीको व्यक्तिरूप कहते हैँ । 
द्रव्यार्थिक नयकर जैसा भगवान है वेसे ही सब जीव हैं इस तरह निश्चयनयकर जीवको 
परत्रक्ष कहो परमशिव कहो जितने भगवानके नाम हैं उतनेही निश्चयनयकर विचारों तो 


परमात्मम्रकाशः | आर । 


स्वयमेव कथयति । निश्चयनयेन सर्वे जीवा जिनस्वरूपाः जिनोपि सर्वजीक्स्रूप इति 
भावाथे: । तथा चोक्ते । “जीवा जिणवर जो मुणइ जिणवर जीव मुणेइ । सो समभावि * 
परिट्वियड लहु णिव्वाणु लहेइ! ॥ ३२८ ॥ एवं चतुर्विशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये 
अद्देदवस्थाकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण द्वितीयमंतरस्थलं गत॑ । 
अत ऊध्वे परमात्मप्रकाशशब्दस्याथेकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यतं व्याख्यानं करोति 
तग्रथा;---- 
समयलहं कम्महं दोसहं वि, जो जिणुदेउ विभिण्णु। 
सो परमप्पपयासु तुहं, जोहय णियमें मण्णु ॥ ३२९ ॥ 
सकलेभ्यः कर्मभ्यः दोषेभ्यः अपि यो जिनदेवः विभिन्नः | 
त॑ परमात्मप्रकाश त्व॑ योगिन्‌ नियमेन मन्यस्र ॥ ३२९ ॥ 
सो त॑ परमप्पपयासु परमात्मप्रकाशर्सज्ञ तुहुं व्वे कतो मण्णु मनन्‍्यस्व जानीहि जोइय 
है योगिन णियमें निश्चयेन ।स कः । जो जिणदेउ यो जिनदेव: । किंविशिष्ट; । 
, विभिण्णु विशेषेण भिन्नः । केभ्यः । सयलहं कृम्महं रागादिरहितचिदानंदेकस्ख॒भावपर- 
मात्मनो यानि भिन्नानि सवेकर्माणि तेभ्य; । न केवर्ल कमेभ्यो भिन्न; । दोसहंबि टंको- 
त्की णेज्ञायकैकस्वभावस्य परमात्मनो ये5नंतज्ञानसुखादिगुणास्तत्मच्छादका ये दोपास्तेभ्योपि 
भिन्न इसभिप्राय: ॥ ३२५ ॥ 








सब जीवोंके हैं सभी जीव जिनसमान हैं ओर जिनराज भी जीवोंके समान हैं ऐसा 
जानना । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है । जो सम्यम्दृष्टि जीवोंकी जिनवर जानें और 
जिनवरको जीव जानें जो जीवोंकी जाति है वही जिनवरकी जाति है और जो जिनवरकी 
जाति है वही जीवोंकी जाति है ऐसें महामुनि द्वव्या्थिकनयकर जीव और जिनवरमें 
जातिभेद नहीं मानते वे मोक्ष पाते हैं ॥ ३२८ ॥ इसप्रकार चोवीस दोहाओंके महा- 
खलमें अरहंतदेवके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहाओंमें दूसरा अंतरस्थल कहा । 
आगे परमात््माप्रकाश शब्दके अर्थके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहा कहते हैं।-- 
[ सकलेभ्यः कमम्यः ] ज्ञानावरणादि अष्टकर्मोंस [ दोषेस्यः अपि ] ओर सब छुपादि 
*अंठारह दोषोंसे [ विभिन्नः ] रहित [ यः जिनदेवः | जो जिनेश्वरदेव है [ त॑ ) उसको 
[ योगिन्‌ त्व॑ ] हे योगी तू [ परमात्मप्रका्श ] परमात्माप्रकाश [ नियमेन ] निश्चयसे 
[ मन्यख्र ] मान । अर्थात्‌ जो निर्दोष जिनेंद्रदेव है वही परमात्मापकाश है। भावाथे- 
रागादि रहित चिदानंद खभाव परमात्मासे मिन्न जो सब कर्म वे ही संसारके मूल हैं । 
जगतके जीव तो कर्मोकर सहित हैं और भगवान जिनराज इनसे मुक्त हैं ओर सब 
दोषोंसे रहित हैं | वे दोष सब संसारी जीबोंके छगरहे हैं, ज्ञायकखभाव आत्माके अनंत 
४३ 
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अभ; 
केवलदंसणु णाणु खुहु, बीरिउ जो जि अर्णतु । 
सो जिणदेउबि परममुणि, परमपयासु झुणंतु ॥ ३३० ॥ 
केवलदरशेन ज्ञान सुखं वीये: य एवं अनंतं। 
स जिनदेवोषि परममुनिः परमप्रकाश मन्यमानः ॥ ३३० ॥ 
सो जिणदेउबि स जिनदेवोपि एवं भवति । न केवर्ल जिनदेवों भवति | परमम्ुुणि 
परम एउत्क्ृष्टो मुनि: प्रत्यक्षज्षानी । कि कुबेन सन्‌ | मुणंतु मन्‍्यमानो जानन्‌ सन्‌ । कं । 
परमपयासु परममुत्कष्ट छोकालछोकप्रकाशक केवलज्ञानं यस्य स भवति परमश्रकाशस्तं 
परमप्रकाश । स कः । केवलदंसणु णाणु सुहु बीरिउ जो जि केवलज्ञानद्शनसुखवीये- 
स्वरूपं य एवं । कथंभूत॑ तत्‌ केवलज्ञानादिचतुष्टयं । अणंतु थ्ुगपदनंतद्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
परिच्छेदकत्वादविनश्ररत्वाचानंत मिति भावाथेः ॥ ३३० ॥ 
अथ;--- 


जो परमप्पठ परमपड, हरि हर बंभुवि बुद्ध । 
परमपयास भणंति झुणि, सो जिणदेड विसुहु ॥ ३३१ ॥ 
यः परमात्मा परमपद: हरिः हरः ब्रह्मापि बुद्धः । 
परमप्रका्श भणंति मुनयः स जिनदेवो विशुद्ध: ॥ ३३१ ॥ 
भणंति कथयंति | के ते । म्रुणि मुनयः प्रव्यक्षज्ञानिन: । कथंभूत॑ भर्णति । परमपयासु 





ज्ञान सुखादि गुणोंके आच्छादक हैं । उन दोषोंसे रहित जो सर्वज्ञ वही परमात्मप्रकाश 
है योगीश्वरोंके मनमें ऐसा ही निश्चय है । श्रीगुरु शिप्यसे कहते हैं कि हे योगिन्‌ तू 
निश्चयसे ऐसा ही मान यही सत्पुरुषोंका अभिप्राय है ॥ ३२९ ॥ 

फिर भी इसी कथनकों दृढह करते हैं;--[ केवलदशेनं ज्ञानं सुख वीयेः ] केवल 
दशेन केवल ज्ञान अनंतसुख अनंतवीर्य [ यदेव अनंत ] ये अनंतचतुष्टय जिसके हों 
[स जिनदेवः ] वही जिनदेव हे [ परममुनिः ] वही परममुनि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानी 
है। क्‍या करता संता ! [ परमग्रकाश मन्यमानः ] उत्कृष्ट छोकालोकका प्रकाशक जो 
केवल ज्ञान वही जिसके परमप्रकाश है उससे सकल द्वव्य क्षेत्र काठ भव भावकों जानता 
हुआ परमप्रकाशक है | ये केवर ज्ञानादि अनंत चतुष्टय एक ही समयमें अन॑तद्वव्य 
अनंतक्षेत्र अनंतकाल ओर अनंतभावोंको जानते हैं इसलिये अनंत हैं अविनश्वर हैं 
इनका अंत नहीं है ऐसा जानना ॥ ३३० ॥ 

आगे जिनदेवके ही अनेक नाम हैं ऐसा निश्चय करते हैं;-[ यः ] जिस [ पर- 
मात्मा ] परमात्माको [ ग्रुनयः ] मुनि [ परमपद: | परमपद [ हरिः हरः ब्रक्षा अपि ] 





परमात्मप्रकाश: । ३३५९ 


परमप्रकाशः । यः कथंभूतः । जो परमप्पउ यः परमात्मा । पुंनरपि कथंभूतः । परमपठ 
परमानंतज्ञानादिगुणाधारत्वेन परमपदस्वभावः । पुनरपि किंविशिष्टः | हरि हरिसंश्ः हरू 
महेश्वराभिधान: बंश्ुवि परमत्रह्माभिधानोपि बुद्ध बुद्ध: सुगतसंशः सो जिणदेउ स एव 
पूर्वोक्त: परमात्मा जिनदेवः । किंविशिष्ट:ः । विसुद्धु समस्तरागादिदोषपरिहारेण झुद्ध 
इति । अन्न य एवं परमात्मप्रकाशसंज्ञो निर्दोषिषरमात्मा व्याख्यातः स एवं परमात्मा, स 
एवं परमपद्‌ः, स एवं विष्णुसंज्ञ:, स एवेश्वरामिधानः, स एवं ब्रह्मदव्दवाच्यः स एव 
सुगतशब्दामिधेयः, स एवं जिनेश्वररः, स एवं विशुद्ध इत्याद्ष्टाधिकसहख्रनामामिधेयों 
भवति । नानारुचीनां जनानां तु कस्यापि केनापि विवधक्षितेन नाम्नाराध्यः स्यादिति 
भावाथे: । तथा चोक्ते । ““नामापष्टकसहस्रेण युक्त मोक्षपुरेश्वर मित्यादि ॥ ३३१ ॥ एवं 
चतुविशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमात्मप्रकाशहाव्दाथेकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण तृतीय- 
मंतरस्थर् गतम । 
तदनंतरं सिद्धस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यतं व्याख्यान करोति तदथा;--- 
झाणि कम्मक्खड करिवि, छुक्कऊ होह अणंतु । 
जिणवरदेवई सो जि जिय, पमणिउ सिद्ध महंतु ॥ ३३२॥ 
ध्यानेन कर्मक्षयं कृत्वा मुक्तो भवति अनंतः 
जिनवरदेवेन स एवं जीव प्रभणितः सिद्धों महान ॥ ३३२ ॥ 


हरि महादेव अश्म [ बुद्ध परमप्रकाशः भणंति | बुद्ध ओर परमप्रकाश नामसे कहते हें 
[सः ] वद [ विशुद्धः जिनदेवः ] रागादि रहित शुद्ध जिनदेव ही है उसीके ये सब नाम 
हैं। भावाथे--प्रत्यक्षज्ञनी उसे परमानंद ज्ञानादिगुणोंका आधार होनेसे परमपद कहते 
हैं, | वही विष्णु द्वे वही महादेव है उसीका नाम पर ब्रह्म है, सबका ज्ञायक होनेसे 
बुद्ध है, सबमें व्यापक ऐसा जिनदव दवाधिदेव परमात्मा अनेक नामोंसे गाया जाता 
है। समस्त रागादिक दोषके न होनेसे निर्मल हे ऐसा जो अरहँत देव वही परमात्म- 
प्रकाश है । निर्दोष परमात्माका व्याख्यान करनेसे वही परमात्मा परमपद, वही विष्णु, 
वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही शिव, वहीं सुगत, वही जिनेश्वर ओर वो ही विशुद्ध- 

>_ इत्यादि एक हजार आठ नामोंसे गाया जाता है नानारुचिके धारक ये संसारी जीव वे 
नानाप्रकारके नामोंसे जिनराजको आराधते हैं । ये नाम जिनराजके सिवाय दूसरेके नहीं 
हैं । ऐसा ही दूसरे अंथोंमें भी कहा है- एक हजार जाठ नामों सहित बह मोक्ष- 
पुरका खामी उसकी आराधना सब करते हैं । उसके अनंत नाम ओर अनंतरुष हैं । 
वासवमें नामसे रहित रूपसे रहित ऐसे भगवान देवको हे प्राणियों तुम आराधो ॥ ३३१ ॥ 
इसप्रकार चौवीस दोहाओंके महास्थलमें परमात्मप्रकाश शब्दके अर्थकी मुख्यतासे तीन 
दोहापगत तीसरा अंतरस्थल कहा । 








घ 


३४० रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


पभमणिउ प्रभणितः कथितः । केन कर्दमूतेन । जिणवरदेवई जिनवरदेवेन । कोसौ 
भ्णित) | सिद्ध सिद्ध: । कथंभूतः । महंतु महापुरुषाराधितत्वात्‌ केवलज्लानाविमहागुणा- 
भारत्वाश्व महान | क एवं । सो जि स एवं। स कः। योसो मुकउ होइ ज्ञानावरणाविभिः 
कमेभिमेक्तो रहित: सम्यत्तवाय्ष्टमुणसहितश्र जिय हे जीव । कथंभूतः । अणंतु न 
विद्यरततो बिनाशों यस्य स भवत्यनंतः । कि ऋृत्वा पूर्व मुक्तो भवति । कम्मक्खठ करिबि 
विशुद्धज्ञानदशनस्भावादात्मद्रव्याहिलक्षणं यदातंरीद्रध्यानढ्य॑ तेनोपार्जित॑ यत्कम॑ तस्म 
क्षय: कमेक्षयस्तं कमेक्षयं कृत्वा | केन | झाणि रागादिविकस्परहितस्वसंवेद्नज्ञानलक्षणेन 
ध्यानेनेति तात्पयेम ॥| ३३२ ॥ 


अथ;-- 


अण्णुवि बंधुवि तिहयणहं, सासयसुक्खसहाउ । 

तित्थु जि सयछ॒वि काछु जिय, णिवसइ लद्ध सहाउ ॥ ३३३ ॥ 
अन्यदपि बंधुरपि त्रिभुवनस्य शाखतसुखखभाव: | 
तत्रेव सकलमपि कार जीव निवसति लव्धखभावः ॥ ३३३ ॥ 


आगे सिद्धख्वरूपके कभनकी मुख्यतासे तीनदोहापरनेत व्याख्यान करते हैं;-- 
[ ध्यानेन ] श॒क्ृष्यानसे [ कमेक्षय ] कर्मोका क्षय [ कृत्वा ] करके [ मुक्त: भवति ] 
जो मुक्त होता है [| अनंतः ] और अविनाशी है [ जीव ] है जीव [स एवं ] वो ही 
[ जिनवरदेवेन ] जिनवरदेवने [ महान्‌ सिद्ध! प्रभणितः | सबसे महान्‌ सिद्ध भगवान 
कहा है । भावार्थं--भरहंत परमेष्ठी सकल सिद्धांतोंके प्रकाशक हैं वे सिद्ध परमात्माको 
सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं जिसे सब संत पुरुष आराधते हैं । केवलज्ञानादि महान अनंत- 
गुणोंके धारण करनेसे वह महान अर्थात्‌ सबमें बड़ा हे । जो सिद्ध भगवान ज्ञानावर- 
णादि आठों ही कर्मोंस रहित है और सम्यक्त्वादि आठ गुण सहित है। क्षायक 
सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवलद्सेन, अनंतवीय, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुलघु, अव्याबाध- 
इन आठ ग़ुणोंसे मंडित हैं और जिसका अंत नहीं ऐसा निरंजनदेव विशुद्धज्ञान दर्शन 
खभाव जो आत्नद्ग॒व्य उससे विपरीत जो आते रौद्र खोटे ध्यान उनसे उत्पन्न हुए जो 
शुभ अशुभकर्म उनका खसंवेदनज्ञानरूप शुक्षध्यानसे क्षय करके अक्षय पद पा लिया है। 
कैसा हे शुक्ृध्यान ! रागादि समस्तविकश्पोंसे रहित परम निराकुलतारूप हे । यही ध्यान 
मोक्षका मूल है इसीसे अनंत सिद्ध हुए और होंगे ॥ ३३२ ॥ 

आगे फिर भी सिद्धोंकी महिमा कहते हैं;--[ अन्यदपि ] फिर वे सिद्धमगवान 
[ त्रिश्वुवनस्थ ] तीन लोकके प्राणियोंके [ बंधुरपि ] हित करने बाले हैं [ शाखतसुख- 
खभाव; ] और जिनका खभाव अविनाशी सुख है और [ तत्रैत् ] उसी सिद्ध क्षेत्रमें 


परमात्मप्रकाशः । ३२४२ 


अण्णुवि इत्यादि । अण्णुवि अन्यदपि पुनरपि स पूर्वोक्तः सिद्ध! । कर्थभूतः.। बंधुवि 
बंधुरेव । कस्य । तिहुयणहं त्रिभुवनस्थभव्यजनस्थ । पुनरपि कि विशिष्ट: । सासयसुक्ख- 
सहाउ , णागादिरहिताव्याबाघशाखतसुखस्वभावः । एवं गुणविशिष्टः सन्‌ कि करोति स॒ 
भगवान । तित्थु जि तत्रैव मोक्षपदे णिवस्‌ह निवसति । कथ्थंभूतः सन्‌ । रद्धसहउ 
लब्धशुद्धात्मखभाव: । कियत्कालं निवसति | सयलुधि समस्तमप्यनंतानंतकालपयतं जिय 
हे जीवेति । अन्नानेन समस्तकालप्रहणेन किमुक्तं भवति | ये केचन वदंति मुक्तानां पुनरपि 
संसारे पतन भवति तन्मत॑ निरस्तमिति भावाथेः ॥ ३३३ ॥ 


अथ;-- 


जम्मणमरणविवज्वियउठ, चउगइहदुक्‍्खविमुकु । 
केवलद्सगणाणमउ, णंदह तित्थु जि मुक्कु ॥ ३३४ ॥ 
जन्ममरणबविवर्जितः चतुर्गतिदुःखबिमुक्तः । 
केवलदशैनज्ञानमयः नंदति तत्रेैव मुक्त: ॥ ३३४ ॥ 
पुनरपि कर्थभूतः स भगवान । जम्मणमरणविवज्ियउ जन्ममरणविवर्जितः । पुनरपि 
किंविशिष्ट: | चउगइदुक्ख विम्युक्ु सदजशुद्धपरमानंदैकखभात्र यदात्ममुख्ं तस्माद्विपरीतं 
यश्चतुगेतिदु:खं तेन विमुक्तो रहितः । पुनरपि किंखरूप: । केवलदंसगणाणमउ क्रमकरण- 


[ लब्धस्व॒भावः ] निजखभावकों पाकर [ जीव ] हे जीव [ सकलमपि काल | सदा 
काल [ निवसति | निवास करते है फिर चतुगतिमें नहीं आवेंगे । भावाथे--सिद्ध 
परमेष्ठी तीनडोकके नाथ 6 और जिनका भव्य जीव ध्यान करके भवसागरके पार होते 
हैं इसलिये भव्योंके बंघु हैं हितकारी हैं । जिनका रागादि रहित अव्याबाधघ अविनाशी 
सुख खभाव है | ऐसे अनंत गुणरूप वे भगवान उस मोक्षपद्में सदा काल विराजते 
हैं। जिन्होंने शुद्ध आत्मखभाव पा लिया दै । अनंत कार वीत गये और अनंतकाढ 
आवेंगे परंतु वे प्रभु सदा काल सिद्ध क्षेत्रमें वस रहे हैं । समस्त काल रहते हैं इसके 
कहनेका प्रयोजन यह है कि जो कोई ऐसा कहते हैं कि मुक्त जीवोंका भी संसारमें 
पतन होता दे सो उनका कहना खंडित किया गया ॥ ३३३ ॥ 

आगे फिर भी सिद्धोंका ही वर्णन करते हैं।-- जन्ममरणविवर्जितः ] वे भगवान 
सिद्धपरमेष्ठी जन्म और मरणकर रहित हैं [ चतुगेतिदुःख विम्ुक्तः | चारों गतियोंके 
दुःखोंसे रहित हैं [ केवलदशेनज्ञानमयः ] ओर केवलदर्शनकेवलज्ञानमई हैं ऐसे 
[ म्रक्तः ] कर्म रहित हुए [ तत्रैव ] अनंतकाठुतक उसी सिद्ध क्षेत्रमें [ नंदति ] अपने 
खमावमें आनंदरूप विराजते हैं । भावाथें“-सहज शुद्ध परमानंद्‌ एक अखंड खभाव- 
रूप जो आत्मसुख उससे विपरीत जो चतुर्गतिके दुःख उनसे रहित हैं जन्ममरणरूप- 


३४२ रायच॑द्रजैनशाखमा[ल[याम्‌ । 


व्यवधानरहितत्वेन जगञ्नयकाल्त्रयवर्तिपदाथोनां प्रकाशककेवलदशैनज्लानाभ्यां निव्वेत्तः केव- 
लद॒शैनज्ञानमयः । एवं गुणविशिष्टः सन्‌ किंकरोति | ण॑ंद॒इ स्वकीयस्वाभाविकानंतज्ञा- 
नादिगुणैः सह नंदति वृद्धि गच्छति | क । तित्थु जि तत्रैव मोक्षपदे । पुनरपि कि 
विशिष्टः सन्‌ । म्ुुक्कु ज्ञानावरणाय्रष्टकर्मनिमुक्तो रहित: अव्याबाधायनंतगुणैः सहितश्नेति 
भावाथे; | ३३४ ॥ एवं चतुविशतिस्‌त्रप्रमितमहास्थलमध्ये सिद्धपरिमेप्ठिब्यास्यानमुख्य- 
त्वेन सूत्रत्रयेण चतुर्थेमंतरस्थलू गतं | 

अधथानंतर परसात्मप्रकाशभावनारतपुरुषाणां फर्ल दर्शयन्‌ सूत्रपयत व्याख्यानं करोति । 
तथाहि;--- 


जे परमप्पपयासु छुणि, भाविं मावहिं सत्धु । 
मोहु जिणेविणु सयल् जिय, ते वुज्ञझाहिं परमत्थु ॥ ३३५॥ 
ये परमात्मप्रकाश मुनयः भावेन भावयंति शास्त्र । 
मोहं जिला सकल जीव ते बुध्येति परमार्थन्‌ ॥ ३३५ ॥ 
भावहिं भावयंति ध्यायंति । के । प्लुणि मुनयः जे ये केचन । कि भावयंति । सत्थु 
शार्त्र । कथ्थभूत शा6तत्रं । परमप्पपयासु परमात्मखभावप्रकाशत्वात्परमाह्मग्रकाशसज्ञ । 
केन भावयंति । भाषिं समस्तरागाद्यपध्यानरहितशुद्धभावेन । कि ऋत्वा पूर्व । जिणेविणु 
जित्वा । क॑। मोह निर्मोहपरमात्मतस्वाहिलक्षणं मोह । कतिसंख्योपेतं । सयल्ु समस्त 


रोगोंसे रहित हैं अविनश्वरपुरमें सदा कार रहते है । जिनका ज्ञान संसारी जीवोंकी 
तरह विचाररूप नहीं है कि किसीको पहले जानें किसीको पीछे जानें उनका केवल- 
ज्ञान और केवलदशेन एक ही समयमें सब द्रव्य सब क्षेत्र सब काल और सब भावोंको 
जानता है । छोकाछोक प्रकाशी आत्मा निज भाव अनंत ज्ञान अनंत दशेन अनंतसुख 
और अनंत वीरय मई हैं । ऐसे अनंत ग़ुणोंक सागर भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी खद्गव्य 
खक्षेत्र खकारू खभावरूप चतुष्टयमें निवास करते हुएु सदा आनंदरूप लोकके शिखरपर 
विराजरहे हैं जिसका कभी अंत नहीं उसी सिद्धपदमें सदा कार विराजते हैं केवलज्ञान 
दशेनकर घट २ में व्यापक हैं । सकल कर्मोपाधिरहित महा निरुपाधि निराबाधपना 
आदिदे अनंतगुणों सहित मोक्षमं आनंद विलास करते हैं ॥ ३३४ ॥ इस तरह चोबीस 
दोहावाले महास्लमें सिद्ध परमेष्टीके व्याख्यानकी मुख्यताकर तीनदोहाओंमें चोथा 
अंतरखल कहा | 

गे तीन दोहाओंमें परमात्मप्रकाशकी भावनाम छीन पुरुषोंके फलको दिखाते हुए 
व्याख्यान करते €;- ये म्रनयः ] जो मुनि [ भावेन ] भावोंसे [ परमात्मप्रकाश 
शास्त्र ] इस परमात्मप्रकाश नामा शाखका [ भावयंति ] चिंतवन करते हैं हमेशा इसीका 


परमात्मप्रकाशः | ३७०३ 


निरषशेषं जिय हे जीवेति ते त एवं गुणविशिष्टासपोधनाः बुज्झहिं वुध्यंति | क॑ । 
परमत्थु परमार्थशब्दबाच्य चिदानंदैकस्वभाव॑ परमात्मानमिति भावाथेः ॥ ३३५॥ 
अथ;--- 
अण्णु जि भक्तिए जे मुणहि, इहु परमप्पपयासु । 
लोयालोयपयासयरू पावहि तेवि पयासु ॥ ३३९ ॥ 
अन्यद॒पि भक्त्या ये मन्‍्यंते इम परमात्मप्रकाशं । 
लोकालोकप्रकाशक प्राप्रुबंति तेपि प्रकाशम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
अण्णु जि इद्यादि । अण्णु जि अन्यदपि विशेषफर्क कथ्यते भत्तिए जे ध्रुणहिं 
भक्ल्या ये मन्यंते जानंते । क॑ । परमप्पपयासु इस प्रत्यक्षीभूत॑ परमात्मप्रकाशम्रंथमर्थतस्तु 
परमात्मप्रकाशशद्दवाच्यं परमात्मतत्त्वं पावहिं प्राभ्ुवंति तेवि तेषि । क॑ । पयासु प्रकाश- 
शब्दवाच््यं केवलज्ञान तदाधारपर्मात्मानं वा । कर्थभूत॑ परमात्मप्रकाशं । लोयालोयप- 
यासयरू अनंतगुणपर्योयसहितत्रिकालविपयलोकालोकप्रकाशकमिति तात्पर्य ॥| ३३६ ॥ 





अभ्यास करते हैं [ जीव ] हे जीव [ ते ] वे [ सकलं मोहं ] समस्त मोहको [ जित्वा ] 
जीतकर [ परमार्थ बुध्यंति ] परमतत्त्वको जानते हैं । भावाथे--जो कोई सब परिग्र- 
हके त्यागी साथु परमात्मखभावका प्रकाशक इस परमात्मप्रकाश नामा ग्रंथको समस्त 
रागादि खोटे ध्यान रहित जो शुद्धभाव उससे निरंतर विचारते हैं वे निर्मोह् परमात्म- 
तक्त्वसे विपरीत जो मोह नामा कर्म उसकी समस्त प्रकृतियोंकों मूलसे उखाड़ देते हैं 
मिथ्यात्वरागादिकोंकी जीतकर निर्मोह निराकुछ चिदानंद खभाव जो परमात्मा उसको 
अच्छीतरद जानते हैं ॥ ३३५ ॥ 








आगे फिर भी परमात्मप्रकाशके अभ्यासका फल कहते हैं;-[ अन्यदपि ] ओर भी 
फल कहते हैं [ ये ] जो कोई भव्य जीव [ भक्तया ] भक्तिसे [ इम परमात्मग्रकाशं ] 
इस परमात्माप्रकाश शास्रकों [ मन्यंते | पढें सुनें इसका अर्थ जानें [ तेपि ] वे भी 
- [ लोकालोकप्रकाशर्क ] छोकालोकको प्रकाशनेवाले [ प्रकाशं ] केवलज्ञान तथा उसके 
आधारभूत परमात्मतत्त्वको शीघ्र ही पासकेंगे । अथोत्‌ परमात्मप्रकाश नाम परमात्मत- 
त्वका भी है ओर इस अंथका भी है सो परमात्मप्रकाशग्रंथके पढनेवाले दोनों हीको 
पावेंगे । प्रकाश ऐसा केवलज्ञानका नाम है उसका आधार जो शुद्ध परमात्मा अनंत गुण- 
पयोय सहित तीनकालका जाननेबाला छोकाछोकका प्रकाशक ऐसा आतस्मद्र॒व्य उसे तुरंत 
ही पावेंगे || ३३६ ॥ 


३४४ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अथ;--- 
जे परमप्पपयासयहं, अणुदिणु णाउ लूयंति । 
तुद्ह मोहु तडक्ति तहं, लिहुयणणाह हवंति ॥ ३३७ ॥ 
ये परमात्मप्रकाशस्य अनुदिन नाम गृह्ंति । 
चुब्यति मोह; झटिति तेषां तिभुवननाथा भवंति ॥ ३३७ ॥ 
लयंति ग्रह्ंति जे ये विवेकिनः णाउ नाम । कस्य । परमप्पपयासयह उव्यवहारेण 
परमात्मप्रकाशामिधानम्रंथस्य॒निश्चयेन तु॒परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्थ केवलज्ञानादनंत- 
गुणस्वरूपस्थ परमात्मपदाथेस्थ । कर्थ । अणुदिणु अनवरतं । तेषां कि फर्ल भ्वति। 
तुट्दः नश्यति । फोसो । मोहु निर्मोहात्मद्रव्याहिलक्षणो मोह: तड़त्ति झटिति तहं तेषां । 
न केवल मोहो नश्यति | तिहुयणणाह हव॑ति तेन पूर्वोक्तिन निर्मोहशुद्धात्मतक्त्मभावना- 
फलेन पूर्व देवेंद्रचक्रवर्यादिविभूतिविशेष॑ लब्ध्वा पत्चाजिलनदीक्षां मृहीत्वा च केवलज्ञानमु- 
त्पाद्य त्रिभुवननाथा भवंतीति भावाथे। || ३३७ ॥ एवं चतुविशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये 
परमात्मप्रकाशभ[वनाफलकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण पंचमस्थले गत॑ । 
अथ परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यों योसों परमात्मा तदाराधकपुरुपलक्षणज्ञापनाथ सूत्रत्रयेण 
व्याख्यान करोति | तदथा--- 


जे भवद॒क्‍खह वीहिया, पठ इच्छहि णिव्वाणु । 
इह परमप्पपयासगरहं, ते पर जोग्ग वियाणु ॥ ३३८ ॥ 
ये भवदुःखे म्यः भीताः पदं इच्छंति निवोणम्‌ । 
अस्य परमात्मप्रकाशकस्य ते परं योग्या विजानीहि ॥ ३३८ ॥ 
ते पर त एवं जोग्ग वियाणु योग्या भवंतीति विजानीहि । कस्य | इह परमष्पपयास- 


आगे फिर भी परमात्मप्रकाशके पढनेका फल कहते हैं;--[ ये | जो कोई भव्यजीव 
[ परमात्मप्रकाशस्थ | व्यवद्दारनयसे परमात्माके प्रकाश करनेवाले इस ग्रंथका तथा 
निश्चयनयसे केवलज्ञानादि अनंत ग्रुण सहित परमात्मपदार्थका [ अनुदिनं | हमेशा 
[ नाम गृहंति ] नाम छेते हैं सदा उसीका स्मरण करते हें [ तेषां | उनका [ मोह! ] 
निर्मोह आत्मद्रव्यस विलक्षण जो मोह नामा कर्म [ झटिति तअुब्यति ] शीघ्र ही हट 
जाता है और वे [ त्रिश्वुवननाथा भवंति ] श॒द्धात्मतत्त्ककी भावनाके फलसे पूर्व देवेंद्र 
चकेवत्यादिकी महान विभूति पाकर चक्रवर्तिपदको छोड़कर जिनदीक्षा ग्रहण करके 
केवलज्ञानको उत्पन्न कराके तीन भुवनके नाथ होते हैं, यह सारांश है || ३३७ ॥ इस 
प्रकार चोवीस दोहाओंके महाखलमें परमात्मप्रकाशकी भावनाके फलके कथनकी मुख्य- 
तासे तीन दोहाओंमें पांचवां अंतर खल कहा । 


परमात्मप्रकाशः । ३४७ 


यहं व्यवहारेणास्य परमात्मप्रकाशामिधानग्रंथस्य परमार्थेन तु परमाह्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य 
निर्दोषिपरमात्मनः । ते के । जे बीहिया ये भीताः । केषां । भवदुक्‍्खह रागादिविकल्प- 
रहितपरमाह्ादरूपशुद्धात्ममावनोत्थपारमार्थिकसुखविलक्षणानां नारकादिभवदुःखानां । पुन- 
रपि कि कुबति | जे इच्छहिं ये इच्छेति । कि । पठ पं स्थान । कथंभूतं । णिव्वाणु 
नि्नेतरिगतपरमात्माधारभूतं॑ निर्वाणशब्दवाच्यं मुक्तिस्थानमित्यभिप्राय: ॥ ३३८ ॥ 
अथ;--- 
जे परमप्पह 'भक्तियर, विसयण जे विरमंति | 
ते परमप्पपयासयहं, सुणिवर जोग्ग हृवंति ॥ ३३९॥ 
ओ परमात्मनो भक्तिपरा: विपयेम्बः ये विरमेति । 
ते परमान्मप्रकाशकस्य मुनिवरा योग्या भवंति ॥ ३३९ ॥ 
हवंति भवंति जोग्ग योग्या: । के ते । प्लुणिवर मुनिप्रधानाः । के । ते ते पूर्वोक्ताः । 
कस्य योग्या भवंति । परमप्पपयासयह व्यवहारेण परमान्मप्रकाशसंज्नग्रंथस्य परमार्थेन तु 
परमास्मप्रकाशशब्दवाच्यस्थ शुद्धात्मस्वभावस्थ । कथ्थभृता थे। जे परमप्पहं भत्तियर ये 
परमात्सनों भक्तिपरा: । पुनरपि कि कुबति य | विसयण जे विरमंति निर्विपय्रपरमात्म- 





आगे परमात्मग्रकाश शब्दसे कहा गया जो प्रकाशरूप शुद्ध परमात्मा उसकी आरा- 
धनाके करनेवाले महा पुरुषोंके लक्षण जाननेके लिये तीन दोहाओंमें व्याख्यान करते 
हैं।--]| ते परं ] वे ही महापुरुष [ अस्य परमात्मप्रकाशकस्य ] इस परमात्मप्रकाशग्रंथके 
अभ्यास करनेके [ योग्याः विजानीहि | योग्य जानो [ ये ] जो [ भवदुखेम्यः ] 
चतुगतिरूप संसारके दुःखोंसे [ भीताः ] डर गये हैं और [ निवोणं पद ] मोक्षपदको 
[ इच्छेति ] चाहते हैं। भावाथे---व्यवहार॒नयकर परमात्मप्रकाश नामा अंथकी और निश्व- 
यनयकर निर्दोषपरमात्मततक्त्तकी भावनाके योग्य वे ही हैं जो रागादि विकल्प रहित परम 
आनंदरूप शुद्धात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न हुए अतींद्रिय अविनश्वर सुखसे विपरीत जो 
नारकादि संसारके दुःख उनसे डर गये हैं जिनको चतुगतिके अमणका डर हैं और जो 

-सिद्धपरमेष्ठीका निवास मोक्षपदको चाहते हैं॥ ३३८ ॥ 

आगे फिर भी उन्हीं पुरुषोंकी महिमा कहते हैं;--[ ये ] जो [ परमात्मनः भक्ति- 
परा; ] परमात्माकी भक्ति करनेवाले [ये ] जो मुनि [ विषयेभ्यः विरमंति ] विषय- 
कषायोंमें नहीं रमते हैं [ ते मुनिवराः ] वे ही मुनीखर [ परमात्मप्रकाशस्य योग्याः ] 
परमात्मप्रकाशके अभ्यासके योग्य [ भवंति ] हें । भावाथे--अवहारनयकर परमात्म- 
प्रकाश नामका ग्रंथ ओर निश्चयनयकर निजशुद्धात्मखरूप परमात्मा उसकी भक्तिमें जो 


ड्ढ 


३०६, रायनंद्रजेनशासखमालायाम्‌ । 


तत्त्वानुभूतिसमुटज्नाती द्रियपरमानंद्सुखरसास्वादतृप्ता: संतः सुलभान्‍्मनोहरानपि विषयाक्ष 
समंत इत्यमिप्राय: ॥ ३३९ ॥ 
अथ;--- 
णाणवियक्खणु, सुद्धमणु, जो जणु एहउ कोइ । 
सो परमप्पपयासयहं, जोग्यु भणंति जि जोइ ॥ ३४० ॥ 
ज्ञनविचक्षण: शुद्धमना यो जन ईदशः कश्चिद्पि । 
त॑ परमात्मप्रकाशकस्य योग्यं भणंति ये योगिन: ॥ ३४० ॥ 
भणंति कथयंति जि जोह ये परमयोगिनः । क॑ भरणणंते । जोग्यु योग्यं | करय । 
परमप्पपयासयहं व्यवहारनयेन परमात्मप्रकाशाभिधानशास्तरस्थ निश्चयेन तु परमात्मप्रका- 
शशब्दवाच्यस्य शुद्धात्मस्रूपस्य । फं पुरुषं योग्यं भणंति । सो तं | तंकं। जो जणु 
एहड कोइ यो जन; इत्थंभूतः कश्वचित्‌ । कथंभूतः । णाणवियक्खणु स्वसंवेदनज्ञानविच- 
क्षण; । पुनरपि कथंभूतः | सुद्धमणु परमात्मानुभूतिविलक्षणरागद्वेपमोहस्वरूपसमस्तविक- 
ल्पजालपरिहारेण शुद्धात्मा इयमिप्राय; ॥ ३४० ॥ एवं चतुर्विशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये 
परमाराधकपुरुषलक्षणकथनरूपेण सूत्रत्रयेण पष्ठमंतरस्थर्ू गतम्‌ । 
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तत्पर हैं वे विषय रहित जो परमात्मतत्त्वी अनुभूति उससे उपाजन किया जो अतीं 
द्रिय परमानंद्सुख उसके रसके आखादसे तृप्त हुए विषयोंमें नहीं रमते हैं । जिनको 
मनोहर विषय आकर प्राप्त हुए हैं तोमी वे उनमें नहीं रमते ॥ ३३९ ॥ 

आगे फिर भी यही कथन करते हें;--[ य। जन; ] जो प्राणी [ ज्ञानविचक्षण: ] 
खसंवेदनज्ञानकर विचक्षण ( बुद्धिमान ) हे ओर [ शुद्धमनाः ]) जिसका मन परमा- 
त्माकी अनुभूतिसे विपरीत जो रागद्वेषमोहरूप समस्त विकव्पजाल उनके त्यागसे शुद्ध 
है [ कश्निदपि इंदशः ] ऐसा कोई भी सत्पुरुष हो [तं] उसे [ये योगिनः ] जो 
योगीश्वर हैं वे [ परमात्मप्रकाशस्थ योग्य॑ ] परमात्मप्रकाशके आराधने योग्य [ भणंति ] 
कहते हैं। भावाथे--व्यवहरनयकर यह परमात्मप्रकाश नामा द्वव्यसूत्र और निश्चयन- : 
यकर शुद्धात्मखभाव सूत्र उसके आराधनेको वे ही पुरुष योग्य हैं जो कि आत्मज्ञनके 
प्रभावसे महा प्रवीण हैं ओर जिनके मिथ्यात्व राग द्वेषादिमलकर रहित शुद्ध भाव हैं । 
ऐसे पुरुषोंके सिवाय दूसरा कोई भी परमात्मप्रकाशके आराधने योग्य नहीं है ॥ ३४०॥ 
इस प्रकार चौवीस दोहाओंके महास्थलमें आराधक पुरुषके लक्षण तीन दोहाओंमें कह 
छठा अंतरस्थल समाप्त हुआ। 


परमात््मप्रकाश; । ३०७ 


अथ शाखफलकथनमुख्यत्वेन सूत्रमेक॑ तदनंतरमौद्धत्यपरिह्रेण व सूत्रद्ययपर्य॑तं 
व्याख्यान करोति । तदथथा;--- 
लक्खणछंदविवज्ियउ, एलहु परमप्पपयासु । 
कुणह सुहावि भावियड, चडगहदुक्खविणासु ॥ ३४१ ॥ 
लक्षणछंदोविवर्जित: अय॑ं परमात्मप्रकाशः । 
करोति सुभावेन भावितः चतुगेतिदुःखबिनाशं ॥ ३४१ ॥ 
लक्खण इतादि । लक्खणछंदविवजियठ लक्षणछंदोविवर्जितो5यं । अर्य कः । इहु 
परमप्पपयासु एप परमात्मप्रकाशः । एवंगुणविशिष्टो5यं ककिं करोति । कुणह करोति। 
क॑ । चठगददुक्‍्खविणासु चतुगेतिदुःखविनाश । कथंभूतः सन । भावियठ भावितः । 
केन । सहावई शुद्ध्वभावेनेति । तथाहि । यद्यप्ययं परमात्मप्रकाशप्रंथ: शाख्रक्रमव्यव- 
हारेण दोहकछंदसा प्राकृतलछक्षणेन च युक्तः तथापि निश्चयेन परमात्मप्रकाशशब्दवान्यशु- 
द्वाम्मस्वरूपापेक्षया लक्षणछंदोविवार्जतः । एवंभूतः सन्नयं कि करोति । शुद्धभावनयां 
भावितःसन शुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नरागादिविकल्परहितपरमानंदैकलक्षणसुखविपरीतानां च॑- 
तुगेतिदुःखानां विनाश करोतीति भावाथे; ॥ ३४१ ॥ 
अथ श्रीयोगींद्रदेब औद्ध्यं परिहरति;--- 
इत्थु ण लिव्बउ पंडियहिं, गुणदोस॒वि पुणुरुत्त । 
भद्दधपभायरकारणहं, मह पुणु पुणुवि पठतु ॥ ३४२ ॥ 


आगे शासत्रके फलके कथनकी मुख्यताकर एक दोहा ओर उद्धतपनेके त्यागकी 
मुख्यताकर दो दोहे इसतरह तीनदोहाओंमें व्याख्यान करते हैं;--[ अय॑ परमात्म- 
प्रकाशः | यह परमात्माप्रकाश [ सुभावेन भावितः ] शुद्ध भावोंकर भाया हुआ 
[ चतुगेतिद:खबिनाश ] चारों गतीके दुःखोंका विनाश [ करोति ] करता है। जो 
परमात्मप्रकाश [ लक्षणछंदोविवर्जितः ] यद्यपि व्यवहारनयकर प्राकृतरूप दोहा छंदोंकर 
सहित दे ओर अनेक लक्षणोंकर सहित है तोभी निश्चयनयकर परमात्मप्रकाश जो शुद्धा- 
त्मखरूप वह लक्षण और छंदोंकर रहित है । भावाथै--शभलक्षण ओर प्रबंध ये दोनों 
परमात्मामें नहीं हैं | परमात्मा शुभाशुभरुक्षणोंकर रहित है और जिसके कोई प्रबंध नहीं 
अनंतरूप है उपयोगलक्षणमई परमानंदरुक्षणखरूप है सो भावोंसे उसको आराधो, वही 
चतुगेतिके दु:खोंका नाश करने वाला है ॥ शुद्ध परमात्मा तो व्यवहार लक्षण और 
श्रुतरूप छंदोंसे रहित है इनसे भिन्न निजलक्षणमई है और यह परमात्मप्रकाशनामा 
अध्यात्म ग्रंथ यद्यपि दोहकछंदरूप है और प्राकृतरक्षणरूप हे परंतु इसमें खसंवेदनश्ञा- 
नकी मुख्यता है छंद अलूंकारादिकी मुख्यता नहीं है ॥ २४१ ॥ 








३४०८ रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अन्न न ग्राह्मः पंडितेः गुणों दोषोपषि पुनरुक्तः । 
भट्टप्रभाकरकारणेन मया पुनः पुनरपि प्रोक्तम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
इत्थु इल्यादि | इत्थु अन्र अंथे ण लेवउ न प्राह्मः । के: । पंडियहिं पंडितिर्विवेकिमिः । 
कोसी । ग्रुण दोसुवि गुणों दोषोषि । कथ्थंभूतः । पुणुरुत्तु पुनरुक्त: । कस्मान्न प्राह्मः । 
यतः मह पुणु पुणुवि पउत्तु मया पुनः पुनः प्रोक्त । कि तत्‌। वीतरागपरमात्मतत्त्वं । 
किमथे । भट्ट पहायरकारणईं प्रभाकरभट्टनिमित्तेनेति । अन्न भावनाग्रंथे समाधिशतकादिवत्‌ 
पुनरुक्तदूषणं नास्ति इति । तद॒पि कस्मादिति चेनतू । अर्थ पुनः पुनरश्नितनलक्षणमिति 
वचनादिति मत्वा प्रभाकरभट्टव्याजेन समस्तजनानां सुखबोधार्थ बहिरंतःपरमात्मभेदेन तु 
त्रिविधात्मतत्त्वं बहुधाप्युक्तमिति भावाथे: ॥ ३४२ ॥ 
अथ;--- 
ज॑ मह किंपिवि जंपियड, जत्ताऊुत्तुवि इत्थु 
ते वरणाणि खमंतु महु, जे व॒ुज्ञहिं परमत्थु ॥ ३४३ ॥ 
यत्‌ मया किमपि जल्िपतं युक्तायुक्तमपि अन्न । 
तत्‌ वरज्ञानिनः क्षाम्यंतु मम ये बुध्यंते परमाथंम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
ज॑ इत्यादि । जं मह किपियवि जंपियठ यन्मया क्रिमपि जल्पितं | कि जल्पितं । 
जुत्ताजुत्तुवि शब्दविषये अथेविषये वा युक्तायुक्तमपि इत्थु अत्र परमात्मप्रकाशाभिधानमंथे 
खमंतु क्षमां कुबंतु । कि तन्‌ । पूर्वोक्तदृषणं । के । वरणाणि वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदन- 





आगे श्री योगींद्रदेव उद्धतपनेका त्याग दिखलाते हैं।--| अन्न ] श्री योगींद्रदेव 
कहते हैं अहो भव्यजीव हो इस म्रंथमें [ पुनरुक्तः ] पुनरुक्तका [ गुणों दोषोपि ] दोष 
भी [ पंडितेः ] आप पंडितजन [ न ग्राह्मः ] अहण नहीं करें और कविकलाका गुण भी 
न छें क्योंकि [ मया  मेंने [ भट्टप्रभाकरकारणेन | प्रभाकर भट्टके संबोधनेकेलिये 
| पुन+ पुनरपि प्रोक्त ] वीतरागपरमानंदरूप परमात्म तत्त्वका कथन वार वार किया है । 
आवाथे---इस शुद्धात्ममावनाके ग्रंथर्में पुनरुक्तका दोष नहीं लगता । समाधितंत्र प्रंथकी 
तरह इस अंथर्में भी बार २ शुद्धखरूपका ही क्रथन किया है वारंवार उसी अर्थका 
चिंतवन है ऐसा जानकर इसका रहस्य ( अभिप्राय ) बार २ चिंतवना | प्रभाकर भइकी 
मुख्यताकर समस्त जीवोंको सुखसे प्रतिबोध होनेकेलिये इस अंथमें वार वार बहिरात्मा 
अंतरात्मा ओर परमात्माका कथन किया है ऐसा जानना ॥ ३४२ ॥ 

आगे श्रीयोगीद्राचाय ज्ञानी जनोंसे प्रार्थना करते हैं कि मेंने जो किसी जगह छंद 
अलंकारादिमें युक्त अयुक्त कहा हो तो उसे पंडितज्ञन परमार्थके जानने वाले मुझपर 
क्षमा करें; अत्र ] इस अंथर्मे [यत्‌ ] जो [ मया |] मेंने [ किमपि ] कुछ भी 


परमात्मप्रकाश। । ३४९ 


ज्ञानयुक्ता विशिष्शानिन:। कस्य । महु मम योगींद्रदेवाभिधानस्थ । कर्थभूता ये श्ञानिनः । 

जे बुज्ञहिं ये केचन बुध्यंते जानंति । क॑ | परमत्थु रागादिदोषरहितमनंतज्ञानद्शनसुख- 

वीयेसहितं च परमाथेशब्दवाच्यं झुद्धात्मानमिति भावाथेः ॥ ३४३ ॥ इति सूत्रत्रयेण 

सप्तममंतरस्थ्ं गतं । एवं सप्तभिरंतरस्थलेश्वतुविशतिसूत्रप्रमितं महास्थरं समाप्तम्‌ । 
अयैकवृत्तेन प्रोत्साहनाथ पुनरपि फर्ू दशेयति;--- 


ज॑ तक्त॑ णाणरूवं परमस्ुणिगणा णिन्च झाधय॑ति चिस्े 
ज॑ तत्त देहचत्त णिवसइ अआ्ुवणे सब्वदेदीण देहे । 
ज॑ तक्त दिव्वदेहं तिहुवणगुरूग सिज्ञए संतजीवबे 
त॑ तत्तं जस्स सुर फुरह णियमणे पावए सो हि सिद्धि ॥ ३४४ ॥ 
यत्‌ तत्त्व ज्ञानरूपं परममुनिगणा नित्य ध्यायंति चित्ते 
यत्‌ तत्त्वंदेहत्यक्त निवसति भुवने सर्वदेहिनां देहे । 
यत्‌ तत्त्वं दिव्यदेहं जिभुवनगुरुक सिध्यति शांतजीवे 
तत्‌ तत्त्वं यस्य शुद्ध स्फुरति निजमनसि प्राप्तोति स हि सिद्धिम्‌ ॥ ३४४० ॥ 
पावए सो प्राप्नोति स हि स्कुट | क। सिद्धि मुक्ति । यस्य कि | जस्स णियमणे 
फुरइ यस्य निजमनसि स्फुरति प्रतिभाति । कि कर्मतापन्नं | त॑ तत्तं तत्तत्त्वं। कथंभूतं । 





[ युक्तायुक्तमपि जल्पितं | युक्त अथवा अयुक्त शब्द कहा होवे तो [ तत्‌ | उसे [ ये 
वरज्ञानिन; ] जो महान ज्ञानके धारक [ परमार्थ ) परम अथको [ बुध्यंते | जानते हैं 
वे पंडित जन [ मम क्षास्यंतु ] मेरे ऊपर क्षमा करें । भावाथै--मेरी छत्मखकी बुद्धि है 
जो कदाचित्‌ मेंने शब्धमें अथेमें तथा छंद अलंकारमें अयुक्त कहा हो वह मेरा दोष क्षमा 
करो । सुधार लो | जो विवेकी परमअर्थकरों अच्छी तरह जानते हैं वे मुझपर कृपा करो 
मेरा दोष न छो | यह प्रार्थना योगींद्राचायेने महामुनियोंसे की | जो महामुनि अपने शुद्ध- 
खरूपको अच्छी तरह अपनेमें जानते हैं । जो निजखरूप रागादि दोष रहित अनंत 
दर्शन अनंत सुख अनंत वीयेकर सहित है ऐसे अपने खरूपको अपनेमें ही देखते हैं, 
जानते हैं और अनुभवते हैं वे ही इस अंथके सुननेके योग्य हैं और सुधारनेके योग्य 
हैं॥ २४३ ॥ इस प्रकार तीन दोहाओंमें सातवां अंतरखल कहा । इस तरह चोवीस 
दोहाओंका महाखल पूर्ण हुआ | 

आगे एक ख़म्धरा नामके छंदमें फिर भी इस अंथके पढनेका फल कहते हैं;--[ तत्‌ ] 
वह [ तत्तं ] निज आत्मतत्त्व [ यस्थ निजमनसि ] जिसके मनमें [ स्फुरति | प्रकाश- 
मान हो जाता है [स हि ] वो ही साधु [ सिद्धि प्राप्ोति | सिद्धिको पाता है। कैसा 


३७५० रायचंद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


सुद्धं रागादिरहितं । पुनरपि कथंभूतं यत्‌ । जं तत्तं णाणरूव॑ यदाह्मतत्त्वं॑ ज्ञानरूपं । 
पुनरपि कि विशिष्ट यत्‌ । णिन्च झायंति निटं ध्यायंति । क। चित्ते मनसि । के 
ध्यायंति । परमझ्ुणिगणा परममुनिसमूहाः । पुनरपि कि विशिष्ट यत्‌ । जं तत्त देहचर््त 
यत्परमास्मतस्तव॑ देहत्यक्त देहाद्धिन्न। पुनरपि कथंभूतं यत्‌ । णिवसह निवसति | क। 
भुवणे सब्वदेहीण देहे त्रिभुवने सर्वेदेहिनां संसारिणां देहे | पुनरपि कीदर्श यत्‌ । ज॑ तत्तं 
दिव्वदेहं यत्‌ शुद्धात्मतत्त्व॑ दिव्यदेहं दिव्यं केवलज्ञानादिशरीरं । शरीरमिति कोथेः । 
स्वरूप । पुनश्च कीहरश यत्‌ । तिहुयणगुरुगं अव्याबाधानंतसुखादिशुणेन त्रिभुवनादपि 
गुरुं पूज्यमिति त्रिभुवनगुरुक । पुनरपि कि रूपं यत्‌ | सिज्ञए सिद्धययति निष्पात्तें याति । 
कफ । संतजीवे ख्यातिपूजालाभादिसमस्तमनोरथविकल्पजालरहितत्वेन परमोपशांतजीब- 
खरूपे इत्यभिप्रायः ॥ ३४४ ॥ 
अथ अंथस्यावसाने मंगलाथंमाशीवोद्रूपेण नमस्कार करोति;--- 


परमपधगयाणं भमासओ दिव्वकाओ 
मणसि मुणिवराणं घुक्ग्वदोी दिव्वजोओ । 
विसयसुहरयाणं दुल्लहो जो हु लोए 
जयउ सिवसरूवो केवलो कोवि बोहो ॥ ३४५० ॥ 
परमपदगतानां भासको दिव्यकायः 
मनसि मुनिवराणां मोक्षदो दिव्ययोगः । 
विषयसुखरतानां दुलेभो यो हि लोके 
जयतु शिवखरूपः केवल; कोषि बोध: ॥ ३४५ ॥ 





है वह तत्त्व? जो कि [ शुद्ध | रागादि मलररहित हे [ ज्ञानरूप॑ ] ओर ज्ञानरूप है 
जिसको [ परममुनिगणाः | परममुनीश्वर [ नित्यं ) सदा [ चित्ते ध्यायंति ]) अपने 
चित्तमें ध्याते हैं [ यत्‌ तत्त्व॑ | जो तत्त्व [ झुबने ] इस लोकमें [ स्वेदेहिनां देहे ] 
सब प्राणियोंके शरीरमें [ निबसति | मोजूद है [ देहत्यक्त | और आप देहसे रहित है 
[ यत्‌ तत्न | जो तत्त्व [ दिव्यदेह | केवलज्ञान और आनंदरूप अनुपम देहको धारण 
करता है [ त्रिश्ुवनगुरुक ] तीनभुवनमें श्रेष्ठ है [ शांतजीवे सिध्यति ] जिसको आरा- 
धकर शांतपरिणामी संतपुरुष सिद्धपद पाते हैं। भावाथे--ऐसा बह चैतन्यतत्त्व जिसके 
चित्तमें प्रगट हुआ है वही साथु सिद्धिकों पाता है | अव्याबाथ अनंतसुख आदि गुणों- 
कर वह तत्त्व तीनलोकका गुरु है संत पुरुषोंके ही हृदयमें वह तत्त्व सिद्ध होता है । 
केसे हैं संत जो अपनी बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा और लाभादि समस्त मनोरथ विकरप 
जालोंसे रहित हैं । जिन्होंने अपना खरूप परमशांतभावरूप पा लिया है॥ ३४४ ॥ 


परमात्मप्रकाश) । २५१ 


जयउ सर्वोत्कर्षण वाले गच्छठतु । कोसौ । दिव्यकाओं परमोदारिकशरीरामिधान- 
दिव्यकायस्तदाधारों भगवान । कर्थभूतः । भासओ दिवाकरसहस्रादप्यधिकतेजस्स्वाद्भासकः 
प्रकाशकः । केषां कायः । प्रमपंयगयाणं परमानंतज्ञानादिशुणास्पदं यद्हँत्पद तत्र 
गतानां । न केवर्ल द्व्यकायों ज़यतु । दिव्वजोओ हितीयशुझृध्यानामिधानो वीतरागों 
निर्विकल्पसमाधिरूपो दिव्ययोग: | कथंभूतः । मोक्खदो मोक्षप्रदायकः । क्क जयतु । 
मणसि मनसि । केषां । म्रुणिवराणं मुनिपुंगवानां । न केवर्ल योगो जयतु । केबलो 
कोषि बोहो केवलज्ञानाभिधानः कोप्यपूर्वो बोध: । कथंभूतः । सिवसरूवों शिवशब्दवाच्यं 
यदनंतसुखं तत्स्वरूप: । पुनरपि कथंभूतः । दुलहों जो हु लोए दुलेभो दुष्प्राप्य: यः 
स्फुटं । क । छोके । केषां दुलेभ: । विसयसुहरयाणं विपयसुखातीतपरमात्मभावनोत्पन्न- 
परमानंदैकरूपसुखास्वादरहितस्वेन पंचेंद्रियविषयासक्तानामिति भावार्थ: ॥ ३४५ ॥ 

इति 'परु जाणंतुवि परममुणि परमंसग्गु चर्यति' इत्याद्रेकाशी तिमृत्रपर्यत॑ सामान्यभेद्‌- 
भावना, तदनंतरं 'परमसमाहि महासरहि' इत्यादि चतुविशतिसृत्रपयत महास्थरू, तदनंतरं 
वृत्तह्य चेति स्बसमुदायेन सप्राधिकसृत्रणशतेन टद्वितीयमहाधिकारे चुलिकागतेति ॥ 
एवमन्न परमात्मप्रकाशामिधानम्रंथे' प्रथमतस्तावत 'जे जाया झाणग्गियए, इत्यादि त्रयो- 
विंशयधिकसूत्रशतेन प्रक्षेपकत्रयसहितेन प्रथममहाधिकारों गतः । तदनंतरं चतुदेशाधिक- 
शतद्येन प्रक्ेपकपंचकसहितेन टद्वितीयोषि महाधिकारों गत: । एवं पंचाधिकचत्वारिंशत्स- 


आगे अंथके अंतमंगलकेलिये आशीर्वादरूप नमस्कार करते हैं;--[ दिव्यकायः ] 
जिसका ज्ञान आनंदरूप शरीर है अथवा [ परमपदगतानां भासकः ]) अरहंतपदको 
प्राप्त हुए जीवोंका प्रकाशमान परमोदारिक शरीर है ऐसा परमात्म तत्त्व [ जयतु ] 
सर्वोत्कषपनेसे वृद्धिको प्राप्त होवे। जो परमोंदारिक शरीर ऐसा हे कि जिसका तेज हजारों 
सूर्योसि अधिक है अर्थात्‌ सकल प्रकाशी है | जो परमपदको प्राप्त हुए केवली हैं उनको 
तो साक्षात्‌ दिव्यकाय पुरुषाकार भासता है [ मुनिवराणां ] ओर जो महामुनि हैं उनके 
[ मनसि ] मनमें [ दिव्ययोगः ] ह्ितीयशुकृध्यानरूप वीतराम निर्विकल्पसमाधिरूप 
भास रहा है । [ मोक्षदः ] और मोक्षका देनेवाला है। [ केवलः कोपि बोधः ] 
: जिसका केवल ज्ञान खभाव है ऐसी अपूर्व ज्ञानज्योति [ शिवस्वरूप। ] सदा कल्याणरूप 
है। [ लोके ] छोकमें [ विषयसुखरतानां ] शिवखरूप अनंत परमात्माकी भावनासे 
उत्पन्न जो परमानंद अतींद्रियसुख उससे विपरीत जो पांच इंद्रियोंके विषय उनमें जो 
आसक्त हैं उनको [ यः हि ] जो परमात्मतत्त्त [ दुलेभ; ] महा दुरूभ है। भावारथ-- 
इस लछोकमें विषयी जीव जिसको नहीं पासकते ऐसा वह परमात्मतत्त्व जयवंत 
होवे ॥ ३४५ !| 


३५२ रायचंद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


हितशतत्रयप्रमित श्रीयोगीं द्रदेवविरचित दोहकसूत्राणां विवरणभूता परमात्मग्रकाशइत्तिः 
समाप्ता ॥ ' . 


इसप्रकार इस परमात्मश्रकाशनामा गंथमें पहले 'जे जाया झाणग्गीए” इत्यादि एकसौ 
तेवीस दोहा तीन प्रक्षेपकों सहित ऐसे १२६ दोहाओंमें पहला अधिकार समाप्त हुआ | 
एकसौ चोदह दोहा तथा ५ प्रक्षेपक्क सहित दूसरा महाधिकार कद्दा | और 'परु जाण- 
तुंबि! इत्यादि एकसो सात दोहाओंमें तीसरा महाधिकार कहा। प्रक्षेपक और अंतके दो 
छंद उन सहित तीनसो पैंतालीस ३४५ दोहाओंमें परमात्मप्रकाशका व्याख्यान ब्रह्नदेवकूत 


टीका सहित समाप्त हुआ । 





१ संह्कृत ठीकामें दूसरे अधिकारकी चूलिका कद्दी गई दे । 


टीकाकारस्यथांतिमकथन । 
_ैौघ33222%0:24 72 आफफवकपम+--न-न 
अन्न म्ंथे प्रचुरेण पदानां संधिने क्ृतः, वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि सुखबोधाय । 
किंच परिभाषासूत्रं पदयोः संधिविवक्षितों न समासांतरं तयोस्तेन कारणेन लिंगवचन- 
क्रियाकारकसंधिसमासविशेषणवाक्यसमाध्यादिक दृषणमभन्न न ग्राह्मय॑ विद्वद्धिरिति । 
इंदे परमात्मप्रकाशबृत्तेव्याख्यानं ज्ञात्वा कि कतेज्यं भव्यजनेः । सहजशुद्धज्ञानानंदेक- 
स्वभावो5हं, निर्विकल्पो5ह उदासीनोऊहं, निजनिरंजनशुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्तानरू- 


पनिश्चयरल्रत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसं जातवीतरागसहजा नंद्रूपसुखानु भूतिमा त्रलक्षणेन 
स्वसंवेदनज्ञानेन स्वसंवेद्यो गम्य: प्राप्यो भरितावस्थो5हं, रागह्वेबमोहक्रोधमानमायालोभ- 





टीकाकारका अंतिमकथन । 





इस म्ंथर्म बहुधा पदोंकी संधि नहीं की और वचन भी जुद्‌ २ छुखसे समझनेके- 
लिये रकखे गये हैं, समझनेकेलिये कठिन संश्क्ृत नहीं रक्खी इसलिये यहां लिंग वचन 
क्रिया कारक संधि समास विशेष्य विशेषणके दोष न लेना । जो पंडितजन विशेषज्ञ हैं 
वे ऐसा समझें कि यह ग्रंथ बालबुद्धियोंके समझानेकेलिये सुगम किया है। इस परमा- 
त्मप्रकाशकी टीकाका व्याख्यान जानकर भव्यजीवोंकों ऐसा विचार करना चाहिये कि में 
सहज शुद्ध ज्ञानानंद खभाव निर्विकल्प हूं, उदासीन हूं, निजानंद निरंजन शुद्धात्म सम्य- 
रशैन सम्यम्शञन और सम्यक्‌ चारित्ररूप निश्चयरल्त्रयमई निर्विकल्पसमाधिसे उत्पन्न 
चीतरागसहज।नंदरूप आनंदानुभूतिमात्र जो स्वसंवेदनज्ञान उससे गम्य हूं, अन्य उपायोंसे 
गम्य नहीं हूं । निर्विकल्प निजानंद ज्ञानकर ही मेरी प्राप्ति है पूर्ण हूं । राग द्वेष मोह 
क्रोध मान माया लोभ पांच इंद्रियोंके विषय व्यापार मन वचन काय द्र॒व्यकर्म भावकर्म 
_नोकर्म ख्याति पूजा छाभ देखे सुने और अनुभवे भोगोंकी वांछारूप निदानबंध, माया 
मिथ्या ये तीन शल्य इत्यादि विभाव परिणामोंसे रहित सब प्रपचोंसे रहित में हूं । तीन 
लोक तीनकालमें मन वचन कायकर कृत कारित अनुमोदनाकर शुद्ध निश्चयनयसे 
मैं आत्माराम ऐसा हूं । तथा सभी जीब ऐसे हैं । ऐसी हमेशा भावना करनी चाहिये । 
अब टीकाकारके अंतके कछोकका अर्थ कहते हैं:--सुधिष्िराजाको आदि लेकर पांच 
भाई पांडव और श्री रामचंद्र तथा अन्य भी विवेकी राजा हैं उनसे अत्यंत भक्तिकर यह 

जिनशासन पूजनीक है जिसको सुर नाग भी पूजते हैं ऐसा श्री जिन भाषित शासन 
अप ४ 


२ 


पंचेंद्रियविषयव्यापारमनोवचनकायव्यापारभावकमेद्र्यकमे नो कमे ख्यातिपूजाछा भरष्ट श्रुता - 
नुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानमायामिथ्याशल्यत्रयादिसवेविभावपरिणाम रहितशन्यो 5६, जगन्नये 
कालत्रयेपि मनोवचनकायेः कृतकारितानुमतैश्व शुद्धनिम्वयनयेन । तथा सर्वेपषि जीवाः, 
इति निरंतरं भावना कतेन्येति ॥ मंथसंख्या 8००० । 


पंडवरामहिं णरवरहिं, पुजजिउ भत्तिभरेण । 
सिरिसासणु जिणभासियड, णंदड सुक्खसएहिं || १ ॥ 





सुखोंके सैकड़ाओंकर इड्धिको प्राप्त होवे ॥ यह परमत्मप्रकाश अंथका व्याख्यान प्रभाकर 
भट्टके संबोधनेकेलिये श्रीयोगीद्रदेवबने किया उसपर श्री ब्रह्मदेवने संस्कृतटीका की । श्री 
योगीद्रदेवने प्रभाकरभट्टके समझानेकेलिये तीनसी तेतालीस दोहा किये उसपर श्री अश्म- 
देवने संस्कृतटीका पांच हजार चार प्रमाण की | उसपर दौरूतरामने भाषावचनिकाके 
छोक अडसठिसो नब्बे संख्याप्रमाण किये । 
इसप्रकार श्री योगींद्राचाये विरचित परमात्मप्रकाशकी 
प० दोलतराम कत भाषाटीका समाप्त हुई. 








३ पांडवराम: नरबरः पूजितः भक्तिभरेण । श्रीशासनं जिनभाधित॑ नंदतु सुखशतेः ॥ १ ॥ 








अथ परमात्मप्रकाशस्य विषयानुक्रमणिका । 
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